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जा 


' झारम-कथा” 


थझारमशद्धि! 
'ऐथिकल रेलिजन! 


(#स्ट्रक्टिय प्रोग्राम? 


संकेत-चिन्हों की सूची 


“--महाध्मा गांधी, “सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, 
दो खण्ड, स० सा० मेँ०, १६२८ । 

--मंहात्मा गांधी, “आत्मशद्धि!, इलाहाबाद । 

--महाप्मा गांधी, 'ऐथिकल रेत्षिजन' या “नीतिघम 
मद्रास, १६२२। 

--महाह्सा गांधी, कंस्ट्रूक्टिव प्रोआाम', अद्मदाबाद, 
१६४१ । 


कांग्रेस का दृतिदास--बी० पहद्ामि सीतारमैथ्या, दि हिस्द्री भव दि 


“दुश्षिण श्रफ्रीका? 
“दि नेशल्स वापस! 
यरेवदा मन्दिर! 
जिं० इ०? 
सत्याग्रह! 

साउथ ऐफ्रीका! 
“्पीचेज़” 


ह० 
(हिन्द स्वराज! 


“हिन्दू स्वराज्य! 


कांग्रेस! भाग $ का हिन्दी भ्रनुवाद, स० सा० मं०, 
१६३६) 

--महास्सा गांधी, दक्षिण अफ्लीका का सत्याग्रह! 
दो भाग, स० सा० मै०, १ ६४प८। 

--सी० राजगोपाक्षाचार और जे० सी० कुमारप्पा 
(एडीटसे), “दि नेशन्स वाएस”अदहमदाबाद, १६४७ । 

--महात्मा गांधी, 'क्राम यरवदा मंदिर”, अहसदाबाद, 
१६४३ । 
--यँग इृश्डिया!, (सेलेक्शन्स) भाग १, (५६१६-२२) 
भाग २, (१६१७-१६), भाग हे (१६२७-२८) । 
--सध्याग्रह इन गांधीजीज़ श्लोन वढ स!, इलाहाबाद, 
१६३२ । 

-महात्मा गांधी, सत्याग्रह हन साउथ एफ्रीका', 
मद्रास १६२८ । 

--स्पीचेज्ञ एएड रायरटिंग्यम आँव महात्मा गांधी', 
मद्रास, १६ २८। 

-हिरिजन! । 

--महदात्मा गांधी, “हिन्द स्वराज' (अंग्रेजी), मद्रास, 
चौथी आदृक्ति । 

-- हिन्द स्वराज” का हिन्दी अनुचाद, स० सा० मं०, 
ब8३६। 


“हिस्ट्री आँद दि कांग्र स!'-- बी०पष्टामि सीतारमेया, “वि दहिस्ट्री भाव दि 


कांग्रे स', इत्ञादाबाद, १३४२ । 





भूमिका 
सन्‌ १६०३ ई० में गांधीजी ने “हिन्दस्वराज्य” में आधुनिक सम्यता 
को “एक रोग” और “तीन दिन का तमाशा” बताया था, “क्योंकि यह 
सभ्यता न तो धर्म का विचार करती है, और न आचार पर ही ध्यान देती 
है ।”१ उनकी राय में सम्यताओं के विकास के लिए शरीर-शक्ति और भौतिक 
बाहुल्‍य की अपेक्षा नेतिक पविश्नता और आर्म-शक्ति कहीं भ्रधिक महत्वपूर्ण 
हैं। लेकिन यद्द घेतावनी भूल से राजनीति में झा भटकने वाले पक पूर्वीय 
साधु के धार्मिक उद्गार के धोखे भुला दी गहई। मानव-समाज को अभी 
पिछुले महायुद्ध के विनाशक प्रभाव से छुटकारा नहीं मिला है। किन्तु राष्ट्र 
चुद्ध-साधनों की उन्नति द्वारा शान्ति-स्थापम के भ्रयत्न में ऋ्गे हुए हैं। 
संयुक्त राषू-संघ का भविष्य श्रनिश्चित है, भौर मालूम होता है कि झाधुनिक 
सम्यता एक विषाद-युक्त अ्रम्त की ओर श्रग्मसर है। 
आधुनिक सभ्यता के दोष लगभग जीवन के द्वरएक भारा से सम्बन्ध 
रखते हैं। विज्ञान और उत्पादन-पद्धति में उन्नति के कारण मनुष्य ने प्रकृति 
पर मशीनों के द्वारा पिछले सौ वर्षों में इतिहास के शेष काल कौ अपेक्षा कहीं 
अधिक प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है लेकिन इस सफलता से न तो मनुष्य-जऔीवन में 
सुख की वृद्धि हुईं है न बुद्धिमत्ता की | मशीनों की उन्नति से जीव्रन जितना 
जटिल हो गया है, झात्म-संयम उतना ही कठिन । इस नैतित+ अवनति [का 
प्रदर्शन विशेष रूप से घन-प्रियता झोर शक्ति-लिप्सा में होता है। झुनाफ़ के 
लाज्षच में मनुष्य ने सेवा के आदर्श को भुला दिया है, भौर यही प्‌'जीबाद 
ओर उसकी खराबियों को जड़ है। शक्कि-प्रियता क्ड़ाइयों का और उनकी 
बढ़ती हुई विनाशकता का प्रधान कारण है। 
स्पष्ट है कि पू'जीवाद और युद्ध के साथ जनतस्त्रवाद का पनपना 
असम्भव है । जनतम्त्रवाद का बुनियादी सिद्धान्त है कि सबका हित समान 
है, सब को आर्म-प्रकाशन का समान अवसर मिले और किसी का उपयोग 
केवज्ञ दूसरे की उन्नति के साधन के रूप मेंन किया जाय । इसके विपरीत 
पू'जीवाद और युद्धवाद हिंसा पर आशित हैं। दोनों स्वार्थ के लिए दूसरों 
के साधन सममते हैं चौर उनका शोषण करते हैं। दोनों में शक्ति फो केन्द्रित 
करना पडता है और केम्प्रीकरण से शक्ति के दुरुपभोग के अचसर घढ़ जाते 


१. 'दिन्दस्वराज्य', पु० ३६, ४०, १६६ | 


द्स 


हैं। इसल्लिप बह देश, जो युद्ध या युद्ध की तेयारी में लगे होते हैं या जहाँ 
उत्पादन पू'जीवादी होता है, जनतंत्रवाद का दिखावा भले ही रखें, देर- 
सवेर किसी-न-किसी प्रकार की डिक्टेटर प्रणाली को अपना लेते दे । यह 
आश्रय की बात नहीं कि आज के संसार में अधिकतर देशों में मनुष्य की 
बुद्धि और विवेक पर राज्य का अनुशासन है। घन और हिंसा की अंघ-पूजा 
मनुष्य जाति को विनाश और रता की ओर ही लेजा कती । 


गांधीजी की राय है कि सम्यता का रोग असाध्य नहीं है।' लेकिन 
इससे बचने के लिए क्रांतिकारी इलाज की ज़रूरत है। यद्द हलाज है जीवन 
के प्रस्येक भाग में अहिंसा का त्रिकास । शांति और समृद्धि की स्थापना के 
लिये सदियों युद्ध और हिंसा का प्रयोग हुआ । आज वह मनुष्य जाति के 
अस्तित्व के जिए इतने ख़तरनाक हो गए हैं कि दुनिया के समझदार 
मनुष्यों में यह धारणा दृढ़ हो रही है कि विनाश से बचने का अर्टिसा ही 
एक भाग है। 

गांधीजी संसार के हृतिद्दास में भहिंसा के सबसे बढ़े शिक्षक भौर 
प्रचारक हैं। उनका स्वोदिय-तत्त्व-दर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह 
दाशनिक और ब्यवहारिक राजनीति के ज्षेश्न में संसार को भारतवर्ष की स्- 
श्रेष्ठ मौलिक देन दे। इसके अ्रतिरिक्त गांधीजी के श्रहिसा के प्रयोग और उनकी 
शिक्षा भारतवर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि है। जनता जितना गांधीजी 
की शिक्षाओं से प्रभावित हुई उतना >सी और बात से नहीं । 

स्वोद्य-ठक्त्व-दुर्शन के महत्य का एक कारण गांधीजी का ब्यक्तिश्व भी 
है। उनकी अक्सर गोतम बुद्ध और ईसामसीद से तुलना की जाती है। 
गोखले ने सन्‌ १६१६ में कहा था कि, ''उनसे अ्रधिक वीर और शुद्ध भ्रात्मा- 
वाला व्यक्ति इस संसार में कभी नहीं हुआ (?” भारतवर्ष और बाहर के देशों 
के अनगिनती मनुष्यों के लिए वद्द भारतीय परम्परा के श्रेष्ठ दस्वों के और 
जीवन को श्रहिंसासय बनाने की शाश्वत प्रेरणा के प्रतीक हैं। पद संसार के 
मद्दानतम क्रान्तिकारी नेताओं में से दें। अहिंसक साधनों द्वारा उन्होंने अपने 
देशवासियों को दृतिहास के मद्दानतम शक्तिशाली साम्राज्य के आधिपत्य से 
मुक्त किया और वर्तमान समाज-ब्यवस्था के अहिंसक पुननिर्माण का पयत्न 
किया । अपने जीवन के अंतिम मासों में उन्होंने अकेले भारतवर्ष के कई भागों 
को तीब साम्प्रदायिक हिंसा भौर विद्वेंप से बचाया । 


२. 'हिन्दस्वराज्य?, पृ० ४७-४८ | 


ग्यारह 


अपने तत्य-दशन में उन्होंने बताया है कि मनुष्य का परम ध्येय क्या है 
और हस ध्येय की सिद्धि का क्‍या मार्ग है। सर्वोद्य-तस्‍्व-दर्शन अ(वश्यकरूष 
ते ब्यावदारिक है। वह उन प्र्यावद्वारिक, किताबी दाशनिकों के काह्पनिक 
सिर्दधाँदों से नहीं मिक्षता जो इतने अधिक तकं-संगत होते हैं कि जीवन से दूर जा 
पढ़ते हैं। गांधी जी कर्मंयोगी थे, व्यावद्दारिक आदुर्शवादी थे और उनके सिद्धांतों 
का स्रीत उनके अमुभव - सत्य तथा अहिंसा के उनके प्रयोग ---थे। उन्होंने सिफे 
वही सिखाया जिस पर उन्होंने व्यवहार किया और जिस पर हरएक प्रयरन 
करके ब्यवहार कर सकता हैं । वद्द धार्मिक अवश्य ये, क्षेकिन वह धामिक 
और सांसारिक बातों में कूडा भेद नहीं करते थे । उनका कट्दना है कि धर्म 
जबतक जीवन के सब कार्यों को नेतिकता का पुट न दे तबतक वह अर्थधीन 
ढकोसला है । ठीक आदर्श वही है जो हमारे जीवन में सद्दायक हो । उद्यतम 
नीति को अधिक-से-अधिक व्यावहारिक होना चाहिए । 


ब्यादद्ारिक होने के कारण सर्वोद्य-तर्व-दर्शन का प्राथमिक सम्बन्ध 
साधनों से है | यह तत्व-दर्शन ध्येय को भुलाता नहीं । क्षेकिन ध्येय की पिद्धि 
साधनों पर मिभंर है। इसलिए अट्टिसक साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग 
सस्याग्रही के लिए सब कुछ दे । 
गांधीजी के अजुसार सब का अधिक-से-अधिक हित ही ध्येय है। बह 
अराजकतावादी हें; क्योंकि उनका विश्वास है कि इस ध्येय की सिद्धि केषल 
उस स्वतन्त्र गाँवों के बर्ग-रहित और राज्य-रहित जनतंत्रवादी समाज में ही 
हो सकती है, जिसकी नींच हिंसा के बजाय अहिंसा पर, शोषण के बजाय 
सेवा पर, स्वार्थंपरता और ल्लोभ के बजाय स्थाग पर और शक्ति के केन्द्रीकरण 
के बजाय उसके ब्यक्तियों और संस्थाओं में अ्रधिक-से-अ्रधिक विघ. । पर 
हो । अद्िंसक राष्ट्रीयता प्रथकता-प्रिय, संघषेकारी और युद्धवादी होते के 
बजाय निर्मायक झौर सहयोगशील होगी झौर विश्व-मानवता का एक जीवित 
भाग होगी; और रूगढ़ों का निपटारा शारीरिक शक्ति के भौतिक तल पर 
नहीं बल्कि प्रेम के आध्यात्मिक स्तर पर होगा। लेकिन गांधीजी कोरे स्वप्न- 
इृष्टा नहीं हैं, और अहिंसक समाज एक दूर का भौर कुछ-कुछ अनिश्चित सा 
झादर्श है। हसलिए उनके तत्वदशंन का सम्बन्ध विशेषकर ब्यक्ति से है 
जो इस आदर्श के ज्षिएण जीने और मरने के लिए तेयार रहेगा और अहिंसक 
मार्ग से है जो ब्यक्ति को उस आदर्श तक ले जायगा । गांधजी उस दूर के 
ध्येय के विस्तृत विवेचन के लिए चिन्ताग्रस्त नहीं थे। उनका मार्ग निश्चित 
था और वह ज्ञानसे थे कि एुक क़दम के बाद दूसरा क़दम उठेगा और इसी 


बारह 


तरद्द समय झाने पर श्रयरन ही साध्य बन जायगा। ख्ेकिन जितना भहिंसक 
मार्ग का विकास दुऋः है उससे गांधीजी की घारणा के झ्रादर्श समाज कौ 
रूपरेखा का कुछ-कुछ ज्ञान होता है | 

आज युद्धधाद और शोषण की दुनिया में गरीबों, पिछड़े हुओं भौर पद- 
दक्षितों के लिए आज़ादी का अगर कोई मार्ग है तो यह है अहिसात्मक 
प्रतिरोध की पद्धति जौ गांधीजी के छः दशाब्िदियों के साधजनिक जीवन 
की देन है। संसार के इतिहास सें गांधीजी ने पहली बार यह दिखाया दै 
कि निःशख जातियाँ भी श्राज़ादी के लिए लड़ सकती हैं। इस तरह उन्होंने 
संसार के रूगढ़ों को निपटाने के लिए लड़ाई का नेतिक समकक्ष बल्कि उससे 
भी अधिक उपयोगी साधन दिया है। 

गांधीजी ने सर्वोदय-तस्व-दर्शन में इस बात पर ज़ोर दिया है कि 

समाज के नव-निर्माण में प्रथम स्थान व्यक्ति का है। समाज का प्रश्न वास्तव 
में ब्यक्ति का ही प्रश्न है। इसका कारण यह है कि सनुष्य का चरम तस्व 
आत्मा है और समाज की उद्नति साधारण व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के 
विकास पर भि्॑र है। माक्सवादी और फ़ासिस्ट समाज के नवनिर्माण का 
काय वातावरण और संस्थाओं के सुधार से प्रारम्भ करते हैं और तव बह 
मनुष्य के आ्रांतरिक सुधार की बात पर आते हैं। इनके संत से व्यक्तिगत 
उञ्धति वातावरण के सुधार का फल है। इसके विपरीत गांधीओी मनुष्य के 
आध्यात्मिक विकास को प्रथम स्थान देते हैं, यद्यपि वह संस्थाओं और 
वातावरण की भी उपेक्षा नहीं करते । 

गांबीजी आत्मा पर ज़ोर अ्रवश्य देते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण एकांगी 
नहीं है। वह सनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते 
हैं।* लेकिन मनुष्य केवल शरीर नहीं है, आरात्मा ही उसकी वास्तविकता दै । 
आत्मा सबमें एक है और इस महान्‌ सत्य को समझने के लिए यह आवश्यक 
है कि मनुष्य जीवमात्र की श्रनवरत सेवा में अपने को क्षगादे ।* ब्यक्ति को 
अपना जीवन समाज-सेवा में लगा देना चाद्िण भौर इस प्रकार के जीवन के 
लिए यह आवश्यक है कि वह आदतों टा दास न बन कर आत्म-संयम का 
मार्ग जाने । 


१, प्राठकों को इस बात का उदाहरण कि गांधीजी उचित शारीरिक आवश्य- 
ताओों को नहीं भुलाते उनके एक पत्न में, जो उन्होंने टैगोर को लिखा 
था, मिलेगा | देखिए 'स्पीचेज़ञः, प्० ६०७-६१६ | 

२. राधाकृष्णन , और म्योरदेड, कश्टेपोरेरी इश्डियन फ्िलासफ़री” में गांधीर्जी 
का लेख | 





तेरइ 


सबबोदयन्तस्व-द्शन की एक दूसरी विशेषता--जिससे भ्रध्येता का 
कार्य बहुत कठिन हो जाता हे--यद दे कि गांघीजी के जीवन-कास में डसका 
विकास चालू था भौर इसलिए बहुत समय ठक ठीक प्रकार से उसका 
सुक्ष्यांकन न हो सकेगा। गांधीजी के शब्दों में, “राजनीठि में भहिंसा नया 
शस्त्र है जिसका विकास दो रद्दा है” ।' “सत्याग्रह का मेरा ज्ञान प्रतिदिन 
बढ़ रद्दा दै। सेरे पास कोई पाव्य-पुस्तक नहीं है जिसे में आवश्यकता के 
समय देख लूँ । मेरी घारणा का सस्याग्रह ऐसा विज्ञान है जिसका निर्माण 
हो रहा है” ।* उन्होंने सन्‌ १३४६ में अधिसा-विज्ञान पर एक पुस्तक लिखने 
दी प्राथूना को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उनका जेत्र था कर्म न कि इस 
प्रकार की पुस्तक लिखना | उन्होंने लिखा था, “इस प्रकार की पुस्तक मेरे 
| ज्ञीवनकाल में आवश्यक रूप से अपूर्ण रद्देगी । यदि वह लिखी जा सकती 
है तो मेरी रूस्यु के वाद ही । भौर में यह चेतावनी दे दूँ” कि तब भी बह 
अहिंस की पूर्णरूप से ब्याख्या करने में असफल रद्देगी । कोई मनुष्य कभी 
ईश्वर का पूरी तरह वर्यान नहीं कर सका है । यही बात भ्रहिंसा के बारे में 
भी क्ागू है? ।* 

गांधीजी इस बात. क्षोर देते ये कि सत्याग्रही के ल्षिण सोचने और 
काम करते के निर्घारित मार्ग नहीं हो सकते और न चह यही कह सकता है 
कि उसने अन्तिम सत्य जान लिया है। मनुष्य को बेवल अपेक्षिक, आशिक, 
सध्य ही ज्ञात हो सकता है | इसलिए सत्य के शोधक को इस बात के लिए 
तैयार रद्दना होगा कि वह बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार झपने सिद्धांतों 
को सुधारे और उनके प्रयोग में आवश्यक द्देर-फेर करे । 


निस्स॑देह सर्वोदिय जीबित सन्देश है, किन्तु यह डचित नहीं कि डसका 
घेशानिक अध्ययन स्थगित कर दिया जाय विशेष रूप से जब श्रहिंसक सार्ग 
ही मानव-समाज के रोगों की झचूक दृषा है। प्रतिपादन की पूर्णता की 
असंभावना सस्याग्रह विज्ञान का ही नहीं प्रत्येक विशान का लक्षण है। इसके 
अतिरिक्त, गांधीजी का दीघंकालीन सार्वजनिक जीवन, जिसे उन्होंने सत्य 
और झद्ठिंसा के प्रयोगों में लगाया, हृतिहास का भाग बन चुका हे भोर हन 
प्रयोगों के अध्ययन के ल्लिए उन्होंने भपने लेखों, भ्याख्यानों और कार्यों में 
बहुत झाधारभूत सामग्री दी है । 





१, हू० २३-१०-३७, प० ३०८। 
२. ह० २४-६-३८, ४० २६६। 
हे, ह० ३-३-४६, पृ० २८-२६ । 


चौद॒ह 


डनके जीवनकाल में ही स्वोदिय-तत्व-दु्शभ की रूपरेखा ज्ञात हो सकती 
थी ! सर्वोद्य-तत्व-दुर्शन का विकास मुद्षभूत सिद्धान्तों में परिवर्तन के रूप सें 
नहीं दो रहा था, बल्कि सिद्धांतों के व्यावहारिक विवेचन के या तफ़सील की 
बातों में देर-फेर के रूप में। सन्‌ १8४८ में “हिंद-स्वराज्य? के बारे में उन्होंने 
कहा था, “तीस साल के तूफानी जीवन के बाद जिसमें से होकरे में तब 
(१६०६) से गुजर चुका हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिसके कारण मुमे 
डन सिद्धांतों में परिव्तत करना पढ़ा हो जिनका उसमें प्रतिपादन है ।?”?' 


१, एरियन पाथ! सितम्बर १६३१८ । 


सर्वोदिय-तत्त्व-दशेन 


* १; 
अहिंसा की परम्परा 


अद्दिंसा मनुष्य जाति के पूव्जों की देन है। उसका आविशभाव मनुष्य 
के विकास से भी पहले की बात है। जानवरों में भी कुटुस्ब का प्राथमिक रूप 
मिलता है और उसकी बुनियाद अ्रद्विंसा ही है। मानव-हतिद्दास के प्रारम्भ 
से आज तक करीब-करीब प्रत्येक देश , धर्म और संस्कृति के प्रमुख विचारकों 
ने अहिंसा के आदर्श पर ज्ञोर दिया है और बताया है कि हिंसा और शोषण, 
शेतानियत श्रौर अन्याय को दूर करने का ठीक रास्ता अहिंसा दी दे । अहिंसा 
के प्रयोग के दृर्शंत भी भ्रस्येक देश के इतिहास में मिलते हैं । 


भारतवर्ष 

अहिंसा की परम्परा इतनी व्यापक और अरद्टट किसी और देश में नहीं 
है जितनी हिंदुस्तान में । सच तो यह दे कि अहिंसा संसार को भारतव्े की 
सबसे बढ़ी देन है। भारत के सब सहस्वपूर्ण धर्मों की यह शिक्षा है कि भ्रद्दिसा 
सबसे बढ़ा कतंव्य है। भारतवर्ष के निवासियों का प्राचीन काल से ही जीवन 
की आध्यात्मिक एकता में विश्वास रद्या है। सुविख्यात सूत्र सोहहम! और 
(तरवमसि? इसी विश्वास को प्रकट करते हैं । सब जीवों की एकता की इस 
घारणा के कारण भारतवर्ष में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि भजुष्य का 
जानवरों और दूसरे जीवधारियों के साथ बर्ताव भी अधह्िंसास्मक होना चाहिये। 


वर्शाश्रम धर्म 

हिंदुओं के सामाजिक संगठन की आधार-शिला वर्णाश्रम-धर्म है जिसका 
ज़िक्र सबसे पहले कम्वेद के पुरुष-सूक्त में आता है। घर्णाक्रम-घर्म का उद्देश्य मदद 
था कि जन-साधारण को श्रहिंसा के उच्च आदशे की शिक्षा मिले ।* वर्णाअ्रम- 
धर्म सब भनुष्यों को, शूद्रों को भी आाह्यण बनाने का प्रयत्न था। झाध्यात्मिक 
एकात्सकता के अनुभव से उत्पन्न शान्ति भऔौर आनन्द से पूर्ण ब्राह्मण सनुष्यता 
के उच्चतम विकास का प्रतीक था और उससे इस बात की आशा! की जाती 
थी कि वहद्द बुराई का प्रतिरोध शरीर-शक्ति से नहीं आत्मबत्ल से करेया। क्षत्रिय 
में जद्मण की अपेक्षा आस्म-बल की कमी थी और इसलिए चह अन्याय के 
१, अहिंसा और बर्णाश्रम-धर्म के संबंध के लिए. देखिये राधाकृष्णन की 'हार्ट 

आँव हिंदुस्तान! और “हिंदू व्यू ऑव लाइफ! । 


र्‌ सर्वोद्य तत्त्व-दशेन 


प्रतिकार के लिए पाशविक बल का प्रयोग कर सकता था । लेकिन धर्णाश्रम-घमे 
के अनुसार बाह्मण-प्रयुक्त प्रेस का नियस जत्निय के पाशविक बल के नियम 
की अपेज्षा उद्चतर था। क्षत्रिय का यह कतंब्य था कि वह आतृर्व और कतंश्य 
की भावना से अन्याय के विरुद्ध युद्ध करे और बदले और हं ष के भाव को 
भुला दे । ज्गञ्निय के इस मनुष्यतापूर्ण बर्ताव से उसका भात्म-बल बढ़ता, 
पाशविक शक्ति के प्रयोग की 'झ्रावश्यकता घटती और समय झाने पर चह 
जीवमात्र से प्र म करने चाल़ा ब्राह्मण बन जाता । इस प्रकार हिंसात्मक प्रतिरोध 
की आज्ञा थी, लेकिन ध्येय यह था कि ज्ञश्रिय उससे ऊँचा उठने का प्रयत्न 
करे । वर्णाअ्रस-धर्म ने युद्ध के कार्य को समाज के एक छोटे भार, क्षत्रियों तक 
सीमित कर दिया था । 
उपनिषद्‌ 


उपनिषदों के समय से हिंदू नीति-शासत्र ने हमेशा सब जीवधारियों के 
प्रति श्रहिंसा के प्रयोग पर ज़ोर दिया। प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान्‌ रिज्ञ डेविड्स 
के अनुसार अहिंसा का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद्‌ में हुआ है, जिसमें 
अहिंसा मनुष्य के बलिदानमय जीवन के पाँच आद्शों में से बताई गई हे ।' 
पतंजल्नि के योग-सूत्र में-- जिसका गांधीजी ने सन्‌ १६०२ में जोह्ाांसबर्ग में 
अध्ययन किया था--भ्रहिंसा पंचयमों में सम्मिलित है। पंचयम वे पाँच 
नेतिक अनुशासन हैं जो पतंजलि के समय से भारतवर्ष में अरध्यात्मिक विकास 
की पद्धति के आवश्यक झअज्ज माने गये हैं जेसा कि आगे तीसरे और चौथे 
अध्यायों में बताया गया है; गांधीजी ने इन यर्मों कों विकसित किया है और 
डनको सत्याग्रही-अनुुशासन का विशिष्ट भाग बना दिया है। पतंजलि का 
कहना है कि अहिंसा हिंसा से बचने का केवल निषेघात्मक नियम ही नहीं है, 
विधायक दृष्टिकोश से अहिंसा का यद् श्र्थ भी है कि सब जीवों के प्रति 
सदूभावना हो। पतंजलि के विस्यात सूत्र “अहिंसा प्रतिष्ठायान्तरसश्रिधो 
वेरस्थाग:” का अर्थ है कि जेसे ही अहिसा का पूर्ण विकास होता है चारों ओर 
के बैर-भाव का जोप हो जाता है । 
महाकाव्य 
महाकाब्य-काल़ में अहिंसा की परम्परा को और भी उद्रति हुई। गांधीजी 
तुलसीदास की रामायण को--जिससे उनका पहला परिचय १३ साक्ष 
की भवस्था में हुआ था--भक्ति-साहिरय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानते हैं । वैसे 


१, अथ यत्तपों दानमाजवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्तिणा: । 
'छांदोग्य,'-२३, १७। 


अक़िंसा की परमका ३३ 


तो रामायश्ा और सद्ामारत, जो भारत के करोड़ों मनुष्यों के म्पर्ग-रदर्शक हैं, 
युद्ध-कथाएँ सालूम पढ़ती हैं; लेकिन महाकपि वाह्मीकि ओह स्याूस- का उद्देश्य 
युद्ध का वांनसात्र चह्टीं है। गांधीजी की राय है कि उसमें वर्णित पात्र सूत् 
में पेत्रिहासिक भन्ने दी दो, परन्तु मद्रकवियों ने उनका उपयोग सजुष्य के 
हृदय के भीतर प्रकाश और अन्धकार की शक्तियों में मिरस्तर द्वोते रदने वाल्ते 
इन्ह युद्ध के वर्शान के लिए किया है। रामायण में शांति के कार्यो की मेत्िक 
उच्चता से युद्ध का महत्व फीका पढ़ जाता है। महाभारत दो युद्‌ और हिंसा 
की निरथंकता सिद्ध करती दे । विजेताशों की जीत उपहास-सी मालूम पढ़ती 
है | महायुद्ध में प्रदत लाखों योद्धान्रों में से केवल सास बच्च रहते हैं। विजेता 
रोते हैं भौर पश्चात्ताप कहते हैं। दिन-प्रतिदिन होने याले पुत्रों और सम्बन्धियों 
के विनाश का विस्तृत और दुःख वर्ात अन्धे उतराष्ट््‌ और उसकी रानी 
गांधारी को सुनना पड़ता है। महाभारतकार ने यद्द भी दिखाया दै कि 
हिंसात्मक युद्ध में अनेतिक साधनों का अनुसरण करना पढ़ता है। महा- 
सत्यवादी युधिष्ठिर को भी युद्ध की द्वार से बचने के ल्लिए कूठ बोखना पढ़ा था । 

महाभारत में प्रस्यक्ष रूप से भी अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन दे । 
महाभारत के समय तक अहिंसा परम कतंस्य मान छी गई थी। महाभारत के 
अनेक स्थलों पर सत्य, अहिंसा और दूसरे अहिंखात्मक आादश्शों की महत्ता का 
उक्लेख है। घायख भीष्स ने युश्रिष्टि को अहिंसा का महत्व इन शब्दों में 
बताया था, “अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। धह उच्चतम तप भी है। वह परम 
सत्य भी दे जो स्व क्॒ंब्यों का स्नोत है।?? शांति-पर्व में कपिक्ष ने ब्रह्म-आसि 
के उपाय बतलाये दैं--दया, क्षमा, शांति, अ्टिसा, सत्य, सरक्षता, वैर-रद्दित 
होना, घमयढ़ का अभाव, नम्नता ओर सहलशीस्वता । बन-पत्त में कद्दा गया है 
कि, कढ़ोर भर नन्न दोनों को नम्न जीत लेता है। नज् के लिए कुछ सो 
असस्भतर नहीं है । इसक्िए नम्न कठोर से अधिक शक्तिशाक्षी है।”' 


गीता 
यह विवादम्रस्त है कि गीता में हिंस! का प्रतिधादन है या अददिसा का । 


१, देखिये पी० पी० एस० शास्त्री द्वार संपादित अनुशासन-पव/-१०४, २४; 
१०४, २३-४५ | 
शांति-पर्व” ( शास्त्री द्वारा संपादित )-१८८, ६१-६४; २४४, ३६-४०; 
धन-पर्व? ( शास्त्री )--२४, ३० । 
ह०---३०-१०-३६, ४० २६६; '*-६-२६, १० २३६; ११-११-३६, प्ृ० ३३०; 
१८-७-४०३ प० २५० | यं० इ०, भा०२- ४९ ६३७ | 


छ सर्वोदय तत्ष्न-दर्शन 


गीता उपनिषदों का सार है और कुछ विचारक उसे भारतीय दर्शन-साहिस्य 
का सर्वश्रेष्ट रस्न मानते हैं । 

जिन पुस्तकों से गांधीजी प्रभावित हुए हैं उनमें गीठा का स्थान पहला 
है। गौता के साथ गांधीजी का पहला परिचय सन्‌ $झ८८-म३ में हंगलेंढ 
में हुआ था, जब उन्होंने दो भंगरेज मित्रों के साथ एडविन आनेल्‍्ड के पद्च- 
अनुवाद का अध्ययन किया था । तबसे उन्होंने सब महत्वपूर्ण अनुचाद पढ़ 
लिये हैं। बहुत दिनों से गीता डनका व्यवहार-कोष और उसका पाठ उनकी 
दिनचर्या का एक अ्रज्ञ है। र८ जुलाई, सन्‌ १६२५ को कत्षकत्ते में ईसाई 
पादरियों के सामने दिये गये अ्रपने व्याख्यान में उन्होंने गीता के प्रति अपने 
प्रेम का प्रदर्शन इन शब्दों में किया था--“यद्यपि मैं ईसाई-घर्म की बहुत-सी 
बातों का प्रशंसक हूँ, तब भी जो शांति मुककों भगवद्गीता और उपनिषदों 
में मिलती दे वह ईसामसीह की 'पवेत की घर्मशिक्ष? में नहीं मिलती । जब 
मैं संशयों श्रौर निराशाओं से घिरा होता हूँ झौर जब मुझे झ्षितिज पर एक 
भी प्रकाश-रश्मि नहीं दिखाई देती, तब में भगवद्गीता की ओर मुड़ता हूँ 
और मुमे अ्राश्वासन के लिए एक-न-एक श्लोक मिल जाता है और में फौरन 
परेशान कर देने वाली मुसीबतों में मुस्कराने लगता हूँ । मेरा जीवन बाहरी 
दुःखों से पूर्ण रहा है और अगर उन्होंने मेरे ऊपर कोई अमिट भर दिखाई 
देने वाला असर नहीं डाला है तो उसके लिए मैं भगवद्गीता की शिक्षाप्रों 
के प्रति आभारी हूँ।”" 

मद्दाभारत की तरह गीता का भी प्रतिपाथ विषय न तो हिंसा है और 
न युद्ध और हिंसा का विरोध । गीता का विषय है आध्मद्शन और उसके 
साधन । दूसरे और अठारहदें श्रध्यायों में हमें गीता की शिक्षा का निचोड़ 
मिलता है और यह है श्रनासक्तियोग या निष्काम कर्म का आदश । दूसरे 
अध्याय के अन्तिम १६ श्लोकों को गांधीजी गीता के अनुवाद की कुशञ्ली 
बताते हैं और कहते हैं कि इन छोकों में उनके क्षिए सम्पूर्ण ज्ञान है।* इन 
कछोकों के अनुसार स्थिर-बघुद्धि की प्राप्ति का साधन बाहा पदार्थों का स्थाग 
नहीं, इन्द्रिय-वासनाओं का स्याग है। गीता का आदर्श पुरुष, स्थितप्रज्ञ, 


१, यं० इं०, मा०२-- प्रू० १०७८-८६ | 
गीता और अधिसा के संबंध के विषय में दिये गांधीजी का “अन/सक्तियोग? 
और “गीताबोध? और यं० इं० मा० २-प्रु० ६०७, ६२७-४० ; 
ह०-२१-१-३२६, प्ृ० ४३०; ३-१०-२६, पू० २५७ । 

२, यं० ३०, भा० २«०प्र० ६२५। 


अिसा की परन्‍्फत, श 


ईं बरद्वित झौर कदयापूर्य छे बट दबे, शोक, भय, झुल्ा-दुःख से झुक है; 
डसे झुमाशुभ परियाम से कोई वाहता नहीं । वद अर््सिक है; क्योंकि दिंसा 
की अड़ है किये हुए का्य के परिणामविशेष की कामना | गांछीजी ने घक 
बार जापानी विद्वान कगाता से कहा था, “अपनों क्ासनाओों को अपने के 
बात अपने भाई को मरना सम्भव नहीं है ।!?' दूसरे शब्दों में, अ्द्लिक 
ध्यवद्दार के बिना निरासक्कि की उच्चनेतिक स्थिति प्राप्त नहीं हो छकती । 

निरन्‍्देद गीता के उपदेश के बाद भअजु न, जो युद्ध से व़िसुस दो सया 
था, फिर खदने को ज़ी हो गया.॥ लेकित अजु म के यु जिल्लु होने का 
कारण नेतिक न था। वह्द अपने सगे-सम्बन्धियों को मस्ने-स्ाहसे के क्िण्‌ 
खडे देख कूटी करुणा, हृदय की दुर्बलता और क्षष्िक मोह के कारण युद्ध- 
विशेधी हो सा था । डसे हिंसा करने में कोई आपसि भ थी। उसकी 
घ्रथराहुट उन सनुष्यों के कारण थी जिन्हें उसे माश्ना था। यंद कायरता थी 
और श्रीकृष्ण ने सलकाया कि काथरता की अपेका सरना शोर माहना कहीं 
झधिक श्रेयस्कर है । 

कहा ज। सकता दे कि निरासक्त श्रीकृष्ण भी कुशणेत्र के बुद-सेत्र में 
डदासोम न थे। वे न्याय भौर सत्य के पक्ष में थे। उन्होंने युद्ध नहीं किया, 
लेकिन वे युद्ध-विज्षेषज्ष थे । पांडचों ने डनके खुधश्ाण ओर उनकी सलाद 
से लाभ उठाया। यह कहना ठीक न होगा कि उनको सहायता केवक्क नेतिक 
थी । क्ेकिन मीता के छीकृष्ण मुक्तात्मा हैं। उनको पूर्ण मानखिक समता 
प्राप्त है और ने दिंसा-अहिंसा से परे हैं। उलके-से पूर्ण पुर्ष के लिए ही 
यह कद्दा जा सकता है कि वह खेशसात्र अासक्ति के बिना, सकते दवित के किए, 
मार सकता है। वद्द करते हुए भी: शरकरा हें, मारते हुए भी अहिसक हैं ।* 
किन्तु भ्रद्धितात्मक ब्यक्हार इस कठोर पृथ्वी पर चलने बाल्ले, हादचाम के 
स्वाघारण मनुष्य के द्वारा निरासक स्थिति की प्राप्ति के लिए आवश्यक है । 


बौद्ध और जैन धर्मे 


घार्म्िक भर द्ाशनिक साहित्य में अहिंसा पर ज़ोर तो. दिया गया, लेकिन 
साथ-साथ जीव-बलिदान का रिवाज भी चलता रद्या। बौद झोर जेनमत 
ब्राझण-घर्म की जटिल्ल, विस्तृत घामिक क्रियाभों, जाकि-प्रथा के रूढ़ियाद और 
बलिदानों की हिंसा के विदुद कान्तिकारी विद्रोह थे । 
अद्िसा जैनदुर्शन का प्रसुख सिद्धान्त है। जेमों का विश्वास है कि सारा 
संसार भसंरप शरीरघारी आत्माओं से भरा है। चद्य शरीर या तो स्थूत् 


१. ह०, १४-१-३६, पृ० ४३०। २, गीता', १८, १७। 


सर्वोदिय-तत्त्व-दर्शल 


झऔर दृश्य है या सूचम और अददश्य । सब तस्‍्वों में आत्मा की प्रेरणा है । 
दुःख का कारण है आत्मा का भौतिक शरीर से सम्वन्ध। जीवन में अदृश्य 
शरीरयुक्त आत्मा को भी कष्ट ही मिलता है। शरीर-बन्धन से छुटकारे के 
लिए, मुक्तात्मा होने के ल्षिए, यह आवश्यक दै कि व्यक्ति कर्मों के बन्धन से 
छुट जाय । इसके लिए तोन साधन हैं जिन्हें जैन “त्रिरत्नः कहते हैं। ये हैं 
--सम्यक् ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारिश्य । सम्यक्‌ चारिभ्य में 
पंचधत् सम्मिद्धित हैं। इनमें प्रथम अहिंसा है और भय चार हैं सत्य, अ्रस्तेय, 
झपरिग्रह और ब्रह्मचय । इन बर्तों का पालन जेन सन्‍्यासी नियम से और 
गृहरुथ यथाशक्ति करते हैं। 

जेन अहिंसा पर बहुत अधिक ज़ोर देते हैं। जेन साधु अपने शरीर 
ओऔर कपड़ों से कौड़े-मकोड़ों को नहीं हटाते, जीव-रक्षा के अभिप्राय से पानी 
छानकर पीते हैं, ज्ञमीन काढ़, से साफ़ करके बेठते हैं प्रोर कभी-कभी सा 
साथ लेकर चलते हैं। जीवन के प्रत्येक व्यवहार से हिंसा होती है; क्योंकि 
संसार शरीरयुक्त और दुःख का अ्रनुभव करनेवाले जीचों से भरा है। इसलिए 
जेन धर्म का सिद्धान्त है कि श्रहिंसक मनुष्य को कम-से-कम कार्यों में लगना 
चाहिए । हस प्रकार जेन धर्म सें तपस्या के लिए तपस्या को प्रोत्साहन मिला 
ओर अ्रहिंसा का अर्थ हो गया छोटे-से-छोटे कीड़े-मकोड़े को भी न मारता ! 
यहद्द अर्थ अहिंसा के निषेघात्मक स्वरूप का चरमवादी प्रयोग है और इस 
श्र्थ के कारण, दींनबन्धु ऐन्ड्यूज़ के शब्दों में, अहिंसा इतना भारी बोर 
हो गया कि मानवता के लिए उसे उठाना असम्भव हो गया ।' किन्तु यह 
याद रखना चाहिए कि जेनसत ने इस देश में अहिंसा की परम्परा के जीवित 
रहने और विऋसित दोने में महत्वपूर्ण सहायता दी । 

जनसाधारण के जीवन पर जेनमत का किसी दूसरे प्रान्त में हतना 
प्रभाव नहीं पढ़ा जितना गुजरात में, जहां गांधीजी का जन्म और पालन-पोषण 
हुआ था। उनके बचपन में उनके पिता, जो वेष्णव थे, बहुत कुछ जेन 
साधुओं के सत्संग में रहते थे। इस प्रारम्भिक जेन-प्रभाव के होते हुए भी 
गांधीजी जैनियों की तरह अहिंसा के निषेघात्मक अथ के अमर्यादित प्रयोग 
को स्वीकार नहीं करते । 

बौद्ध घ्॒म ने अहिंसा के निषेघार्मक स्वरूप पर उतना ज़ोर नहीं दिया 
जितना जेनघर्म ने। गौतमबुद्ध की शिक्षा में-- जिसका प्रारम्भ पवित्रता से 


१, सी० एफ० ऐल्ड्यूज़, 'महात्मा गांधीज्ञ श्राइडियाज़'- ४० १३२। 
गांधीजी ऐन्ड्यूज़ साहब से सहमत हैं। उनके मत के लिए देखिए, 
ह०, ६-६-४६, प्ृ० १७२। 


अहिसा की परम्परा ७ 


होता है और अस्त प्रस में---सत्त्य-मीमांसा की अपेक्षा नीतिधर्स का प्राघाव्प 
है। उनकी नेतिक-शिक्षा उपनिषदों के नेतिक सिद्धाल्तों का ब्यावह्यरिक 
प्रयोग है । 

बौद्ध मत के चार प्रमुख सत्य (चतुसंस्यानि) हें--दु!ख, उसका कारण 
( समुदाय ), उसका अन्त ( निरोध ) और डसका मार्ग, बोद्ों के आत्म- 
संयम की नेतिक नियमावली ( आय॑ भ्रष्डांगिक भाग ), जो बौद्ध मत का 
विशिष्ट अंग है, अद्विंसा का भार्ग है। अहिंसा का यौद मिकुओं के दस 
रशिक्षापद्दों' में भौर गृहस्थों के 'पञ्व शिक्षाओं? में पहला स्थान है । 

गौसमझुद्धू की यह स्वज्ञात शिक्षा है कि दष का अन्त द्वष से भहीं 
प्रश्न से ही होता दे । उनकी यह मी शिक्षा है कि “मनुष्य क्रोध को पभंम से 
जीते, बुराई को अच्छाई से, खोसी को उदारता से और मूठ को सत्य से । 
इस तरद्द थह देवशुल्य बनेगा । दूसरों का नेतृत्व हिंसा से नहीं इंमानदारी 
ओर न्याय से करो ।” 

उन्होंने भिक्षझ्ों को शिक्षा देते हुए कद्दा, “यदि डाकू और प्राणघातक 
आरी से तुम्हारे जोड़ों और पसल्षियों को कारें तो तुसमें से जिसे क्रोध 
आएगा वह मेरी आशा का उलछहन करेगा ।?? 

सुत्त निपात के निम्नल्षिखित शब्दों से बुद्ध के श्रहिंसा के आदर्श का 
रूप अच्छी तरह प्रकट होता है-- 

४जिस तरह माता जीवनपयनत अपने एकमाश्न पुत्र की देखरेख करती 
है, उसी तरह हमें संसार के छोटे-बढ़े सब जीवों के लिए अपने हृदय और 
बुद्धि को विशाल बनाकर और द्वष ओर दुर्भावना को संकीणशंता का अति- 
क्रमण करके भ्रम का व्यवद्टार करना चाहिए ।??" 

गौतमबुद की शिक्षा में ज़्यादातर ज़ोर ब्यक्तिगत सम्बन्धों में 
अ्रहिंसात्मक बर्ताव पर दिया गया था। वे हूस बात के विरुद्ध थे कि अहिंसा का 
युद्ध से और अपराधी को दंड देने में शाबिदिक प्रयोग किया जाय । अपराधी 
को दुंड॒ मिल्लना चाहिए, यद्यपि दुंड देते समय जज के द्ृदय में हं थ का भाव 
नहीं द्वोना चादिए । इस प्रकार वे सभी युद्धों को दुःख का प्रसंग मानते थे, 
शेकिल उनको यह मान्य भहीं था कि जो मनुष्य शान्ति रखने के सब साधनों 
के उपयोग के बाद न्‍्यायपूर्शा कारणों से सुद्ध कस्ता है यह दोषयुक्त है। वे 
झनेतिकता के प्रति आत्म-समपेण के विरुद्ध थे। उनके अनुसार सफल 

विजयी वह दै जो हं ष को दबाकर अपने पदुदलित प्रतिपक्षो को उठा ले और 


१. राधाकृष्णन की “ईस्ट एन्ड वेस्ट इन रेलिजन? में पृ० ११० पर उद्धरित | 





८ सर्वोदय तस्तब-दर्शन 


उससे कहे, “अब आओ, दम सम्धि कर लें और भाई-भाई बन जाय॑ ।”?१ 
गौतमसबुद्ध का अहिंसा का यह सिद्धान्त कि हिंसा से वचकर सथ 


जानदारों के साथ दया की जाय और द्वंष के बदले प्रेम किया जाय, 
मानवता के विकास के इृतिद्दास की मद्दश्वपूर्ण मजिलों में से एक है । 


अशोक 

अहिंसा की परम्परा में झ्शोक का विशेष स्थान है। संसार के हृतिहास 
में वे ही एक ऐसे शासक हैं जिन्होंने इतने विस्तृत साम्राज्य का शासन 
अहिंसात्मक नीति से करने का प्रयस्न किया । करलिंग के युद्ध के विभाश और 
भयहझूरता से दुःखी होकर उन्होंने फिर युद्ध न करने का सफल सकृल्‍प किया, 
शिकार और मांस-भोजन छोड़ दिया और संसार के सामने सावंभौस शान्ति 
और सब जीवधघारियों के भाईचारे का भादर्श रखा। अंगरेज्ञ विचारक एच० 
जी० वेल्स के शब्दों में, “वे ही एकमात्र योद्धा शासक हैं जिन्होंने विजय के 
बाद युद्ध को त्याग दिया? । 


अपराजित सीमानिवासियों को अशोक का सन्देश था, “राजा चाहता 
है कि उसके अपराजित सीमानिवासी उससे डरें नहीं, बल्कि उसमें विश्वास 
रखें। उनको उस ( अशोक ) से खुख मिलेगा दुःख नहीं?” | उनका कहना 
था कि सर्वश्रोौष्ठ विजय है धर्म की विजय न कि शक्ति की विजय । उनकी 
अहिंसात्मक विदेशी नीति के आधारभूत सिद्धान्त थे छोटे-बढ़े सब देशों की 
खतन्‍त्रता, समता और आतृस्त्र और विदेशी नीति का सक्रिय-रूप था प्रीति! 
द्वारा प्राप्त धमं-विजय जिसकी अभिव्यक्ति लोकसेवा और नीति-पअ्रचार में 
होती थी । 


साम्राज्य के अन्दर उनको सरकार सदा छोक-कल्याण के काय॑ में 
प्रयस्नशील रहती थी । सरकार ने जनता को उन प्रझ्मुख नेतिक सिद्धान्तों की 
शिक्षा देने का प्रबन्ध किया था जो हरएक धर्म को मान्य हैं। अशोक इस 
कारण सावंभोम धर्म के पहले शिक्षक माने जाते हैं । श्रशोक ने नीति-घ्म 
औ्रौर शासननीति के अपने सिद्धाम्त शिज्षाओं झौर क्ञाटों पर खुदवा दिये थे । 
इनमें से पहला, दूसरा और चौथा शिलालेख अहिंसा के सम्बन्ध में दें । 


लेकिन अशोक ने सेना को नहीं हटाया और उनकी सरकार जनता से 
नेतिक सिद्धान्तों का पालन कठोर दण्ड देकर भी करवाती थी । 


अशोक के बाद भारतवर्ष में घार्मिक सम्प्रदाय, धर्म-शिक्षक और 


१. पॉल कारुस, “दि गोस्पेल ओंव बुछ/---५० १२८६-२६ । 





अहिसा की परम्परा ह. 


विशेष रूप से भक्तिमार्ग के प्रचारक सन्त” सत्य, दया, नम्नता, सहिष्णुता 
और दूसरे अिंसात्मक आदशशों की शिक्षा देते रहे । लेकिन अहिंसा के 
विकास के इतिहास में अशोक के बाद के काक्ष का कोई उल्केखनोय स्थान 
नहीं है। दूसरी ओर सक्तिमार्ग के सन्‍्त शिक्षकों के कारया सांसारिक जीवन 
और आध्यात्मिक जीवन अ्रक्नग-अलग समझे जाने क्गे और हस विश्वास 
ने जड़ पकढ़ी कि सांसारिक जीवन में श्रद्धिंसा का प्रयोग नहीं हो सकता । 


अहिंसा के प्रयोग 

भारत के निवासी प्राच्नीनकाल से ही अन्याय का प्रतिरोध करने के 
अट्विंसात्मक मार्ग के उपयोग से भी परिचित रहे हैं। धरना, प्रायोपवेशन 
( आमरण उपवास ), भाज्ञाभंग और देशस्याग के सत्याप्रही शज्जों का 
व्यक्तियों और कभी-कभो छोटे-छोटे जनसमूहों द्वारा प्रयोग गांधीजी के पहले 
भी इस देश में होता था। बिशप द्वेबर ने गांधीयुग के पहले बनारस के 
तीन लाख निवासियों के श्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग का वर्शान 
किया है।* इसी तरह सन्‌ १८३० में मेसूर की जनता ने शासन के 


अ्रत्याचार के विरुद्ध असहयोग किया था ।* अपनी झात्मकथा में गांधीजी ने * 


अपने पिता के अहिंसक प्रतिरोध का वर्णन किया है । वे राजकोट के दीवान 
थे। राजकोट के श्रसिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट ने राजकोट के शासक के बारे में 
अपमानजनक बातें कीं। गांधीजी के पिता ने इसका विरोध किया । एजेंट 
नाराज़ दो गया और उनके क्षमा-प्राथना करने से इन्कार करने पर उनको क्रेद 
करवा दिया । वे कुछ घण्टे हिरासत में रहे । लेकिन शहर में इस खबर से 
उत्तेजना फेल गई और एजेंट को उन्हें छोड़ना पढ़ा ।* 


इस्लाम 
अहिंसा किसी एक जाति, देश, घमं, सभ्यता या संस्कृति की विशेषता 
नहीं है। प्रेम की अभिव्यक्ति होने के कारण वह सार्वभौम गुण है। यह 
बतलाने के पहले कि दूसरे देशों और धर्मों में अहिंसा के विकास की रूप- 
रेखा क्या थी, इस्क्षाम में अ्रहिंसा के स्थान का संघ्िप्त उल्लेख ठीक होगा । 


१, बहुत-से पाठक शायद इस बात से परिचित दंगे कि गांधीजी का प्रिय 
भजन “ैष्णुवजन तो तेने किये” मक्तिमार्ग के प्रसिद्ध प्रचारक, सन्‍्तकाबि 
नरसिंह मेहता ( १५वीं सदी ) का है । 

२, डोक, एम, के. गांधी'--४8० ८७ | 

. बार्ट डि लाइट, “कान्क्‍्वेस्ट आंव वायोलेन्स'---अध्याय ७। 

४. 'आत्मकथा”-भाग १, अध्याय १ | 


न्ध्ए 


१० सर्वोदिय तर्ववशेन 


हुर्भाग्यवश साधारणतः मनुष्यों की यद धारणा हो गई है कि इृश्लाम 
का हिंसा और चल-प्रयोग से साहचरय है। क्ेकिन सुहस्मद साहब फी शिक्षा 
दवा, शाम्ति और प्रेम की है । केवल मनुष्यों ही के प्रति श्रेंस की शिक्षा 
'महीं देते, धरन्‌ सब जीवधारियों कै प्रति कुरान अहिंसा को हिंसा पर तरजीह 
देती है। इस्लाम” शब्द का ही भ्रर्थ है 'शान्तिः, 'सुरक्षितता', मुक्ति! | 
सुंसल्षमानों का साधोरण अभिवांदन शब्द “झस्सलामालेकुम' का अर्थ है 
आप शान्ति से रहें ।” 

अपने व्यक्तिगत जीवन में मुहम्मद साहब बहुत सौजन्यपूर्ण भोर दयालु थे 

और पर्देनशीन कुमारी से भी अधिक सलज्ज थे। छोटों के प्रति दो वे विशेष 
रूप से क्माशील थे। अंपने नौकर झ्रनस को तो शायद्‌ ही उन्होंने कभी 
डांटा हो । वे समो बच्चों से प्रम करते थे और श्राप कभी नहीं देते थे ।* 

अरब में उस समय स्तलियों और गुलामों के साथ बढ़ा अन्याय होता था। 
सुदस्मद साहब ने अपने अनुगामियों को आज्ञा दी कि वे इनके प्रति भ्रच्छा 
बर्ताव करें । उन्होंने जानवरों के अधिकारों पर भी ज्ञोर दिया और आमोद- 
प्रमोद के लिए की गई जीवहिंसा को निन्‍दनीय बताया। उनकी शिक्षा थी 
कि किसी भी जानदार के साथ, चाहे वह पशु हो या पक्षी, निदंयता नहीं 
करनी चाहिए , क्योंकि सभी इस जीवन के बाद खुदा के पास वापस 
जायंगे। * उन्होंने आशा दी कि निशाना मारने वाले निशाने की जगह 
जीवित चिडढ़ियों का डपयोग न करें । 

निस्सन्देह कुरान बचाव के युद्ध और अन्यायी के विरुद्ध युद्ध की आज्ञा 
देती है ।* मुहम्मद साहब ने स्वयं युद्ध किये , क्षेकिन वे बचाव के युद्ध 
थे और उन्होंने हारे हुए शत्रुओं को कसा कर दिया । इसके श्रल्ञावा कुरान 
में कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वे हिंसा की अ्रपेत्षा 
अहिंसा को अन्याय और बुराई के जीतने का भ्रघिक अच्छु। उपाय सममते थे। 
उन्होंने कद्दा “बुराई को उस तरीके से हटाथ्रो जो बुराई से अधिक अच्छा हो।'? * 

उन्होंने धर्म परिवर्तत के क्षिपु बल-प्रयोग की आज्ञा नहीं दी। उन्होंने 
कहा, “घर में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए । ठीक रास्ता ग़लत रास्ते से 
अपने आप साफ है ।??* “लेकिन अगर खुदा की बही मर्जी होती तों 


१, जास्टन, मोहम्मद एण्ड हिज़ पावर/---प्रृ० १४६ | 

२, “कुरान'--६-१८ | बही---२२-३६ और २॥१६०-१६३ | बही--२८/६८; 
४४१२७; १७।१२७; २३१६६ | बदह्दी--२।१४६ | वह्दो--+१०।६६-१००; 
३।१६; ६१०८; १६॥१२३२८;२४।| २२; १३८; २२।४१, दत्यादि | 


अ्टिसा की परम्परा ११ 


दुनिया के सव आदम्ियों ने एक दी मज़दब को माना होता। तब क्या लू 
उनको इस बात पर मजबूर करेगा कि वे तेरे घर्म को मा ? कोई आदमी 
बिना खुदा की मर्ज़ी के घ्म को मान नहीं सकता ।”" पुकम्ताश्न उपाय 
जिसकी उन्होंने आज्ञा दी वह था शिक्षा और प्रचार ।" उन्होंने धार्मिक 
सहिष्णुता के सिद्धान्त की और सब जातियों, रंगों और धर्मों के मलुष्यों के 
भाईचारे के भ्रादर्श की शिक्षा दी !* 


चीन 
सीन के हतिहास सें भो अहिंसा की परम्परा दीघंकालीन दे ! हज़ारों 
साल से चीन निधासी हड़ताल के शस्त्र का प्रयोग करते रहे हैं । ईसा से २४६ 
वर्ष पूर्व भी चीन में निःशख्रीकरण के प्रस्ताव का इतिहास मित्रता है। चीन 
के तीनों घर्म कन्फ्यूशियन घम्म, ताओ्नो धर्म भौर बौद्ध धर्म शांतिप्रिय और 
हिंसा-विरोधी हैं । 


थूरोप के विचारक युद्ध की चीरता और युद्ध में प्राप्त रृत्यु की प्रशंसा 
करते हैं । प्राचीन चीन के महर्षि सन्‍्फ्यूशियय (लगभग १२१ से ४७८ वर्षे 
ईसा पूथ) के मत में साहसपूर्ण रूत्यु की अपेक्षा साम॑जस्ययुक्त, संयमपूर्ण जीवन 
अधिक पग्राह्म है । कन्फ्यूशियस का स्वर्ण-नियम, जो सब प्रकार के मानवीय 
ब्यवहारों का आधार है, पारस्परिकता का सिद्धान्त है। पारस्परिकता का 
अर्थ यह है कि मनुष्यों को दूसरों के साथ वैसा द्वी वर्ताव करना चाहिए जेंसा 
वह् चाहते हैं कि दूसरे उनके साथ करें |* 


कन्फ्यूशियस को व्यक्तिगत सम्बन्धों में हिंसा मान्य न थी। लेकिन 

वह सामूहिक हिंसा के विरोधी न थे। बह सेला को सरकार की तीसरी 

आवश्यकता मानते थे । वह चीन के ताओझो धर्म के प्रवतेक लाओतसे के इस 

सिद्धांत को भी असंगत मानते थे कि जुराई के जवाब में भलाई को जाय । 

डनके मत से बुराई का जवाब न्याय है।' हस प्रकार यद्यपि उन्होंने 

ब्यक्तिगत सम्बन्धों में बदला लेने की प्रवृत्ति को व्याज्य बताया, लेकिन 
उन्होंने प्रेम से बुराई को जीतने की शिक्षा नहीं दी । 


कन्फ्यूशियस के समकालीन ल्लाझोसे झराजकतावादी, प्रगतिवादी, युद्ध- 
विरोधी दाशनिक थे । कन्फ्यूशियस की अपेक्षा उनके सिद्धान्तों में जो ताथो 
मत का आधार दै, अर्दिंसा का अधिक विकास हुआ है। उनकी शिक्षा में 
बेयक्तिक सम्बन्धों में झहिंसा के विधायक स्वरूप का शर्थात्‌ बुराई को प्रेम 
से जीतने का प्राधान्य है। 'ताझो” का अथे है “साग”?। सनुच्य का परस 





बनने उल «५ कननननक>++० 


१, सोपर, 'रेलिजन्स झआराव मैन्काइंड”, एृ० २२६। वही; पएृ० १६ । 


श्र सर्वोदय-रुस्व-दर्शेन 


घर्म यह है कि 'ताथो? को, जो भहँता और हिंसा के विपरीत अ्टवा-ध्याध 
का शाश्वत सा्यभौम पछ्लिद्धांत है, खोखे और उसका अ्रभुकरण करे । अदँवा- 
व्यागः का अर्थ है अर्ँता से छुटकारा पाता और बुराई के बदले भदाई करना। 
इस प्रकार चीन में पहलले-पहल लाझोले ने ( दविंसास्मक ) अ्रप्रतिरोध का 
प्रतिपादन किया । लेकिन उनकी शिक्षा वेयक्तिक सम्बन्धों वक्त सीमित रही 
ओऔर उन्होंने इस बात का विवेचन नहीं किया कि इस सिद्धांत का प्रयोग 
सामाजिक सम्बन्धों में किस प्रकार हो सकता हैं । 
अतिआधुनिककाल में चीन ने अक्सर दंगलिस्तान और जापान के विरुद्ध 
आर्थिक बहिष्कार का प्रयोग किया है। चीन श्राज युद्धविरोधी देश नहीं है, 
लेकिन वह्द श्राक्रमणशील राष्ट्रीयतावाद से भी मुक्त है। 
यूनान ओर रोम 
प्राचीन ग्रीस में महर्षि सुकरात सत्यापग्रही थे | उन्होंने सत्य के अस्पेषण 
को भौर अ्रयने देशवाहियों की अमपूर्या सान्यताझों के अहिंसास्मक प्रतिरोध 
को छोद देने की अपेक्षा ज़हर के प्याले को अधिक श्रेयस्कर समझा | 
उनके शिष्य घ्लेटो का कहना था कि विश्व-सजन पाशथिक शक्ति के 
ऊपर अ्रहिंसा की विजय है और हिंसा से जिश्शकुलता की उस्पत्ति होती है । 
“साज्य?? नाम की विख्यात पुस्तक में प्लेटो का यह मत था कि योद्धाओ्ों का 
दर्जा दाशंनिकों के बाद है | 
सस्‍्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस और मारकस ओआरेक्षियस ने स्पष्टरूप से 
वेयक्तिक सम्बन्धों में बुराई के ( हिंसात्मक ) अप्रतिरोध के सिद्धांत का 
पअतिपादन किया | लेकिन इन दाशनिकों ने इस सिद्धांत का प्रयोग युद्ध ओर 
अपराधी के दंड देने के सम्बन्ध में नहीं किया।* 
ईसा से पूर्व पांचवीं सदी के प्राचीन रोस में अहिंसारमक असहयोग का 
एक उल्लेखनीय दृष्टांत है। शोषित प्लेबियन समूह ने श्रहिंसात्मक हिजरत के 
द्वारा दबाव डालकर शोषक पैट्रीशियनवर्ग से अपने राजनैतिक और आर्थिक 
अधिकार प्राप्त किये ।* 
यहूदी मत 
यहूदियों की घमंपुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसी शिक्षाओं का, जो हझ्राज 
अदिसा के आन्दोलन की. विरासत दै, बाहुश्य है। पेन्टाटयूक की कुछ शिक्षाएं 


१, केख, नानवायोलेम्ट कोंएशन!, प्ृ० २४-४१ | 
२, लाइट, 'कान्ववेस्ट आव वायोलन्स?, पृ७ १०६-७ | 
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उस्लेखनीय हैं। “यदि तुमे अपने पढ़ोसी का ग़लत रास्ते जाता हुआ बेल 
या गधा मिल्त जाय तो निश्चय ही तुझे उसे वापस ज्ञाना होगा ।”! 


“ददि तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे खाने को रोटी दे और श्रगर वह 
प्यासा है तो उसे पीने को पानी ।” 


“यदि तेरा दुश्मन असफल हो, यदि उसे ठोकर लगे, तो प्रसश्न न हो।” 


“बूणा रूगड़ों को उत्सादित करती है; क्ेकिन प्रेम सब पापों को ढक 
लेता द्दै (११ 


यहूदी मत के उत्तरफालीन धर्मग्रन्थों--मिश्ना, उसको टीकाश्रों और 
ताल्मुद---ने अहिंसा की हस परम्परा को जीवित रखा । प्राचीन यहूदी 
जाति के बारे में प्रोफेसर हाँ किंग ने लिखा है, “उस (जाति) के बारे में, एक 
सुदढ़ धार्मिक श्रद्धा के कारण यद्द सम्भव हो सका कि उसके सार्वजनिक 
मामलों का प्रबन्ध एक अ्रपूर्व निर्वेध रीति से बलप्रयोग के बिना हुआ । भौर 
यहपि उस घार्मिक श्रद्धा की पुनराक्ृत्ति नहीं हो सकती, उसके नेतिक 
समतुक्य की सम्भावना सोची जा सकती है ।” ला एक्टम लिखले हैं, 
“इंज़राईल निवासियों के शासन-प्रबन्ध के ्षिए एक संघ था जिसके अस्तित्व 
का साधन राजनेतिक शक्ति नहीं जाति औ्रौर धर्म की एकता थी और जिसका 
आधार पाशविक शक्ति नहीं स्वेच्छा से किया हुआ इक़रारनामा था ।” * 
यहूदियों के धम--प्न्थों में भ्रहिंसा का महत्त्वपूर्ण स्थान भ्रवश्य है और 
अरे से यहूदियों पर निर्दयतापूर्ण अत्याचार भी हुए हैं, लेकिन यहूदियों में 
अहिंसात्मक प्रतिरोधक के सिद्धान्त को मानने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पढ़ती । 
ईसाई-धर्म 
ईसाई-धर्म' की उत्पत्ति यहूदी-ध्म से हुईं भौर ईसा की शिक्षा वास्तव 
में ओल्ड टेस्टामेंट के घ॒मंप्रवर्तकों को शिक्षा, अर्थात्‌ प्र म का नियम, ही है । 
ईंसामसीड ने इस नियम को पारस्परिकता के तल से भी विधायक सप्रयोजनता 
के स्तर पर उठाकर नेतिक दृष्टिकोश से उसका क्रान्तिकारी और काया-पलट 
करने वाला बना दिया है। उन्होंने बार-बार ये शब्द दोहराए हैं, “तुमने सुना 
है कि प्राचीन घर्मप्रवर्तकों ने किस प्रकार यह कहा है. .... . लेकिन में तुमसे 
कहता हूँ ।” ईसा के इन शब्दों से उनकी शिक्षा की क्रान्तिशील प्रद्धत्ति और 


१, 'एक्सोडस?, २३।४; प्रोबक्‌ स”, २४।२१; २४१७; प्रोबब्‌ स!', १०१२। 
२, हॉकिंग, “मैन एंड दि स्टेट'---म्ूृ० ६३ और उसी प्रृष्ठ पर लार्ड एक्टन का 
उद्धरण | 


श्् सर्नोद्य तत्य-इ्शो न 


यहूवी परमुपरा से डख्का सम्बन्ध स्पक् आल होता है ।* 

ईसामसीह और उन्तको शिक्षापं गांधीजी के सत्याप्रह्ठी दर्शन का एक 
महत्वपूर्ण खोत हैं । गांधीजी ने पक बार अपने सित्र जे० जे० डोक साहब से 
कहा था कि न्यू टेस्टामेंट और विशेषकर 'पव॑त के. घर्मशिक्षण? के द्वारा दी 
सत्याग्रह की अनमोक्ष नेतिकता की ओर उनका हृदय जागरित हुआ। गीता ने 
इस मान्यता को गहरा बनाया और टाज्स्टाय के “दि किंगूडम आफ गाँड 
हज़ विदिन यू? ग्रन्थ ने इसको स्थायी रूप दिया । बाद में गांधीजी के ऊपर 
रस्किन, थोरो भौर हंग्केंड के निष्किय प्रतिरोध झ्ान्दोलन का भी प्रभाव पढ़ा। 
गांधीजी ईसा को सत्याप्रहियों का सिरताज मानते हैं। उनका कहना है कि 
यदि केवल 'पत्वत के धरमेशिक्षण” और उसके उनके अपने अनुवाद को स्वीकार 
करने की ही बात होती तो उनको अपने को ईसाई मानने में ज़रा भी संकोच 
न होता ।'* 

निस्संदेह बाहूबिल में वर्णित इंसा से सम्बन्धित कुछ घटनाएं और उनके 

कुछ कथन, ठीक-ठीक अहिंसक नहीं लगते । हनके इृष्टांन्त हैं सिक्‍्के-फरोशों 
को मन्दिर से भगाने के लिए कोड़े का प्रयोग ( 'जान', २।१९ ) , सुभरों का 
विनाश ( ल्यूक', ८।२६-३४ ), तलवार मोस्र लेने की आज्ञा ( “ल्यूक', 
२२।३६६ ), बलवान सशस्त्र मनुष्य का कथानक ( 'ल्यूक', ११।२१ ) और 
ईसा का यह कथन, “अच्छा होता यदि उसके गले में चक्की का पाट डाल 
दिया जाता और उसे गहरे समुद्र में डुबो दिया जाता” (“मैथ्यूक”, ३८।६ ) । 

हो सकता है कि इन अध्दिसास्मक न करने वाले ईसा के कथनों और 
उनके जीवन की घटनाओं में उनके शिक्ष्यों की संपाइन-अक्रिया के कारण 
कुछ ददेरफेर हो गया हो । फिर इन थोड़े-से संदिग्ध हिंसानुमोदक उद्धरणों के 
विपरीत ऐसे दृष्टान्तों की बहुतायठ है जिनमें उन्होंने शारोरिक बल के प्रयोग 
की निन्‍्दा की औौर प्रम या अप्रतिरोध के नियम की शिक्षा दी। और उनके 
कथनों से अधिक महन्ता है उन कार्यों की जो उन्होंने अपने जीवन में और 
सृत्यु द्वारा किये। उनका जीवन मानवता के अर म के लिये कठोर कष्ट-लहन की 
कथा दै। धार्मिक सेवा के जीवन के प्रारम्भ से--जब उन्होंने शस्हि का त्याग 
कर दिया और शेतान का आाधिपस्य मानने से हल्कार कर दिया--अपने साथ 
विश्वासघात होने, मुकदमा चलने और जीवन के खूली पर गौरवएूर्य झन्त 
होने तक उन्होंने घुराई को जीतने के इंसाई-मार्ग का--प्रम और अप्रतिरोध 
की शक्ति का--प्रदर्शन किया । 


१, मैक्मरे, 'क्लूदु हिस्ट्री--प्ृ० ६६ । 
२, ऐन्ड्यूज़, महात्मा गांधीज़ श्राइडियाज़ः--ध० ६३ ! 
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इंसा की सम्दर्श शिक्ा का ररेत- है: उनकी आावान के सा्ंश्रोस प्र म- 
पूर्ण वितृस्व और मानवता के आतृष्व की मरस्यता । ईसा ओडक:टेस्टामेंट की 
दो आज्ञाओं को उद्धरित करते हैं, “तुके अपने ईरवर से प्र स- करना होगा,” 
ओर “तुमे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना होगा ।”” ईसा कहते हैं 
कि दोनों आशाएं एक दूसरे के तुल्य हैं झर धर्मप्रवर्तकों ओर उनकी शिक्षाओं 
का आधार हैं।' इन आज्ञाओं को ईसा की बहुमूल्य देन उनके हन शब्दों 
से प्रकट होती है, “तुमने सुना है कि यद्द कद्दा गया दै कि, तू अपने पढ्ोसी 
से प्रंम कर और अपने शन्नु से इणा ।”? 

“ज्षेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रंम करो; जो तुम्हें 
श्राप दें उसको आशीर्वाद दो; जो ठुमसे छणा करें डनके साथ भलाई करो 
और जो सुमपर अस्याचार करें और तुम्हारा दुर्भावनापूर्वक दुरुपयोग करें 
उनके लिये प्रार्थना करो ।” 

“जिससे तुम ख्र्ग में अपने पिता के ( योग्य ) पुत्र बन सको; क्योंकि 
वह अपना सूर्य अच्छाई भौर युराई दोनों पर प्रकाशित करता है और न्यायी 
और झन्यायी दोनों के क्षिए वर्षा करवाता है ।””* 

इस प्रकार ईसा की शिक्षा में प्राकृतिक भ्रवृत्ति का प्रम विकसित होकर 
सप्रयोजन, बोधपूर्या, श्रम बन जाता है । 

प्रेम में किसी प्रकार की हिंसा के प्रयोग का स्थान नहीं। और कहते हैं 
कि ईंसा ने, “जब उनके प्रति दुबंचनों का प्रयोग हुआ, द्लौटकर दुर्वेचन नहीं 
कहे और जब उन्हें कष्टसहन करना पड़ा, किसीकों धभ्काया नहीं ।”' 
शरीर-शक्ति का न उपयोग करने का उनका निश्चण उनकी गिरफ्तारी के 
झघसर पर प्रकट होता है। जब उनकी रक्षा के लिये उनके शिष्य पीटर ने 
अपनी तखतवार मिकालकर बड़े पुजारी के नौकर का दाहिणा कान काट दिया 
तो उसकी सर्स्मा करते हुए इस! ने कद्दा, झपनी तल्घार स्यान में फिर रश्ख 
दो; क्‍योंकि वे सब जो तखचार उठाते हैं तलवार से विभष्ट होते हैं ।!९ 

और '“प्बंत के घसं-शिक्षणा! में हम पढ़ते हैं-- 

“सुसने खुणा है यह कहा गया है कि आंख का बदला आंख और दाँत 
का दाँत । 

“देकित में तुमसे कहता हूँ कि तुस घुराई का ( हिंसा से ) प्रतिरोध ही 
न कहो, लेकिन जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर भष्पढ़ भारे, उसकी ओर काया 
भी कर दो । 
१, 'ैथ्यूज़'--२२।३७-४०। वही--१।४३-४५। वही--२६।५२ । 
२, वही--५| रे८-४२ | 


१६ सर्वोदय तसव-दशेन 


“और अगर कोई सुम्दारे ऊपर सुकदमा चलाकर सुम्हारा कोट भी छीन 
ले, तो उसको अपना खबादा भी दे दो । 

“और जो कोई तुमको एक मील चलने पर सजबूर करे, उसके साथ 
दो मील चले जाओ ।”* 

अहिसात्मक प्रतिरोध का सर्वश्रेष्ठ इृष्टांत, उसका श्रादर्श, हमको मिलता 
है सूली पर चढ़े ईसा की अपने सताने वालों के लिए भगवान से क्षमा-याचना 
की इस प्रार्थना में “पिता, उन्हें क्षमा कर, क्‍योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या 
कर रहे हैं ।” 

यह सममना नितांत अमपूर्ण दे कि ईसा के प्रयत्न की सीमा आन्तरिक 
नेतिकता की प्राप्ति थी और उन्होंने सांसारिक बातों को राज्यशासन के 
निर्घारण के लिए छोड़ दिया था । ईसा ने कहा, “में हूं मार्ग, सत्य और 
जीवन” और सत्य-मार्ग का प्रभाव आवश्यक रूप से जीवन के प्रस्येक क्षेन्न में, 
प्रकट होगा--वह क्षेत्र सामाजिक हो या वेयक्तिक, नेतिक हो या आध्यात्मिक। 
बपतिस्मे, प्रक्षोमन पड़ने, जेरुसलेम में घुसने भ्रौर कयाक्रस भोर पाहलट के 
सामने मुकदमे के कथानक इस बात को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि ईसा 
अपने को मसीहा मानते थे। वास्तव में उनके विरुद्ध यही आरोप था और 
उन्होंने इसको पाइलट के सामने मान भी किया था। 


परम्परागत यहूदी मान्यता यह थी कि मसीहा जातीय नेता, सांसारिक 
शासक होगा जो रोस के आधिपत्य को हटाकर यहूदी स्थ॒तस्त्रता का पुन» 
संस्थापन करेगा। निस्संदेह हेसा ने इस जातीयतावादी मान्यता को प्रतिफलित 
करने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका राज्य हस संसार का 
राज्य न था । उन्होंने एक बिल्कुल दूसरे प्रकार के राज्य की क्रांतिकारी शिक्षा 
दी । उनकी योजना यह थी कि यहूदी हिंसा के विचारों को छोड़ दें, उनके 
दिखाये हुए प्रंमभ और अर्विंसा के साधनों से शज्नुओं को मित्र बना लें भर 
इस प्रकार उनके आदर्श राज्य की स्थापना में सहायक हों । मालूम पदता दै 
कि उनके अहिंसा के मार्ग में यह भी सम्मिलित था कि रोमन साम्राज्य के 
साथ वहाँ ठक सहयोग किया जाय जहां तक कि उससे यहूदियों की भज्ताई 
हो । इसीलिए उन्होंने साइमन को अपना और उसका कर अदा कर देने की 
आज्ञा दी थी । यही श्र्थ डनके इस कथन में भी सब्निद्दित मालूम होता है, 
#“शासक-सम्बन्धी कतंब्यों को शासक के प्रति पालन करो और ईश्वर-सम्बन्धी 
कर्ठंब्यों को इंश्वर के प्रति ।” प्रकट है कि ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को 


३, ल्‍्यूक--२३३४। 
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मुलाकर, भौचित्य का विचार भम करके, सरकार की प्रत्येक आज्ञा का पालन 
ईसा के उपयु क्त शब्दों का अ्रथ नहीं है। ईसा ने स्वयं राज्य और परम्परा 
के अत्याचार का विरोध किया । उनका कहना था कि परम्परा मनुष्य के लिए 
बनी है न कि मलुष्य परम्परा के लिए। यहूदियों ने उनके अ्रहिंसात्मक मार्ग 
पर चलने से इन्कार कर दिया। इसपर ईसा को जो दुःख और निराशा हुई 
उसको उन्होंने बहुत हृदय-स्पर्शी शब्दों में ब्यक्त किया है ।* 


जैसा कि एच० जी० वेश्स ने क्षिखा है, ईसा के प्रति किये गये विरोध से 
और उनके मुकदर्मे और उनकी सज़ा की परिस्थिति से यद्द स्पष्ट है कि उनके 
समकालीन मनुष्यों के लिए ईसा की शिक्षा का अथ था मानव-जीवन के 
सब छोत्रों में आमूल परिवर्तन ।* इस प्रकार ईसा का जीवन-काय था एक 
सार्वभौम सिद्धान्त का प्रचार और यही उनकी अझृत्यु का कारण भी था। 
इस बात से इन्कार करना कि उनका सार्ग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से 
सबके लिए दै उनकी शिक्षा के मुलभूत सरय से मुख मोढ़ना है। 


ईसा के बाद 

यद्षपि ईसा और उनके शिष्यों ने युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन 
यह स्पष्ट है कि तलवार सल्लीव से मेल नहीं खाती । प्राचीनकाल के इंसाइयों 
ने हिंसा को त्याक््य बताया और रोमन फौज में भर्ती होने से इन्कार करने 
के कारण कठोर यात्तनाओं का स्वागत किया | लेकिन थोढ़े दिन बाद चर्च 
ने सेनिक सेवा के सिद्धान्त को मान लिया। चौथी सदी के प्रारम्भ में रोमन 
सम्राट्‌ कांस्टेटाइन ने इंसाई धर्म को दीध॑काल्लीन अ्रत्याचारों से मुक्त करके 
राज-घमम बना दिया । सन्‌ ३१४ ई० में कृतज्ञतावश चर्च ने यह नियम बना 
दिया कि साम्राज्य की सेनाओं को छोड़कर भाग जाने वालों का घार्मिक 
बहिप्कार किया जाय और साधारण रूप से इंसाई पादरी फ्रौजों के लाथ 
रहने लगे । यह परम्परा ग्राज भी जीवित है और इससे प्रकट होता 
है कि ईसाई देशों में पादरियों से भाशा की जाती है कि वे फ्रौज को 
आशीर्वाद देकर, नेतिक दृष्टिकोश से, भर्ती करने वाले अफ़सरों का सा काम 
करें । यह ध्यान में रखने की बात है कि राजनेतिक स्थिति संभलने पर, 
साम्राज्य से प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर, चर्च का नेतिक पतन हुआ । 


मध्यकाज्ञीम यूरोप में ईसाई चर्च ने धर्मयुद्धों को मद्दत्ता दी। लेकिण 
बहुत-से मध्यकाज्षीन इंसाई सम्प्रदायों ने युद्ध और हिंसा से समझौता करने 


हे दृष्टन्त के लिए देखिये, 'ल्यूक'---१३।३१४ और २३।२८-३० । 
२, 'ऐज़ आउटलाइन हिस्ट्री आँव दि बल्ड--9० ३१-३२ | 


श्प सर्वोदय तत्त्व-दर्शन 


से हम्कार किया और उनका उम्र विरोध किया | इन सम्प्रदायों में मुख्य ये 
अल्विजेन्सेज़, वाडोह, लोला्ड स, पालीशियन्स, मेनोनाहद्स इत्यादि । 

सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में हरेस्मस ने विचारकों का ध्यान हिंसा की 
बुराइयों की ओर भाकृष्ट किया। उनका मत था कि हिंसा के स्थान में 
सममाने-बुकाने और अहिंसा का उपयोग करना चाहिये । 

सोलहवीं सदी के एक फ्रांसीसी लेखक एटीं देलाबोती के एक लेख 
“ऑँब वालंटरी सर्वीट्यूड” का थोरो, टाल्स्टाय और अन्य विचारकों पर 
गहरा प्रभाव पढ़ा । “उसका कट्दना था कि जनता का आज्ञापालन शासकों 
की शक्ति का आधार है और यद शक्ति शारीरिक की झपेक्षा नेतिक अधिक 
है । उसका आधार हृतना हिंसा नहीं जितना आदर, श्रर्थात्‌ शासकों के 
शासन करने के अधिकार में विश्वास है ।??* 

इस समय यूरोप में बहुत-से अनाबेप्टिस्ट ईसाई सम्प्रदायों का किसी 
भी परिस्थिति में प्रयुक्त हिंसा का विरोध जारी था। इनमें से कुछ सम्प्रदाय 
झुकदमों से भ्रौर राजनेतिक कार्यों से अलग रहते थे। उनके मत से तस्थतः 
राज्य की बुनियाद हिंसा है और इससक्तिए राज्य से सम्बन्ध रखने वाल्ते 
कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। इन सम्प्रदायों ने अपने हिंसा-विरोधी 
विचारों के कारण बहुत मुसीबत मेलीं। उनमें से कुछ तो क्ञोप ही हो गये 
ओर कुछ अमेरिका में जाकर बस गए । 


क्वेकस 


सन्‌ १६६० ई० में जाज फाक्स ने क्वेकर्स की विख्यात सोसाहटी 
आँव फ्रन्ड्स ( मित्र-समाज ) की नींव डाली । फाक्स, विलियम पेन और 
बाक्‍लें युद्ध-विरोधी क्वेकर-सिद्धान्तों के प्रतिपादक थे । क्वेकरों के लिए युद्ध- 
विरोध और (हिंसक) अग्रतिरोध का आधार है यह मान्यता कि प्रस्येक मनुष्य 
का पथ-प्रदर्शन एक आंतरिक प्रकाश के द्वारा होता है। इस झन्तज्योति की 
स्थिति बाइबिल्ञ से भी ऊँची है और मनुष्यों में उसके अस्तित्व के कारण किसीकों 
भी उनको मजबूर करने का अधिकार नहीं ।* किंतु अधिकतर अनाशैप्टिस्ट 
सम्प्रदायों के विपरीत क्वेकर ज्ञोग राजनीति में भाग लेने के विरुद्ध नहीं हैं | 
अशोक की तरह उनकी प्रवृत्ति सक्रिय है--उनका कहना है कि यह 
प्रयरण करना चाहिए कि राजनीति आध्यान्सिकता के रंग में रंग जाय, उसकी 
हिंसा दूर हो जाय और राज्य का संचाज्ञन अह्दिसा-मार्ग से हो। युद्ध के 
१, देखिये ऊपर उद्धृत लाइट की पुस्तक--पृ० १०५ | 
२, बील्स, हिस्ट्री ऑव पीस”---पृ० ३१ । 
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सम्बन्ध में भी केवज्ञ यही नहीं कि वह सेना-सम्बन्धी कामों से संबंध न रखें, 
क्वैकर्स सक्रिय रूप से यह सी प्रयरन करते हैं कि शान्ति बनी रहे और 
सूगझों का फेसला पश्चायतों हारा हो ।* 


एक अहिसिक राज्य 

क्वेकर राज्य, पेनसिलवेनिया, की स्थापना पेन और रेड इैडियन्स की 
सन्‌ १६८२ ईँ० की सांन्ध के आधार पर हुईं थी। पेन ने रेड इंडियन्स से 
कहा था, “दोनों में से कोई भी दूसरे से अनुचित ल्लाभ उठाने का प्रयत्न न 
करेगा | सब बातें प्रकट और प्रेम की होंगी। हम लोग ऐसे ही हैं जेसे कि 
एक शरीर के दो हिस्से। हम सब एक मांस और एक खून हैं।”* 
यह भी ते हो गया था कि रेड हंडियन्स और उपनिवेश-निवासियों 
के झूगड़ों का फ़ैसला एक पतन्चायत करेगी | क्वेकर-राज्य ७० वे तक चलता 
रहा। उसकी असफलता का कारण था एक तो उपनिवेश में बहुत-से अ्रन्य गोरों 
का आ बसना जिनके कारण क्वेकस का बहुसत न रह गया। दूसरे, 
पड़ोस के क्रांसीसी उपनिवेश से रूगढा हों जाने के कारण पेनसिल- 
बैनिया के गवर्नर को सेनिक कारंबाई करनी पढ़ी और यह बात क्वेकर- 
सिद्धान्तों के दृष्टिकोण से श्रसेगत और.इस उपनिवेश के अहिंसक रूप 
को बिगाढ़ने वाली थी । लेकिन क्वेकर्स की अहिंसा का यद्द प्रभाव हुआ कि 
गोरों के शत्रु रेड इंडियन्स ने पेनसिलवेनिया और दूसरे डपनिवेशों में रहने 
वाले क्वेकस पर आक्रमण नहीं किया। बिना किसी श्रकार की सेना की 
सहायता के राज्य-संचालन का क्वेकर्स का यह अपूर्व प्रयोग और सत्तर साल 
तक उसकी सफलता शान्ति भौर अहिंसा के मार्ग पर चक्षने वालों के छ्लिए 
प्रोस्साइन का मदहरघपूर्ण स्रोत है । 


दूखोबासे 


दूस्ोबासं एक शान्तिप्रिय, अहिंसावादी रूसी सम्प्रदाय है | वे 
सन्यासियों के आचार-नियर्मो के अनुसार रहते हैं, निरामिषभोजी हैं, सब तरह 
की दिंसा के पिरोघी हैं और किसी भी शक्ति का, जो देवी नहीं है, अाधिपत्य 
मानने से इन्कार करते हैं। मॉड के शब्दों में दूखोबार बस्तुतः हझराजकतावादी 
हैं।* पिछली दो सदियों में उन्होंने अपने शान्तिप्रिय विश्वासों के कारण 
बहुत मुसीबत केली हैं। पिछली सदी को अन्तिम दशाब्दी में संनिक सेवा 


१, केस की ऊपर उद्धृत पुस्तक--प्रृ० ६२-३, ६७ | 
२. बील की ऊपर उद्धृत पुस्तक--ए० श२। 
३, केस की ऊपर उद्घृत पुस्तक--9० ३६१२१ । 


२० सर्बोदिय तच््य-वर्शन 


से इन्कार करने के कारण उनपर कठोर अत्याचार हुए। उनमें से बहुत सन्‌ 
बृ८३४ में रूस छोड़कर कनाडा में जा बसे । किन्तु वहां भी उनका सरकार , 
से सगढ़ा हुआ। रूस में नई कम्यूनिस्ट सरकार ने भी उनपर सक्लतियां कीं; 
क्योंकि उन्होंने फौज में भर्ती होने से इढ़ता से इब्कार कर दिया और सामृद्िक 
खेतों का इसलिए उग्र प्रतिरोध किया कि वह इंश्वर-सेवा के द्षिए नहीं केवल 
मनुष्य-द्वित के लिए हैं। 

उम्नीसवीं सदी के मध्य में फ्रांसीसी क्रांतिकारी बेलगरीग के विचारों में 
हमको कुछ हद तक गांधीजी के राजनेंतिक विचारों की मत्ञक मिलती है। 
बेलगरीग का विश्वास था कि सरकार हिंसा पर आश्रित है भौर इसलिए एक 
बुराई है। उन्होंने शांति के सिद्धान्त की शिक्षा दो, जिसके अनुसार सरकार 
निष्कियता धर्थात्‌ असहयोग के द्वारा जीती जा सकती दै।" 


थोरो 

गाँधीजी पर अमेरिका के प्रसिद्ध अराजकतावादी हेनरी डेविड 
थोरों के कार्यो और विचारों का बड़ा प्रभाव पढ़ा है। थोरो ने ही “सिविद्ध 
डिसओबी डियन्स”? (भद्र अ्रवज्ञा) शब्दों का अ्रयोग सबसे पहले सन्‌ १८७६ 
में अपने एक भाषण में किया था । संक्षेप में उनका सिद्धान्त यह दै कि जिन 
मनुष्यों और संस्थाओं से भलाई हो उनसे अधिक-से-अधिक सहयोग करना 
चाहिये श्रौर जिनसे बुराई को प्रोत्साहन मिले उनसे अधिक-ले-अधिक अखह- 
योग । किन्तु गांधीजी के विपरीत थोरों ने गुलामी को दटाने की हलचल में 
अमेरिकन सरकार के विरुद्ध निष्किय प्रतिरोध को ही नहीं सक्रिय (हिंसक) 
प्रतिरोध को भी न्‍यायोचित बसाया। थोरो का विश्वास्र था कि मनुष्य की 
प्राकृतिक प्रबृत्तियां भत्ाई की ओर हैं और प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को 
अपनी अन्‍्तरात्मा के फेसले पर चलना चाहिए। थोरो का आदर्श समाज था 
राज्यरहित जनतन्त्रवादी समाज । 


रस्किन 
गांधीजी के विचारों के निर्माण में जॉन रस्किन की अन्दु दिस लास्ट 
उसमें वर्णित ( सर्वोदिय ) नास की पुस्तिका का बड़ा असर पड़ा है, विशेषकर 
शारी रिक परिश्रम के आदर्श का | गांधीजी ने हस पुस्तक को दक्षिण अफ्रीका 
में पढ़ा था। तीन शिक्षाएं जो उन्हें हस पुस्तिका से मि्जी वे ये हैं--- 
(१) व्यक्ति का दवित सर्वहित में सम्मिलित है। 
(२) सबको अपने काय॑ से जीविकोपा्शन का समान अधिकार हैं, 


१, लाइट की ऊपर उद्धृत पुस्तक--प्र, १०६-१० | 


अहिसा की परम्परा २१ 


इसलिए वकील के काय का वही मृल्य है जो नाई के कार्य का। 

(३) परिश्रम का जीपम, अर्थात्‌ किसात का और मजदूर का जीवन ही 
मनुष्योचित जीवन है ।'* 

रस्किन की एक दूसरी पुस्तक 'क्राउन औँव वाहदुड श्ॉलिब्ज़! (जकली 
ज़ेतूनों का ठाज) गांघीजी को बहुत प्रिय है। 

गांधीजी के बहुत-से विचार रस्किन के विचारों से मिलते-जुलते हैं। 
दोनों आत्मा को 'चरम-तत्व मानते हैं और मलुष्य-स्वभाव की भ्रच्छाई में 
विश्वास करते हैं । दोनों बुद्धि की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व देते हैं । 
दोनों राजनीति और अर्थशास्त्र को नीतिमय बनाना चाहते हैं । दोनों राजनैतिक 
सुधार की अ्रपेत्षा सामाजिक नवनिर्माण की प्राथमिकता पर क्षोर देते हैं । दोनों 
बड़ी मशीनों को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं और यद्द चाहते हैं कि उनका 
उपयोग यदि करना ही पड़े, तो इस प्रकार होना चाहिये कि उनसे मनुष्य को 
दासता को नहीं स्वतन्त्रता की वृद्धि हो। दोनों का कहना है कि पू'जीपति 
का बर्ताव उसके मजदूरों के प्रति ऐसा ही होना चाहिये जेला एक बुद्धिमान्‌, 
कल्याणकारी पिता का अपने परिवार के सदस्यों के प्रति होता दै । 

किन्तु बहुत बातों में गांधीजी के और रस्किन के विचारों में भिन्नता 
है । रस्किन के गुरु कार्लाइल जनतन्श्नरवाद के विरुद्ध थे। उनका कहना था 
कि राज्य में प्रस्येक मनुष्य को वोट का अधिकार देने का भ्र्थ दे प्रत्येक जानवर 
को वोट देने का श्रधिकार देना। श्रपने गुरु की तरह और गांधीजी के 
विपरीत, रस्किन जनता को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। एक बार ग्लासगो 
में विद्यार्थियों से उन्होंने कहा था, “झापका राजनीति से उतना सम्बन्ध दे 
जितना चूहे पकड़ने से... ...में उदार (लिबरक्ष) सत से उसी प्रकार घृणा करता 
हूँ जेसे शेतान से । अब इंग्लैंड में केवल कार्लाइल और में ईश्वर और रानी 
(विक्टोरिया) की श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं।”?* कार्लाइल को त्तरह ही 
रस्किन का भी राजनेतिक आदर्श हे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिलान का शासस । रस्किन 
का विश्वास जनतन्त्रवाद में नहीं “कुछ मनुष्यों की, और कभी-कभी तो एक 
मनुष्य की भौरों की अ्रपेत्षा सवंकालीन श्रेष्ठता” में है। उनका मत है कि 
हन श्रेष्ठ मनुष्यों को शासक बनाना चाहिये जिससे वे अपने ज्ञान और 
बुद्धिमसापूर्ण संकल्प से साधारण मनुष्यों का पथ-अदर्शन करें, उनका 
नेतृत्व करें और कभी-कभी उनसे जबरदस्ती काम करदाएँ श्रौर ठनको अपने 

१. आत्मकथा?--भाग, ४, अ. १६ 

२, “वक्‍्संञ्ऑॉव रस्किन!ः--मा., ३४, ४, *ट८-६ै । 


श्र सर्बादय तत्त्ब-दशन 


आधीन रखें। श्स्किन के अनुसार प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षण में ठीक राय बहुसत 
की नहीं एक मनुष्य की दोती दै। श्रत्येक आवश्यक काय का संचाक्षन इस 
समझदार, सम्मानपूर्ण और सहृदय मनुष्य के हाथ में होना चादिए।' 
रस्किन इस प्रकार अ्रहिंसा के सिद्धान्त को उस हद सक नहीं मानते जिस 
हद तक गाँधीजी । लेकिन रस्किन बदला लेने के विरोधी हैं और चाहते हैं 
कि मजदूर शख्न-उत्पादन के कार्य में सहयोग न करें| गांधीजी के विपरीत्त 
रस्किन यद्द भी चाद्दते हैं कि राज्य का कार्याोषेत्र बढ़ जाय।* 


टदालस्टाय 


गांघीज्ञी के विचार रस्किन की अपेक्षा टालस्टाय से अधिक मिलते- 
जुलते हैं । 

टाज्नस्टाय का तच्त्व-दशन, जिसे किश्वियन अराजकतावाद कद्दा जाता है, 
आधुनिक राजनेतिक और सामाजिक प्रश्नों के हल करने में परत के घर्म- 
शिक्षण का प्रयोग है। टालस्टाय के अनुसार ईसा की शिक्षाओं का मूलभूत 
सब सिद्धान्त और समस्याओं के निबटारे का पूर्ण साधन प्रेम है । 
प्रेम ही टालस्टाय के (हिंसात्मक) अप्रतिरोध और (अहिंसात्मक ) असहयोग 
के सिद्धान्तों का श्राधार है। टालस्टाय का विश्वास है कि संसार को सुखी 
बनाने का एकमात्र मार्ग है संसार में ऐसी स्थिति पेदा कर देना जिसमें सभी 
अपनी अपेक्षा दूसरों से अधिक परम कर सके। उन्होंने सबके सुख” की 
परिभाषा इन शब्दों में की दै--“कि में जितना अपने आपसे श्रंस करता हूँ 
उसकी अपेक्षा दूसरों से अधिक प्रेम करू ।? मोड का कहना है कि 
टाह्षस्टाय के सिद्धान्त का स्रोत बाहबिल का निम्न उद्धरण है--- 


“#तुस बुराई का ( हिंसा से ) प्रतिरोध ही न करो, लेकिन जो कोई 
तुम्द्दारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी और बांया भी कर दो । 


“और अगर कोई तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाकर तुम्हारा कोट छीन ले, 

१, वर्क्स आँव रस्किन'--भा, ३१, प. ५०५ और बाक॑र, 'पोलिटिकल थॉट 
फ्राम स्पेन्सर टु टुडः--प्र, १६३ । 

२, विलेन्स्की, जॉन रस्किनः--प, २६६-८। 

३े, रोमांरोलां की ४ अक्तूबर, सन्‌ श्य८७ का लिखा टालस्टाय का पन्न, 
सा्ड्नरिव्यू! जनवरी, १६२७--प्र, ८८ ( कालिदास नाग द्वार फ्रेन्च से 
अनुवादित )। 


अहिसा की परम्परा श्र 


तो उसको अपना छबादा भी दे दो ।”?* 


टाह्लस्टाय की घारणा है कि किसी भी जीवधारी पर किसी प्रकार का 
बल-प्रयोग, या जबरदस्ती उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, एक अपराध 
है और यही धारणा उनकी अहिंसा का मूल है। गांधीजी को कोचेटी से 
७ सितस्बर, सन्‌ १३१० ई० को टालस्टाय ने एक पत्र में लिखा था कि 
“सब प्रकार के हिंसात्मक विरोध के त्याग का धअर्थ है, ... . . अमपूर्ण युक्तियों 
से अदूषित प्र म का नियम । वास्तव में जीवन का उच्चतम या पुकमात्र नियम 
है भ्रम, या दूसरे शब्दों में मनुष्यों को आत्माओं का एकस्व की और प्रयास और 
उस (प्रयास) से उत्पन्न एक-दूसरे के प्रति विनम्र ब्यवहार | जीवन के सर्वश्रेष्ठ 
नियम के रूप सें प्र म से किसी प्रकार का बल-प्रयोग मेल नहीं खाता । जेसे 
ही बल-प्रयोग का भऔचित्य एक मामले में भी सान लिया जाता है, फौरन इस 
(प्रेस के ) नियम का निषेध हो जाता है ?? 

ईसाई सभ्यता ईसाई होने का दावा तो करती है, लेकिन बल-“प्रयोग के 
ह्वारा बचाव की आज्ञा सी देती है। टालस्टाय के अनुसार ईसाई सम्यता 
का सब से बड़ा दोष यह है कि वह परस्पर विरोघिनी हिंसा और अहिंसा दोनों 
का ओऔचित्य स्वीकार करती है। प्रेम के नियम में अ्रपवादों की गुजाहइश 
नहीं, इसलिए बद्द नियम तो इस सम्यता में चालू ही नहीं है। वास्तव में दस 
सभ्यता में पक ही नियम है, वद्द है हिंसा का नियस या सबसे श्रधिक बलवान 
का नियम । टालस्टाय ने राज्य और उसको सँसस्‍्थाओों को -कचहरियों को, 
पुलिस और फौज को, निज्ञी सम्पत्ति और पूँजीवाद को, स्कूलों को भी-- 
त्याज्य बताया है, क्‍योंकि यह सब प्रेम के नियम के विपरीत हैं। वे बल- 
प्रयोग के, टैक्स देने के और अनिवार्य सेनिक-सेवा के विरोधी हैं। उनकी 
भाषा में “शब्द “ईसाई राज्य”, “गर्म वर्फ से! मिलते-जुल्नते हैं। या तो राज्य 
हिंसा का उपयोग नहीं करता या वह ईसाई नहीं है ।” टालस्टाय आज के 
संगठित समाज के स्थान में निर्वेध, स्वेच्छापूर्वंफ किये गये सहयोग के झआाधार 
पर विकसित समाज को वॉछुनीय समझते हें। लेकिन वे इस सुदूर के 
अहिंसावादी समाज के विस्तृत विवेचन के ममेले में नहीं पढ़ते । 

टालस्टाय का विचार है कि इस प्रकार के सहयोग के विकास का साधन 
हिंसा नहीं, प्रेम, (हिंसक) अ्प्रतिरोध और असहयोग है। चह व्यक्ति के 
नैतिक सुधार पर बहुत जोर देते हैं भर शारीरिक श्रम, खेती और उससे 


१, ह्यूक'--२३।३४। 
२. टालस्टॉय, एसेज्ञ एंड लेटर्सः--प, ४३५४-३६ | 


२ सर्वोदिय तस्‍्त्व-दर्शेन 


सम्बन्ध रखने वाले घन्धों को महस्वपूर्णा बताते हैं । टालस्टाय विवाद के भी 
विरुद्ध हैं क्योंकि विवाद के कारण स्त्री-पुरुष एक-दूसरे को बालनापूत्ति का 
साधन समझने लगते हैं । अपनी “ऋज्ञरसोनाटा? नाम की पुसक में टाक्नस्टाय 
ने स्त्री-प्रुष के प्रेस को घोरतम पाप बताया है और पति-पत्नी के बासनामय 
प्रेम को भाई-बहन के पविश्न प्रम में परिवर्तित करने की शिक्षा दी है । 


गांधीजी के मित्र पादरी जे० जे० ढोक ने उनको टालस्टाय का शिष्य 
बताया दै |" गांधीजी अपने आपको टालस्टाय का भक्तिपूर्ण प्रशंसक 
मानते हैं और जीवन में बहुत-सी बातों के ल्विए उनके प्रति आभारी हैं ।* 
वे लिखते हैं, “स्वर्गीय राजचन्द्र के बाद टाज़स्टाय उन तीन आधुनिक 
मनुष्यों में से एक हैं जितका मेरे जीवन पर अधिकतम आध्यात्सिक प्रभाव 
पढ़ा है ।?? गाँधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में टालस्टाय की पुस्तक, 
“दि किंगडम आँव गाड इज़ञ विदिन यू?? उस समय पढ़ा था जब वह हिंसा 
में विश्वास करते थे और संशयवाद की उलमन में थे। ये कहते हैं कि 
“अध्ययन ने मेरे संशयवाद को दूर कर दिया और सझुमको अहिंसा में इढ़ 
विश्वास करने वाला बना दिया ॥!!४ 

अहिंसा के इन दो महद्दान्‌ शिक्षकों के सिद्धान्तों में उल्लेखनीय 
समानताएँ हैं। दोनों सत्य के सतत जागरूक शोधक हैं और उसकी कठोर 
अवाधित साधना के प्रति उनमें अनुपम दृढ़ झनुराग है। टालस्टाय ने लिखा 
है, “मेरे लेखों की नायिका, जिससे मैं अपने जीवन की सम्पूर्ण शक्ति से 
प्रंस करता हूँ, जो सदा सुन्दरी थी, है और रहेगी, सध्य दै ।?”” दोनों ने 
आधुनिक सम्यता को दूषित ठहराया है, क्योंकि उसका आधार हिंसा और 


१, डोक की ऊपर उद्घृत पुस्तक--पर, रे | 

२. यं, ई.--भा. ६, प्र, ६४२ | 

३, कंबि राजचन्द्र बंबई के जोदरी और प्रसिद्ध जेन सुधारक थे। इंग्लैंड से 
वापसी पर गांधीजी उनके निकठतमस संपर्क में आए और उनके गंभीर 
शास््ज्ञान, निमंल चरित्र और आत्मदर्शन की उत्कंठा से बहुत प्रभावित 
हुए. । उन्होंने बहुत अवसरों पर धार्मिक और नेतिक उलमूनों में गांधीजी 
का पथ-प्रदर्शन किया, विशेषकर उन्होंने हिन्दू घर्म के अध्ययन में गांधीजी 
की सहायता की। देखिग्रे आत्मकथा?--भा, २, अर. १ और फरकुहर, 
“मार्डन रेलिजस मूवमेटन्सः--प्रृ, ३२७-८। 

४. यं, इं.--भा, ३, पृ, ८४३ । 

४, य॑, इं.--भा० रहे, पृ० ८३० । 
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शोषण है और पद मनुष्य की वासनाओं को प्रोस्साहित करती है और 
इसक्षिए अनेतिक है। दोनों थुराई से लड़ने के हिसारमक साधनों के विरोधी 
हैं। दोनों ध्यक्ति के सुधार को, उसके नेतिक विकास को, समाज के नव-निर्माण 
का पहला कदम मानते हैं। दोनों आदर्श समाज के विस्तृव विवेचन की 
अपेक्षा साधनों को शुद्धता पर अधिक ध्यान देते हैं। दोनों का मत है कि 
व्यक्ति के आराध्यात्मिक विकास के लिए स्याग-प्रधान भेतिकता, जीवन की 
सादगी, शारीरिक श्रम और हन्द्रिय-निभ्रह्द आवश्यक हैं । 

लेकिन गांधीजी और टाज्नस्टाय के विचारों में मिन्नता भी है भौर 
डसके दो मुख्य कारण मालूम होते हैं। पहला कारण तो यह है कि 
टाल्लस्टाय की अपेक्षा गांधीजी कहीं अधिक व्यावद्यारिक हैं। थे जीवन के 
निकट सम्पक में रहते हैं और श्रनावश्यक परिधिचर्ती बातों में सदा समझौता 
करने को तैयार रहते हैं। उन्तकी इस समम्तैता-प्रियता का कारण यह है कि 
उनके अजुसार मजुन्य-ज्ञात सत्य पूर्ण नहीं भापेक्षिक, एकांगी और परिमित 
होता है । अपने साधनों की पविन्नता का उन्हें सदा ध्यान रहता है, किन्तु 
टाज्षस्टाय के विपरीत वे परिवर्ततशील संसार की स्थिति के अनुसार अपने 
कार्यों में हेरफेर करने को सदा तैयार रहते हैं। उनकी राय है कि आदर्श 
को पूरी तरह जीवन में उतार लेना असम्भव है, हसलिए जहां तक हो सके 
आदर्श तक पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिये। दूसरे, गांधीजी की भ्रहिंसा की 
धारणा टालस्टय की धारणा से थोड़ी-सी मिन्न है। टालस्टाय के अच्ुसार 
अहिंसा का भ्र्थ है दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का बल-प्रयोग न करना । 
गांधीजी प्रेरक द्वेतु पर ज़ोर देते हैं और उनकी अहिंसा की परिभाषा है-- 
किसी जीवधारी को क्रोध से या स्वार्थ पूर्ण देठु से चोट या तकलीफ न पहुंचाना । 
कुछ परिस्थितियों में गांधीजी के अनुसार जान लेना भी अहिंसा हो सकती 
है ।' जीवन में थोढ़ी-बहुत हिंसा आवश्यक है, इसलिए टालस्टाय जीवन से 
विमुख हो गए। दूसरों भोर गांधीजी गीता के निष्काम कम के आदश के 
अलुगामी हैं और जीवन के कार्यों में मनोयोगपूर्वक हिस्सा लेते हैं। जिन 
सामाजिक कुरीतियों की टठालस्टाय ने अनेतिकता प्रदर्शित की और जिनकी 
ओर अपनी लेखन-कला से संसार का ध्यान आाकृष्ट किया, गांधीजी उनके 
सुधारने के श्रहिंसात्मक साधनों के विकास में और उन साधनों के प्रयोग में 


टाज्षस्टाय की अपेक्षा बहुत अधिक आगे बढ़े ई । 
अति आधुनिक ते डे 
दालस्टाय के बाद शान्ति और अ्हिसा|ति सम्पुनपू रखने लो) हलचलों 


१ देखिये तीसरा अध्याय | 


२६ सर्वोदय वक्त्व-द्र्शन 


की बढ़ी उन्नति हुई है। इसका कारण कुछ तो यद है कि अति आधुमिक 
काल में युद्ध की विनाशकता में बहुत वृद्धि हुईं है । यद्द विनाशकता पहले 
की अपेक्षा आज मनुष्य-जाति के अस्तित्व के लिए कहीं भ्रधिक संकट की 
बात है । 

अमेरिकन अराजकतावादी बेंजमिन टकर के तर्व-दर्शन का श्राधार 
बुद्धिमान सजुष्य का स्वाभाविक आत्मदित दै। वे अत्याचार-पीड़ित जनता 
के उपयोग के लिए निष्करिय-प्रतिरोध की सिफ़ारिश करते हैं, क्योंकि आधुनिक 
सरकार हिंसास्मक विद्रोह को तो भ्रासानी से दबा सकती है, लेकिन सेनिक- 
शक्ति से निष्क्रिय-प्रतिरोध को नहीं जीत सकती । डनका कहना है कि यदि 
जनता का पांचवा भाग भी टेंक्स देने से इन्कार कर दे तो डसको बसूक्ष 
करने के प्रयत्न में थाकी जनता के दिये हुए टेक्स से अधिक धन ख़्च हो 
जायगा । उनकी सरकार की परिभाषा दे “ अनाक्रमणशील्न ब्यक्ति का बाह्य- 
इच्छा-शक्ति के आधीन होना ।?* 

जनतंत्र सब मनुष्यों द्वारा एक सनुप्य पर आक्रमण के सिय्ा और कुछ 
नहीं है। टकर ऐसे समाज के पक्ष में हैं जिसमें राज्य, सरकार आदि हिंसा 
का श्रयोग करने वाली संस्थाओं का लोप हो गया हो और उनके स्थान पर 
ऐसी संस्थाओं और समुदायों की स्थापना हो गई हो जिसकी सदस्यता 
मनुष्य अपनी इच्छा से स्वीकार कर सके और छोड़ सके । लेकिन टकर को 
रक्षा-संस्थाओं का यह अधिकार मान्य है कि वह अ्रक्रमणकारी व्यक्तियों के 
विरुद्ध उन सभी दमन और दंड के साधनों का प्रयोग करें जो आजकल के 
राज्यों में काम में श्राते हैं । इस प्रकार के दमन की आवश्यकता बहुत घट 
जायगी, क्‍योंकि जब राज्य और उससे रक्षित अन्यायपूर्ण श्ार्थिक प्रणाली 
का अन्त हो जायगा, तो श्राकृतिक रूप से श्रपराधों की भी संख्या बहुत कम 
हो जायगी । 

सन्‌ १८१९ से और विशेष रूप से सन्‌ १६१६ से युद्ध-विरोधी 
आन्दोलन भी ज़ोर पकड़ रहा है। पिछले महायुद्ध के पहले संसार के लगभग 
सभी देशों में अन्तर्राष्ट्रीय चुदू-विरोधी संस्था, वार-रेज्िस्टरुस इंदरनेशनल को 
शाखाएँ थीं। पीस-प्लेज यूनियन इसी संस्था की ब्रिटिश शाखा थी | इन युद्ध- 
विरोधी संस्थाश्षों की योजनाओं के पाँच मूलभूत सिद्धान्त थे--- अन्तर्राष्ट्रीय रूगढ़ों 
का निपटारा पँचायतों द्वारा कर लेने के लिए सन्धियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का 
सड्ठन, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के ज़ाब्ते की तेयारी, निःशस्त्रीकरण और आ्राक्रमण- 
कारो राष्ट्रों के विरुद्ध अन्तरांष्ट्रीय संस्था द्वारा क्षणाई जा सकने वाली 


१, कोकर, 'रीसेन्ट पोलिटिकल थॉट?, --प्ृू० ई६प८ । 
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पाबन्दियों का निश्चय । हन शाल्ति-संस्थाओं ने युद्ध के विरुद्ध ध्यापक 
प्रचार-कार्य किया, लेकिन उनमें दो बातों के बारे में मतभेद था। ये थीं 
बचाव का युद्ध और व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा का स्थान । 

यह उस्लेसनीय बात है कि पहले महायुद्ध के बाद सन्‌ १६१६४ ई० 
में जब राष्टसंघ ( लीग आँव नेशन्स ) की स्थापना हुईं, तो पश्चिम में यह 
मान किया गया कि युद्ध-विरोधी आन्दोलन के उद्देश्यों में से बहुतों की पूर्ति 
हो गई । लेकिन तब से आज तक की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास 
हस बात का प्रमाण है कि युद्धों का निराकरण, जो विश्व-शान्ति के आन्दोलन 
का प्रमुख ध्येय है, तवतक असम्भव है जबतक वेयक्तिक भर सामूहिक जीवन 
से हिंसा को दूर करने का प्रयस्न नहीं होता । बहुत-से शान्ति-प्रिय विचारक, 
मसलन मेजर विचमन, रोलेंड होल्स्ट, चारसे नेन, अल्हुस हकक्‍्सले, जेराल्ड 
हड हस्यादि, साधन और साध्य के सामअस्यथ की आवश्यकता पर ज़ोर देते 
हैं। वे आधुनिक समाजवाद की हस भयक्कर भूल पर प्रकाश डालते हैं कि 
डसका ध्येय और उसके साधन परस्पर-विरोधी हैं। सामाजिक नव-निर्माण 
और सब प्रकार की हिंसा के मूलोच्छेद का समाजवादी ध्येय लोकोपकारी 
है । लेकिन इस ध्येय-सिद्धि के लिए समाजवाद युद्ध, हिंसा और डिक्टेटर- 
प्रशाली का उपयोग करता है। इन साधनों के प्रयोग से जिन प्रबृत्तियों को 
प्रोष्साहन सिलता है, वे ससाजवादियों के आदर्श समाज के आधारभूत 
गुणों के, जो तक्त्ततः अहिंसात्मक हैं, विरुद्ध हैं ।* 

अक्रमणकारी राजनीति से और पिछले महायुद्ध से पश्चिम के युद्ध- 
विरोधी आन्दोलन को बहुत धक्का पहुंचा। युद्ध-विरोधी सिद्धान्तों में कुछ 
अग्रगश्य विचारकों की भी श्रद्धा डिग गई और उन्होंने इस बात का समर्थन 
किया कि श्रजातंत्रवादी शज्य प्रचुर मात्रा में युदध-सामग्री रखें और सेनिक- 
सहयोग करें। इन विधारकों में से प्रमुख थे सी० ई० एम० जोड, बटंण्ड 
रसेल शौर स्वर्गीय रोमां रोज । 

कुछ समय पूर्व पश्चिम के युद्ध-विरोधियों का रुख सब मिलाकर गतिशील 

न होकर निषेघात्मक और निष्क्रिय था। उसका मद्दस्वपू्यों प्र रक देतु था युद्ध 
के परिणाम का डर, न कि सेवा और कष्ट-सहन के रूप में प्रकट दोने चाला 
प्रेस । इसके अलावा पश्चिम के युद्ध-विरोध का प्रारम्भ और अन्त बहुत-कुछ 
युद्ध-सस्वन्धी कार्यों सें भाग लेने से इन्कार था। इस प्रकार के युद्ध-बिरोध 
से मनुष्य संघर्ष से बाहर भरा जाता है और साथ-ही-साथ उसको कर्तव्य 
पाछन कर लेने का संतोष भी हो जाता है। किन्तु श्रव शान्तिवादी आन्दोलन 


१. बिस्तृत विवेचन के लिए १० वां अध्याय देखिये । 


श्८ सर्वोद्य तस्व-दर्शेन 


सक्रिय और गर्यात्मक बन रहा है ओर जीवन की अहिंसक रचना को अपना 
प्रमुख कार्य बना रहा है । 

पिछले डेढसो वर्षों में व्यक्तियों यौर समूद्दों द्वारा अरहिंसात्मक-प्रतिरोध 
के भ्रयोग के अनेक दृष्टान्त हैं। इन सब की विस्तृत विचेचना या डनका 
संक्षिप्त उल्लेख इस पुस्तक के विषय के बाहर की बात है। मज़दूरों की दृढ़ताल 
आज के आर्थिक जीवन की साधारण घटणा है। जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी 
अदछिंसा कारगर सिद्ध हुई है। विदेशों में सामूहिक अहिंसा की कुछ 
उल्लेखनीय मिसाल हैं---१६ वीं सदी के मध्य में फ्रे न्सिस डीक के नेतृत्व 
में हंगरी का अद्विंसात्मक आन्दोलन, सन्‌ १६०४ ई० में नायमें और स्थीडेन 
में युद्ध को रोकने के लिए किया गया दोनों देशों के समाजवादियों का 
सफल अहिंसास्मक प्रतिरोध और सन्‌ १६२० से १६३६ है० तक न्यूज़ीलेंड 
की सरकार के विरुद्ध पश्चिमी समोझा की जनता का वीरतापूर्ण अ्रहिंसास्मक 
विरोध ।* लेकिन सामूहिक अहिंसासम्मक आन्दोलन का रूप अधिकतर 
निष्क्रिय-प्रतिरोध का रहा है ।* 

गांधीजी ने अहिंसा के परम्परागत तस्वदु्शन का नव-संस्करण किया 
है । उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने क्षीवन के प्रत्येक चेत्र में अहिंसा के 
उपयोग की संभावना की छान-बीन की है और उसका प्रयोग देशब्यापी 
जन-आन्दोलनों में किया है । उनकी धारणा है कि मनुष्य-जाति के सब 
प्रश्नों को दल करने का एकमात्र मार्ग सत्याग्रह है। उनके शब्दों में, “अहिंसा 
सब परिस्थितियों में कारगर सांभौसम नियम है। उसका त्याग विनाश का 
सबसे अधिक निश्चित मार्ग है।?3 लेकिन सस्याग्रही प्रतिरोध अहिंसामय 
जीवन का अविभाज्य झज्ञ है। मनुष्य तभी सफल सत्याग्रही बन सकता है 
जब वह उन आध्यात्मिक विश्वास्तों और नेतिक सिद्धान्तों को, जो सत्याग्रह 
की श्राधारभूत शिलाएँ हें, अच्छी तरह समर ले । 


१, ऊपर लिखे हुए और दूसरे दृशन्तों के लिए देखिये : पेनर ब्राक्बे, 'नान्वरो- 
आपरेशन इन अदर लैंडस”?; ग्रेण, पावर आँब नाम्वायोलेन्स?; केस, 
नान्‍वायोलेंट कोअ्रशंन!; इक्सले, 'इन्साइक्लोपीडिया ऑबव पैसिफिज्म? | 

२, निष्क्रिय-प्रतिरोध और सत्याग्रह की तुलना के लिए देखिये अध्याय ७ । 

३, ह०, १४-७-१६३६--४० २०१। 


आध्यात्मिक विश्वास 


गांधीजी ने एक बार पोलक साहब से कहा था, “बहुत-ले धार्मिक 
मनुष्य जिससे मैं मिला हूँ मेष बदले हुए राजनीतिश्ञ हैं, क्षेकिन मैं जो राज- 
नीतिश का जामा पहिने हूँ, हृदय से धार्मिक मनुष्य हूँ ।!”* सन्‌ १६२६ में 
उन्होंने डॉ० अरुन्डेल को एक पन्न में लिखा था, “मेरा रुकान राजनेतिक नहीं 
धार्मिक है ।!* गांधीजी के ये शब्द सर्वोदय तसव-दर्शन की कुओ हैं। घर्म 
और नेतिकता उनके विचारों और झ्राचरण की आधार-शिला, उनका जीवन- 
प्राण हैं । वे कहते हैं, 'जबसे मेंने यह जाना है कि सावंजनिक जीवन क्‍या 
है, तब से मेरे प्रस्येक शब्द और काय॑ के मूल में नितांत घार्मिक भावना और 
धार्मिक द्वेतु रहे हैं ।? * 


धमे ओर राजनीति 


उनके राजनेतिक विचार और राजनेतिक प्रतिरोध की सत्याग्रही पद्धति 
उनके धार्मिक विश्वासों और नेतिक सिद्धान्तों के निष्कर्ष हैं। उनकी दृष्टि में 
धर्म-विहीन राजनीति आत्मा के विनाश की फॉँसी है। घर्म के नंतिक 
आधार के बिना जीवन अर्थहीन और निष्फल है । 


लेकिन धर्म का वे संकुचित अर्थ नहीं करते और न वे धम को 
वहमियों और हंष और ऊरूगढ़ा करने वालों के धर्म-विशेष से समीकृत 
करते हैं । 


उनके लिए धर्म यह है जो सब घसों में सामंजस्य स्थापित करता है, 
जो मनुष्य-स्थलाव का कायापत्नट कर देता है, जो मनुष्य का आंतरिक सत्य 
से सम्बन्ध स्थापित करता है और सदा उसको पविश्न बनाता है। धर्म 
मनुष्य-स्वभाव का वह स्थायी तत्त्व है जो पूरी अ्भिश्यक्ति के लिए बढ़े-से- 
बढ़ा त्याग करने को तेयार रहता दै और जिसके कारण आरस्मा तबतक 
नितांत ब्याकुल रहती है जबतक वह अपने आप को और अपने निर्मायक 


१, 'सीचेज्ञ'-अ्पेंडिक्स २, प्ृ० ४० | 
२. “विशाल-भारत?, अ्रक्तूबर १६४८--.४० ४०१ । 
है, यं० इं०-भा० हे, पृ० २४० । 


३० सर्वोदिय तत्त्व-दर्शन 


को पहिचान नहीं लेती और दोनों के तादास्म्य की अलुभूति नहीं कर लेती ।' 
संक्षेप में धर्म का श्र्थ है विश्व के सुब्यवस्थित नेतिक शासन में विश्वास ।' 
गांधीजी के अनुसार धमम का वही अर्थ दै जो नेतिकता का।* धर्म तत्त्वतः 
व्यावहारिक है और किसी प्रकार सांसारिक समस्याओं से पलायनबाद की शिक्षा 
नहीं देता । वह सब कार्यों को नेतिकता का आधार प्रदान करता है । जीवन 
कार्यों से अलग किसी धर्म को गांधीजी नहीं मानते |” उनके शब्दों 
में ““*'घर्ममाश्र में गरर्थि,, राजनेतिक इत्यादि विषयों का समाषेश है । जो 
धर्म शुद्ध अर्थ का विरोधी है वह धर्म नहीं है। जो धर शुद्ध राजनीति का 
विरोधी है वह धर्म नहीं है '' । अर्थ आदि से अज्ञग धर्म नाम की कोई घस्तु 
नहीं है ।”?५ “मुझे यह मत (कि घर्म का उद्देश्य दवै सत्यु के बाद पुण्य-प्राप्ति) 
मान्य नहीं। यदि घर्मं का इस जीवन में घ्यावह।रिक उपयोग नहीं है, ठो मेरे 
लिए दूसरे जीवन में भी कुछ नहीं” ।* 

चास्तव में गांधीजी राजनीति को एक ऐसी अशुभ बात मानते हैं जिससे 
छुटकारा नहीं हो सकता ।* किन्तु धर्म ही उनको राजनीति न सत्थागने को 


१, ध्पीचेज़ञा-प० ८०७ 

२, ह०, १०-२-४०---४० ४४* | 

३, 'एथिकल रेलिजन”-घ्रृ० २३-२४ । 

४, ह०, २४-१२-श८--४० १६३। 

५, सुमन, गांधी-बाणी? प्र० ११६-१७ में हिं० न० जी० १०६-२५ से 
उद्धृत । 

, हैं? ७-४-४६-५० ६६) 


रण 


७6 


, स्पीचेज़-ह० ८०७ | 

गांधीजी संभवतः यजनीति को अशुभ इर्सालए बताते हूँ कि वे अराजकता- 
बादी हैं और राज्य को भी अशुभ मानते हैं। ( उनके श्रराजकतावादी 
सिद्धान्त के लिए ११वाँ अध्याय देखिये )। किन्तु यदि राजनीति का रूप 
पेशेवर राजनीतिशों की शक्ति-लिप्सा और पद-लोलुपता से विक्ृत न हो, 
राजनीति घर्म और नीति पर आधारित हो और यदि उसका वास्तविक उद्देश्य 
हो सर्वोदय या सबका अधिकतम हित, तो गांधी राजनीति को शुभ और 
हितकर सममेंगे। किंतु स्पष्ट है कि ऐसी राजनीति का उद्देश्य होगा हिंसा 
और उसपर आधारित राज्य का निराकरण । अमृत बाजार पत्रिका ( अंग्रेजी 
दैनिक पत्र, ८-११-४४ ), एक पत्रकार के प्रश्नों के गांधीजी के उत्तर। 


आध्यात्मिक विश्वास ३१ 


विवश करता है। जीबन का परम ध्येय है आत्म-दुर्शन। गांधीजी का विश्वास 
है कि इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य सम्पूर्ण मनुष्य-जाति के साथ अपनी 
आध्याध्सिक एकता का अनुभव करे और सर्वोदय, स्वभूत-हित या सबद्ी 
अधिक-से-अधिक भलाई के लिए सतत प्रथत्नशील रहे । राजनीति में भाग 
लिये बिना वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के सभी काये-सषेत्र जीवन- 
समष्टि के, एक समग्रता के, अविभाज्य अंग दें। झाज सामाजिक, आर्थिक 
और राजनीतिक काय कृत्रिम, एक-दूसरे को न स्पशं करने घाले अक्कषग-अत्तग 
चोत्रों में नहीं बॉँटे जा सकते ।* राजनेतिक बुराइयाँ, राजनेतिक पराघीनता, 
शोषणकारी राजनेतिक संस्थाएँ इत्यादि--ऐसी रुकावट हैं जिनके कारण 
सर्वभूत-द्वित की सिद्धि भ्रसम्भव है। स्वभूत-हित अहिंसात्मक राज्य में ही 
सम्भव है। इस राज्य के विकास के लिए राजनंतिक सबतंत्रता भौर उसका 
उचित उपयोग आवश्यक हैं, हसलिए गांधीजी का मत है कि “जो यह कहते 
हैं कि राजनीति से धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है...वे धर्म को नहीं 
जानते ।??* “जो देश-प्रम को नहीं जानता वह अपने सच्चे कक्तध्य या धर्म 
को भी नहीं पहचानता |?” *ै 


सत्याग्रही और ईश्वर में विश्वास 

ईश्वर में जीवित, अटल श्रद्धा, आस्मा की प्राथमिकता पर ज्ञोर, उनके 
नैतिक विश्वा्सों का आघार-स्तम्भ है। उनकी श्रद्धा इतनी अचकछ है कि वे 
अलुभव करते हैं कि वे बिना हवा-पानी के जीवित रद्द सकते हैं; लेकिन 
बिना ईश्वर के नहीं ।” उनकी यद्द भी झास्था है कि यदि उनके टुकड़े-टुकडे 
कर दिये जांय तो भी ईश्वर डनको ऐसी शक्ति देगा कि वे उसके अस्तित्व से 
इन्कार म करंगे ।' उनका यह निश्चित मत है कि ऐसी श्रद्धा के बिना पूर्ण 
जीवन अ्रसम्भव दे ।१ उन्होंने सदा इस बात पर ज़ोर दिया है भौर पिछले 
कुछ वर्षो से और भी अधिक स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं कि इंश्वर में जीवित 
श्रस्ता के बिना सत्याग्रह के प्रयोग की क्षमता मनुष्य से हो दही नहीं सकती ।* 


, है०, २४-१२-३८--४० रे६३। 
« शआ्रात्म-कथा?--भाग '*, अ० ४४। 

, होस्‍्स, “महात्मा गांधी? में संलग्न 'एफ्रिकन जेल एक्स्पीरियेंसेज्ञ-इ० ८३। 
हृ०--१४-५-रे८, छू० १०६ | 

यूं० हूं ०--भा० रे, पू० ४०४ | 

ह०---२४-४- ३४, छ० फंड | 

« दें०--३-५६-३ै६, ४० १४६ | 


&छ ([# # ८७ [७ :० :७ 





श्र सर्बोदिय तस्त्वन्द््शन 


इसलिए यह आवश्यक है कि हम कुछ विस्तार से विवेचन करें कि क्‍यों वे 
ईश्वर में श्रद्धा को सत्याभ्रही के लिए आवश्यक सममते हैं और ईश्वर तथा 
झात्सा के सम्बन्ध में उनके विचार क्‍या हैं। 


सर्वोदय तक्त्व-दर्शन के बुनियादी सिद्धान्त हैंये सत्य कि आारमा 
बढ़ी-से-बड़ी शरीर-शक्ति के द्वारा भी अविजित और अजेय है, और प्रत्येक 
. मलुष्य में--डसका चाहे जितना अधःपतन क्यों न हो गया हो--देवी अंश है 
और इसक्षिए विकास की असीस सम्भावना है और वह सहानुभूति और 
डदारता के बर्ताव से सुधर सकता है। 

जबतक मनुष्य की ईश्वर में ओर झात्मशक्ति में दृढद श्रद्धा नहीं द्ोती, 
वह सच्चे हृदय से, पूरे विश्वास से और लाभभ्रद रीति से सत्याग्रह का उपयोग 
नहीं कर सकता । गांधीजी के शब्दों में, “बिना ईश्वर में जीवित श्रद्धा के 
वह (अहिंसा में जीवित श्रद्धा) असम्भव है। उसके बिना उसमें (सत्याग्रही 
में) ऐसा साहस ही न होगा कि वहद्द बिना क्रोध के, बिना डर और बिना 
बदले की भावना के अपनी जान दे सके । ऐसे साहस का स्लोत यह विश्वास 
है कि हेश्वर सबके हृदय में स्थित है और उसकी उपस्थिति में भय न होना 
चाहिए । ईश्वर के सर्व शक्तिमान्‌ होने के ज्ञान का श्रर्थ है. ऐसों के भी जीवन 
के स्लिए आदर जिन्हें विरोधी या गुन्डे कहा जाता हो ।??* “इस ज्ञान के 
कारण कि शरीर के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता दै वह (सत्याप्रद्दी) 
इसी शरीर में खत्य की जीत देखने को अधघीर नहीं हो उठता। वास्तव में 
विजय तो इस बात के प्रयत्न करने में जान दे देने की क्षमता में है कि विरोधी 
को वह सत्य प्रदर्शित किया जा सके जिसको सत्याग्रही उस समय अभिव्यक्त 
करता है?! ।* “ईश्वर जीवन है | “ अच्छाई इंश्वर है। उससे प्रथक्‌ 
जिस अच्छाई की घारणा की जाती है वह जीवनरदित है और तभी तक 
चत्तत्ती है जबतक ज्ञाभभद रहती दै। यही बात दूसरे नेतिक गुणों की है। 
वह गुण दममें तभी रह सकते हैं जब हम उनको इंश्वर से सम्बन्धित करके 
उनपर दिचार करें और उनका विकास करें |? “जिस प्रकार शारीर 
बिना रुघिर के नहीं रह सकता उसी प्रकार आत्मा को € ईश्वर में ) श्रद्धा की 
अनुपम भोर शुद्ध शक्ति की झावश्यकता होती है। यह शक्ति मनुष्य के सब 
शारीरिक श्रेंगों की दुर्बलता को नवजीवन दे सकती है ।?१ “ईश्वर 
१, ह०---१८-६-रे८, ४० १५४२ । 
२, 'स्पीचेज़ः---प्ृू० ०८ । 


३, ह०--२४-८-४७, ए० र८६ ; ६-६-४७, पृ० र२१२। 
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जीवम-शक्ति है। चही शक्ति हमारा जीचन है । वह शक्ति जीवन में रहती 
है, किन्तु शरीर की नहीं है। जो व्यक्ति उस महान्‌ शक्ति के अस्तित्व से 
इम्कार करता है, वह उस अन्म्त शक्ति के उपयोग से इल्कार करता है। 
और इस प्रकार शक्तिहीन रहता दे ।??" इसीखिए गांघोजी के अब्जुसार 
“अहिंसक मनुष्य की प्रथम भौर अन्तिम ढाल उसकी ईश्वर में अडिग आस्था 
है ।”* “सत्याप्रही का एकमान्र शख्र इंश्वर है, मनुष्य डसे चाहे जिस नाम 
से जाने । उसके बिना सत्याग्रही राक्नसी शक्तों से युक्त विरोधी के सामने 
शक्तिहीन है । लेकिन वह, जो ईश्वर को अपना एकमात्र रक्षक मान .लेता दै, 
बढ़ी-से-बड्ी ऐदिक शक्ति के सामने न कुकेगा /??” गांधीजी के इस निश्चित 
मत को एक रहस्थवादी सेत का तकहोन अस कहकर टाल देना नितान्त 
अनुचित है। इशवर कक्पना-प्रधान मनुष्यों का मन-बहलाव झर पलायनवाद 
नहीं है। हम ससीम को तबतक नहीं समझ सकसे जबतक दस यह न जान 
कें कि असोम में ही ससीम का आधार है । जबतक मनुष्य को ईश्वर में श्रद्धा 
म हो, तबतक उसे न अपने में श्रद्धा होगी न दूसरों में । यह एक विधारणीय 
बात है कि इतिहास के लगभग सभी अहिंसात्मक प्तिरोधकारियों का ईश्वर 
में ढ़ विश्वास रहा है। पश्चिम के युद्ध-विरोधी भी प्रायः गांधीजी से हुस 
बात में सहमत हैं। हंग्लेंड की युद्ध-बिरोधी संस्था, पीस-प्लेज चूनियन के 
मैक्स प्लोमन साहब अजुरोधपूवंक कहते हैं कि युद्ध-विरोधी के लिए यह 
आवश्यक है कि वह ईश्वर को जीवन के श्रेष्ठतम मूल्य का प्रतीक और प्रत्येक 
व्यक्ति में अन्तर्निद्दित माने ।* 


ईश्चर 

गांधीजी इस बात की परवाह नहीं करते कि सत्याग्रही ईश्वर की किस 
प्रकार व्याख्या करता है; वे जानते हैं कि “परमेश्वर की ब्यारुयाएँ अगणित 
हैं; क्योंकि ठसको विभूतियाँ भी अ्रगणित हैं ??३ गांधीजी स्तरयं विशेष रूप 
से इंश्वर को प्रेम, निर्धेन, शोषित जनता भर सबसे अधिक सत्य के साथ 
समीक्ृत करते हैं। “सत्य शब्द का मूल सत्‌ है । सत्‌ के माने हैं होना, 
सक्ष्य अर्थात्‌ होने का भाव | सिवा सत्य के और किसी चीज की इस्ती दी 
नहीं है। इसलिए परमेश्वर का सशथ्या माम सत्‌ भ्रर्थात्‌ सत्य दै। चुनांचे 
परमेश्वर सत्य दै, कहने के बदले सत्य ही परमेश्वर है, यह कहना ज़्यादा 
१. हू०--२०-७-४७, ए० २४० ; १३-१०-४०, प्रू० ३ईैसे ; १६-६०-४०, 

पृ० २१६ । 

२. वही--२४-६-३८, ४० १६३ | 
३२, आत्म-कथा”, प्रस्तावना | 
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मौज है ।””' सत्य की शक्ति और ध्रावश्यकता पर किसीकों भी, नास्तिक 
को भी, एतराज नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त ईश्वर सत्य है, लेकिन 
ईखर और भी बहुत कुछ है; हसलिए गांघीजी यह कहना अधिक डलित 
सममते हैं कि सत्य इंश्वर है।* ईश्वर या सत्य, उनका विश्वास है, भ्रन्तर्निहित 
तस्त्वमान्न नहीं है, अतिक्रमण करने वाला तस्व भी है। वह हममें निश्चित 
और हमसे परे भी है। वह विश्व का जीवन ही नहीं है, वद्द उससे परे उसका 
सृष्टा, पालक और विचारक भी है। 
यदपि ईश्वर असीम, पूर्ण ओर निरपेक्ष है, एक हिन्दू अपने ब्यक्तित्व 
की तुलना से, ईश्वर को ज्ञान, भावना और दृज्छा का समुश्चय स्वरूप मानकर 
सममने का प्रयरन करता द्वे । उसके लिए ईश्वर विचार, प्रेम और शक्ति के 
गुर्णो से युक्त ब्यक्ति-स्वरूप भगवान है जो ब्रह्मा होकर संसार का सूजन करता 
है, विष्णु बनकर उसकी रक्षा करता है और शिव-रूप से डसका विचारक 
है । हिन्दू परम्परा हुस बात पर भी ज़ोर देती है कि व्यक्तित्व अतिक्रमण 
करने वाले चरमतत्व की अभिव्यक्ति का प्रतीक है, और सावभौम, सर्वाव्सा- 
स्वरूप ईश्वर की दाशंनिक धारणा और व्यक्ति-स्वूप भगवान की भावना- 
प्रधान घारणा की विभिन्नता तार्विक नहीं, केवल दृष्टिकोण की है ।* 
यह बात गांधीजी के ध्यान में है कि ईश्वर तत््वतः ब्यक्ति नहीं प्रत्यय, 

सत्य, अपना स्वयं नियम है।” “ईशर व्यक्ति नहीं है |" * सत्य यह है 
कि ईश्वर ( जीवन ) शक्ति है। वह जीवन का सार है। वह शुद्ध चेतना 
है।?”* लेकिन उनके-से भक्त के लिए परम्परागत श्रिमूति-भगवान की 
घारणा स्वभावतः ग्राष्य दे । उनका विश्वास है कि जिसको ईश्वर के सम्पर्क 
की भ्रावश्यकता है उसके लिए ईश्वर व्यक्ति-स्वरूप भगवान है और भक्त 
प्राथंना और शुद्धता के अभ्यास द्वारा भगवान के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध 
स्थापित कर सकता है। अपने लेखों में उन्होंने भगवान के सृष्टि और लय 
के कार्य की अपेक्षा डसके प्रेम पर अधिक ज्ञोर दिया है। भगवान विश्व का 
१, ओआत्म-शुद्धि-प० १ । 
२, ह०-२४-४-३५४, प्ृ० ११५ | 
३, वही,*१४-११-३६, प्रृू० ३१४; २०-१-३७, छु० ४०७; यं० इं०, भा० 

२, पृ० ४६७ | 
४, राधाकृष्णन , ऐन आइडियलिस्ट व्यू ऑव लाइफ-पृ० १०७ और हिट 

शव हिन्दुस्तान!, पृ० ६०--१। 
४, ह०-२३-२--४०, पृ० ५४ | गांधीजी के अनुसार ईश्वर का नियम संक्षेप में 

ब्रह्मचर्य का नियम है। 
६, ह०-२२-६-४७, ए० २०० । 
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सूष्टा, शासक और स्वामी है और बिना उसकी दृच्छा के घास का एक तिनका 
भी नहीं हिल्ल सकता ।* 

ईश्वर हमारा विचारक है, क्षेकिन वह बढ़ा सहनशीक्ष और घेयंवान है 
आर हमको चेतावनी देता रहता है ।* वह बढ़ा भयंकर भी है । “वह हमारे 
हाथ वही करता है जो हम अपने पढ़ोसियों के साथ करते हैं। उसके साथ 
अज्ञान का बहाना नहीं चद्धता ।?? बहुत अवसरों पर जब गांधीजी को 
मालूम हुआ कि उन्होंने भूल की, उन्होंने यह भी महसूस किया कि इंश्वर ने 
चेतावनी दी और उन्होंने भूल सुधार दिया। उनका विश्वास है कि मनुष्य 
जाति पर पढ़ने वाल्ली प्राकृतिक विपत्तियां भी असंगत देवों इच्छा का फल 
नहीं, पार्षो का न्‍्याथ्य परिणाम हैं ।९ 

भगवान असहायों का सहायक और पथ-निर्देशक भी है। गांधीजी 
सच्चे वैष्णव हैं और सोते-जागते जीवन के प्रति-दण उन्हें भगवान का ध्यान 
रहता है। वे दिखते हैं, ““** छाती पर हाथ रखकर में कह सकता हूँ कि 
एक मिनट के लिए भी मैं भगवान को भूलता नहीं ।?"* उनका जीवन ईश्वर 
के साक्षास्कार के ध्रमवरत प्रयध्न की कथा है और वे दूर-दूर से विशुरू सत्य 
की--ईश्वर की--मकलक भी देखते रहे हैं। यह यात उन्हें प्रतिक्षण कांटे 
की तरह चुभती है कि वे अ्रभी तक ईश्वर से दूर हैं।६ वे ईश्वर के 
अस्तित्व के प्रकाश का अनुभव करते हैं और ईश्वर की ओर जा रहे हैं। थे 
पूरी तरह उसके सहारे रहते हैं, अपूर्वा नम्नता से वे उसके पथ-प्रदर्शन की 
बाट जोहते हैं और उन्हें मालूम होता है कि जैसे-जेसे समय बीतता जाता है 
उसकी आवाज उन्तको अधिक स्पष्ट सुन पढ़ती है।* अ्रधिक-से-अधिक 
अन्छकारपूर्ण परिस्थितियों में और बबी-से-बढ़ी मुसीबतों में उसकी सहायता 
गांधीजी को श्रप्राप्य नहीं होती और यह सद्दायता उनके लिए अ्र्यक्त ईश्वर 
का दृश्य द्वाथ दै | प्रायः ईश्वर के नाम पर, उसको पुकार के उत्तर में, उन्होंने 
उपवास किये हैं। उनको कुछ वास्तविक रहस्यवादी अ्रनुभव भी हुए हैं। 
उनके शब्दों में वर्णित निम्नलिखित अनुभव विशेष रूप से उल्लेखनीय है-- 


१, ह०--१४-११-३६, प्ृ० ४०७ और ४१० | 

२, यं० इ०, भा० ३--पए्० १७८। 

३, वहीं, भा० १--छ० ४६७ | 

४, ह०--७-७-३४, पृ० १ और ४, गांधीजी के इस विश्वास के कारणों के लिए 
देखिये ह०--६-४-३४, ए० ६१ और ८-६-३४, प्ृ० १३५ । 

., यं० इ०, भा० २--प० ६४५ । 

« आत्म-कथा?, प्रस्तावना | 

, टेन्डुल्कर आदि, “गांधीजी, हिज़ लाइफ़ एएड वर्क '---9० ६०-६१ । 
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३६ सर्वोदय तत्त्व-दशल 


“उसका सम्बन्ध अस्प्श्यता-निबारण के लिए किये गए मेरे २१ दिन 
के उपवास से है। में सो गया था'* 'रात के लगभग १२ बजे किसी चीज 
ने मुझे अचानक जगा दिया और किसी आवाज ने चुपके से कहा, तुके 
उपयास करना दोगा।? 

८४ “कितने दिन का ?? मैंने पूछा । 

आवाज ने फिर कट्दा, “२१ दिन का? । 

“उसका प्रारम्भ कब होगा ?? मैंने पूछा । 

उसने कद्दा तुम कल्ल प्रारम्भ करो (! ??१ 

#४ --* “मेरा मन उसके क्षिए तैयार न था, मेरा रुक्तान उसके विपरीत 
था । लेकिन घटना इतनी स्पष्ट थी जितनी कोई चीज हो सकती थी |?” * 

हो सकता दे कि आछुनिक वेज्ञानिक इृष्टिकोश की संकी्णंता भौर 
रूढ़ियवादिता गांघीजी के इस अ्रसाधारण आध्यात्मिक-भनुभव को अविश्वसनीय 
झओौर अमपूर्ण बता दे । लेकिन भारत की आध्यात्मिक परम्परा के अशुसार 
यदि साधक आध्यातध्सिक साथना द्वारा गीता के चुद्धि-योग को प्राप्त कर ले 
तो उसमें सत्य के दर्शन की कुमता विकसित हो जाती है। निस्‍्सनन्‍्देद् पचास 
से भी अधिक वर्षों तक गांधीजी स्थित-प्रक्ष के लिए आवश्यक साधना के 
अभ्यास में निरन्तर प्रयत्नशीज्ष थे | 

गांधीजी का इष्टिकोण भक्ति-प्रधान भ्रवश्य है, पर ईश्वर-सम्बन्धी चिचारों 
में वे डदारचेता हैं ओर भ्रन्धविश्वासों से सुक्त हैं। हम ऊपर लिख आए हैं 
कि गांधीजी ईश्वर को सत्य के साथ समीक्षत करते हैं। वे उसको प्रेम, नीति 
ओर नियम, विवेक-जुद्धि या अन्तरात्मा, पविश्नतम तत्व हत्यादि के साथ भी 
समीक्ृत करते हैं । उन्होंने एक बार कद्दा था कि ईश्वर व्यक्ति की अपने आप 
में असीम श्रद्धा है ।? उनके शब्दों में, “आप किसी सिद्धान्त में विश्वास 
कीजिये, उसको जीवन का जामा पहनाइये और कहिये कि वह आपका ईश्वर 
है'* में उसे काफी समझूँगा। ?* 


आत्मा 
गांधीजी के लिए ईश्वर और मलुष्य में कोई तात््विक विरोध नहीं । 
मजुष्य में और निम्न-कोटि की सृष्टि में झात्मा ही चरमतत्त्व है; वह वेश, काल 
से परे दे ओर ह्रथक भास होने वाले सभी जीवधघारियों में एकात्मकता का सूत्र 


१. ह०---१०-१२-रे८, प्ृ० ३७३ । 
२, बही--१४-४- ३८, पृ० ११॥० 
३, बही--रे-६-३६, पृ० १५१ | 
४, वहीं--२१७-६-३६, प्ृ० १६७ । 


आध्यात्मिक विश्यास श्७ 


है थे लिखते हैं, “मैं देश्वर की और इसलिए मानवता की भी नितान्‍्त एकता 

में विश्वास करता हूँ ।”* “में झद्ठे त में विश्वास करता हूँ । मैं मनुष्य की और 

इसलिए सभी जीवधारियों की परस आवश्यक एकता में विश्वास करता हूँ ।”* 
थे कहते हैं कि इँश्वरेक्य और ईश्वर में सम्पूर्ण जीवन का ऐक्य वेदों की प्रधान 
शिक्षा है।* 

सब जीवघारियों की डुनियादी एकता मनुष्य के आतत्वमात्र से 
उद्यतर सिद्धान्त है। यह महान्‌ सत्य मजुष्य को ईश्वर की सृष्टि का स्वामी 
नहीं, सेवक बनाता है। 

आत्मा की एकता और उसके स्वभाव का एक दूसरा निष्कर्ष गांधीजी 
के तत््वद्शंन में बहुत महस््वपूर्ण हैं। मनुष्य में आत्मा ईश्वरीय तत्त्व है, 
आत्सा अपने श्राप ( बिना जड़ पदाथों की सहायता के ) काये कर सकता 
है; रुत्यु के बाद भो डसका अस्तित्व रहता है; उसका अस्तित्व जढ़ शरीर 
पर निर्भर नहीं दोता; बह जड़ पदाथ का सूच्मतस स्वरूप है। इसल्लिए जो 
घटना पएुक शरीरधारी पर घटती दै उसका समग्र जड़ पदार्थ पर और सबको 
आत्मा पर प्रभाव पढ़ता है।' यही कारण है कि यदि पूक मनुष्य का 
आध्यात्मिक विकास होता दै तो उसके साथ-साथ सारे संसार को ज्ञाभ होता 
है और यदि एक मनुष्य का पतन होता है तो उस अंश में सारे संसार का 
पतन द्वोता है ।* 

स्पष्ट है कि आत्मशक्ति की भौतिक शक्ति के साथ तुलना नहीं की जा 
सकती । गांधीजी के शब्दों में, “संसार की दूसरी शक्तियाँ बड़ी हैं** आत्मा 

१, यं० इ०, भा० २-० ८१ । 

२, यं० ३०, भा० २--५० ४२१, विख्यात सूत्र “तत्वमसि?? और “सोडहम” 
ओर ईसा का यह कहना कि “मैं और मेरे पिता एक ही हैं? और 
बाइबिल के ये शब्द कि “इस प्रकार इंश्वर ने मनुष्य को अपनी आकृति 
का बनाया” मनुष्य और ईश्वर की एव/त्मकता की इसी धारणा को अमि- 
व्यक्त करते हैं। श्री राधाकृष्णन के अनुसार यह धारणा पश्चिम के बहुत 
विचारको को भी जिनमें प्लेटो, अरिस्टांटिल, प्लाटिनस, स्पिनोज्ञा, ग्रेडले 


इत्यादि सम्मिलित हैं, ग्राह्म है। 'ऐन आइडियलिस्ट व्यू ऑब लाइफ?, 
अध्याय रे । 


« हैं०--३०-३-२४, प्ृ० ५५ | 

« वही--२६-१२-३६, प० ३६४॥ 

« बही---१२-११-रे८, पृ० ३२२६-२७ | 
« यें० इं०, भा० २--पु० ४२१ । 
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श्घ सर्बोदय तक्त्य-दशन 


की शक्ति सबसे बड़ी दे ।””' वे झात्मा की शक्ति को अहिंसा के साथ समीकृत 
करते हैं और कहते हैं कि अपूर्य मनुष्य के लिए वह ठस्‍्त्व पूरी तरह प्राह्म 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि मनुष्य उसके पूर्ण प्रकाश को सहन न कर सकेगा । 
लेकिन उसका एक लघुतम झंश भी, जब वह मनुष्य के भ्रन्दर गतिशील हो 
जाता है, आश्रयेजनक रूप से कारगर हो सकता है।* 


ज्ञान के साधन 

लेकिन ईश्वर में और झास्मा में गांधीजी के विश्वास का क्या आधार है 
यह प्रश्न गांधीजी के राजनतिक तत्त्वदशंन में बहुत महत्त्व रखता है। जैसा कि 
ऊपर बताया गया है गांधीजी के लिए सत्य ईश्वर है, इसलिए चरमतत्त्व 
को जानने का ठीक साधन उन सिद्धास्तों का निर्देश करेगा जिनके अनुसार 
कठिन नैतिक परिस्थितियों में सत्याग्रही सत्य का निरूपण करेगा और किसी 
कार्य-पद्धति या योजना-विशेष के औचित्य या अनौचित्य का सिश्चय करेगा । 
इस प्रश्न पर गांधीनी के विचारों का विवेचन करने के पहले संक्षेप भें चरम- 
तरब के ज्ञान के तीन साधनों का संक्षिप्त व्शान आवश्यक है| ये साधन हैं-- 
इन्दियां, बुद्धि और प्रतिभाव्‌। इन्द्रियाँ भिन्न-भिन्न संचेदनों को उपस्थित 
करती हैं। इन संवेदनों में बुद्धि हो सम्बन्ध स्थापित करती है। इसलिए 
इन्द्रियों के द्वारा हमें केवल पदार्थों के बाह्य गुणों के अ्रसम्बद्ध संवेदन 
प्राप्त होते हैं। प्रकट दै कि इन्द्रिय-जन्य ज्ञान श्रपर्याप्त होता है। पश्चिम के 
कुछ दाशंनि्को, हेगेल, बोसांके आदि, का भत है कि चरमतत्त्व का ज्ञान 
बुद्धि के द्वारा हो सकता है। उनके अनुसार चरमतत्त्व या वास्तविकता 
बुद्धिमय (7४(072]) है । इसके विपरीत भारतवर्ष के ऋषियों और पश्चिम 
के बहुत-से विचारकों का मत है कि विश्वतत्व के ज्ञान का प्रधान साधन बुद्धि 
नहीं अतिभान या अपरोक्तानुभूति है। पश्चिम के इन विचारकों में सुकरात, 
प्लेटो, अरिस्टॉटिल्, स्पिनोजा, पेस्कल और बर्गसों के नाम विशेषरूप से 
उल्लेखनीय हैं।? घारणात्मक ज्ञान या बुद्धि-जन्य ज्ञान की अ्रपर्याप्ता और 
अमान्यता का एक कारण यह दे कि बुद्धि स्वयं ज्ञाता के ज्ञान का साधन 
नहीं हो सकती और यह ( स्वयं का ) ज्ञान समग्र छाल की पूर्व-मान्यता और 
शर्त है। बृहदारण्यक में याज्षवरुक्य पूछते हैं, “जो सब को जानता है, वद्द 
अपने आपको केसे जान सकता है ? ज्ञाता का ज्ञान किस प्रकार सम्भव है १” ४ 
£, ह०--२२०८-३७, पृ० ३२६ । 
२, वही--३०-१०-३७, प्ृ० ३२६ । 
३, देखिये श्री राधाकृष्णन्‌ , 'ऐन आइडियलिस्ट व्यू ओव लाइफ”, अ० ४०। 
४, येनेद सबव॑ विजानाति तंकेन विजानीयद्विशातारमरे केन विजानीयातू | 
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इसी प्रकार काँट का कथन है, “ज़िस (ज्ञाता को ) पदार्थ को जानने 
के लिए में (बिना सिद्ध किये ) मान लेता हूँ डसे ( ज्ञाता को ) में पदार्थ 
की भांति कभी नहीं जान सकता ।” हस प्रकार में हूँ” का आधार “में 
सोचता हूँ” नहीं दै क्‍योंकि फिर “मैं सोचता हूँ? को भी सिद्ध करना होगा 
झऔर हस प्रकार तक की एक अनन्त अऋद्भुला बन जायगी। स्वयं के ज्ञान का 
साधन बुद्धि नहीं प्रतिभान, प्रस्यक्षाुभूति या अपरोक्षानुभूति दी है। जहां 
तक्‌ बाह्य पदार्थों का सम्बन्ध दे बोद्धिक तके दा भी दसें उनकी वास्तविकता 
का नहीं उनके भ्राभास का धारणात्मक ज्ञान होता दे | इन्द्रिय-जन्य शान 
और बुद्धि-जन्य ज्ञान के विपरीत प्रतिभान-जन्य ज्ञान या अपरोक्षानुभूति 
समग्र मस्तिष्क की किया दै।" वाह्तव में प्रतिभान में और इन्द्रियों भौर बुद्धि 
में परस्पर विरोध नहीं। प्तिभान श्रतीन्द्रिय और अतिबोद्धिक है। उसमें 
बुद्धि की चेतना है और इन्द्रियों की प्रत्यक्षता। हमें किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष 
अनुभव तब द्ोता है जब हम ज्ञाता और ज्ञान के द्वत के परे जाकर उस 
पदार्थ से तादास्म्य स्थापित करते हैं। इस प्रकार प्रतिभान-जम्य ज्ञान में जानने 
और द्वोने की, बोध और सत्ता की एकरूपता हो जाती है, और जिस प्रकार 
स्॒यं का क्षान स्व्रयं सिद्ध होता दै उसी प्रकार प्रत्यक्षानुभूति भी स्वयंसिद्ध 
होती है । 

अन्य बहुत-से विचारकों की भांति गांधीजी भी चरमतस्व के ज्ञान के 
साधन-स्वरूप इन्द्रियों झोर चुद्धि को अपर्याप्त समरूते हैं। वे कहते हैं कि 
ईश्वर “अवर्शानीय, अचिन्त्य और अ्रमाप्य” दै। वह इन्द्रियों और बुद्धि से 
परे है । “हम उसे इन्द्रियों द्वारा जानने में सदा अ्रसफल होंगे क्योंकि वह 
उन्तसे परे दै | यदि हम अपने आपको इन्द्रियों से हटा भर ले तो हम उसको 
महसूस कर खकते हैं। देवी गान निरन्तर हमारे अन्दर हो रहा है, किन्तु 
कोलाहल करने वाल्की इरिद्रयाँ इस कोमल गान को दबा देती हैं ।?”? ““उसे 
जानने के लिए बुद्धिवाद का उपयोग ही क्या हो सकता है ? वह तो बुद्धि से 
अतीत है|”? सकी अनुभूति बुद्धि और इन्त्रियों द्वारा नहीं, जीवित अद्धा के 
आधार पर ही हो सकती है। श्रद्धा का श्रोत हृदय दै।* श्रद्धा शब्द का 
उपयोग, जेसा कि नीचे लिखे उद्धरण से ज्ञात होता है, गांधीजी प्रतिभान 
के अर्थ में करते हैं-- “श्रद्धा बुद्धि के विरुद्ध नहीं, उससे परे है। भरद्धा एक 
१, देखिये राधाकृष्णन 'ऐन आइडियलिस्ट ब्यू ऑव लाइफ? 
२. ह०--१ ३-६-३६, ४० १४१ | 
३. हि० न० जी०---२११-१-२६, सुमन, गांधी-वाणी, ५० ६६ पर उद्‌घृत । 
४, हू०---१८-६-३८, ए० १५३ । 


४० सर्थोदय तत्त्व-द्शन 


प्रकार की छुठी इन्द्रिय है जो उन बातों में कारगर होती है जो ग्रुद्धि के छोन्र 
के बाधर है ।”' ईसा का कथन था कि “पवित्र हृदय याल्ले धन्य हैं, क्योंकि 
उनको ईश्वर का दर्शन होगा ।?? गांधीजी के अनुसार भी पवित्र हृदय का 
प्रतिभान ईश्वरानुभूति का खोत है । 


श्रद्धा और प्रतिभान केवल घार्मिक अनुभव में ही हमारा आश्रय नहीं है 
वरन्‌ सभी सूजनात्मक विचारों के, वास्तव में सम्पुर्ण शान के, आधार हैं। 
जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान या स्वयं-संबन्धी 
निश्चिता, जो सब प्रमाणों का आधार और सब ज्ञान की पूर्व-सान्यता है, 
प्रतिभानल्नन्य अनुभूति है और प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती | प्रतिभान 
की महस्ता के बारे में डॉ० राधाकृष्णन लिखते हैं, “यदि प्रतिभानजन्य ज्ञान 
से हमें ऐसे आधारभूत सामान्य वाक्य या सावंभौस व्याप्ति वाक्य (यूनीवसंल 
मेजर प्रेमिस) न प्राप्त हों जिनकी सत्यता के बारे में न तो प्रश्न हो सकता है 
और न सिद्ध ही की जा सकती है, तो हमारे जीवन का अन्त हो जायगा। 
विश्व की कलापूर्ण सुन्दरता, नेतिकता और ताकिक सामंजस्य विज्ञान, न्याय, 
कक्षा भर नीतिघर्म की सान्‍्यताएं हैं। चह आत्मा की अजुभूति, स्वयं के 
प्रतिभान हैं और डसी प्रकार बुद्धिमय हैं जिस प्रकार मौतिक संसार या 
बौद्धिक योजनाएँ, यद्यपि हमको उनका ज्ञान उसी प्रकार नहीं होता । उनमें 
अविश्वास का अर्थ होगा पूर्ण संशयवाद |” * 

ईश्वर बुद्धि से परे श्रवश्य है “पर एक सीमित झश तक उसके अ्रस्तित्व 
को प्रमाणों द्वारा समझना सम्भव है ।?? इस वाक्य से गांधीजी का श्राशय 
यह मालूम पड़ता है कि यथ्पि बुद्धि की मर्यादा है, तब भी जैसा कि कॉट 
का भी मत था, वह हमें इंश्वर के श्रस्तित्व में विश्वास करने से नहीं रोकती । 

गांधीजी की एक दल्तील यह है कि हम विश्व को एक अतिक्रमण करने 
बाकी सत्ता की मान्यता के बिना नहीं समझ सकते। गांधीजी के शब्दों में, 
“विश्व से ब्यवस्था है और प्रत्येक अस्तित्वबान्‌ घबस्तु और जीवधारी का 
संचालन करने वाला अपरिवर्दनशील नियम दै। वह नियम अचेतन नहीं दे 
क्योंकि श्रवेतन नियम सचेतन जीवों के ब्यवहाार का नियामक नहीं हो सकता 
ओर अब तो सर जगदीशचन्द्र बोस के आश्चयंजनक अ्रचुसन्धानों के 
फलस्वरूप यह सिद्धू किया जा सकता दै कि जड़ पदार्थों में मी जीवन है। 
१, ह०--६-३-३७, ४० २६ । 
२, देखिये ऐन आइडियॉलिस्ट व्यू आब लाइफः--प्ू० १४६ | 
है, यं० इं०, भा० ३े---धृ० ८७० | 


आध्यात्मिक विश्वास ४१ 


सब प्रकार के जीवन का संचाजक नियम ही ईश्वर है। नियम और नियम- 
सिर्धारक पक ही हैं।””' 

इसके अतिरिक्त गांघीजी यद्द भी कद्दते हैं कि धर्म की पद्धति विज्ञान 
की पद्धति से विपरीत नहीं है। वेशामिक सत्य की परख बैज्ानिकों की बताई 
हुईं पसूति से होती है और इस परख में उनके कहने के अनुसार कुछ बारों 
को मानकर चलना पढ़ता है । दृष्टांत के तौर पर विद्य्‌ त का ज्ञान गेलवेनोमीटर 
नाम के यन्त्र के द्वारा परीक्षा के दिना सम्मव नहीं है। “ऋषियों और 
पैगम्बरों का भी टीक यही कहना है। वे कहते हैं कि कोई भी उनके चले 
हुए मार्ग का अजुगाभी होकर इेश्वर की अनुभूति कर सकता दै ।”* संसार के 
भर्मग्रन्थों की साक्षी को भौर ऋषियों के अनुभव को न मानना अपने आपको 

न मानना है। 

फिर, ईश्वर और उसके नियम को न मासने से हम उसकी नियासक 
प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो सकते, जबकि देवी सत्ता की भम्न और मौन मान्यता 

जीवन-सातन्ना को सरत्ष बना देती है ।९ 

गांधीजी की इन दलीलों का विस्ठृत विवेचन अनावश्यक है। काट 
ने यह प्रदर्शित किया है कि चरमतत्व के ज्ञान के लिए बुद्धि अपर्याप्त है भर 
ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दी हुईं युक्तियां दोषपूर्ण होती दें । 
गांघीजी का भी विश्वास दै कि अनुभूति इन्द्रियों और बुद्ध के द्वारा असम्भव 
है । बुद्धि केवल इतना ही कर सकती है कि वह ईश्वर के अस्तित्व के प्रतिभान 
द्वारा प्राप्त ज्ञान की यौक्तिकता प्रदर्शित करे । 

यह एक महत्वपूर्ण बात है कि कुछ आधुनिक पेज्ञानिकों को भी 
इस बात की सत्यता का भान होने लगा है कि विश्व-त्रक्रिया के सृल्ष में 
आत्सा दी चरमतस्व दै।* इसका यह अर्थ नष्टीं कि विज्ञान ईश्वर फे अस्तित्व 
को निश्चयपूर्वक सिद्ध कर सकता है। विधायक रूप से वह केवल अस्तित्व की 

, यं० ईं०, भा० ३े--पृ० ८७१ | 

« इ०---£१ ३-६-३६, ० १४० | 

, यें० इं०, भा० ३-४० ८७१, ह० १३-६-३६, ---० १४० । 

« वही, भा० रे-४४० ८७१। 

, देखिये राधाकृष्णन्‌ , 'कलेकी,? ए४ ५६-४७; हकक्‍्सले, 'एश्ड्स ऐंड मीन्स', 
प्ृ० २५४६-६०; “रिव्यू अंव फिलासफी एण्ड रेलीजन”, दे० १६३८ में 
रानाडे का ए फिलासफी आव स्पिरिट” शीर्षक लेख; बारनस, 'साइंटिफिक 
भियरी एश्ड रेलिजन!; नीडहम, साइंस, रेलीजन एशड रीयालिटी” एडिंटन 
ओर नीडहम के लेख | 
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सम्भावना की मान्यता प्रस्तुत कर सकता है । निषेघात्मक रूप से वह यंत्रधादी 
विश्व-ब्याख्या को भ्रसंगत सिद्ध कर सकता है। यन्त्रवादियों की घारणा है 
कि विश्व का जीवन और विकास बिना किसी याहा शक्ति के दस्तकछ्षेप के 
निष्पन्न होता है, और उसको ब्याख्या के लिए किसी 'चरमद्तु को मानना 
शावश्यक नहीं दे । विश्व एक स्वयंचाक्षित यन्त्र दे जिसके प्रत्येक भाग का 
नियमन समग्र के साथ उसके सम्बन्ध से होता दै। गांधीजी के अनुसार 
यंत्रवादी व्याख्या असस्य, असंगत और अमान्य हैं । 
संक्षेप में गांधीजी का अनुरोध है कि आत्मा मनुष्य का केन्द्रीय तथ्य 
है और देवस्व या ईश्वर में अटल श्रद्धा भ्राद्श जीवन के लिए भौर अहहिंसात्मक 
प्रतिरोध के उपयोग के लिए श्रावश्यक है। यह शायद सब को मान्य होगा 
कि यश्चपि गांधीजी के ईश्वर-सम्बन्धी विचारों में भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण का 
प्राधान्य है, पर वे सेकी्ंता और रूढ़िवादिता से सबंदा मुक्त हैं। उनके 
लिए ईश्वर केवल्ल चरमतरव का, ससय का, नियम का और विश्व में ध्याप्त 
सामंजस्य का ही दूसरा नाम है। उनका यह सत, कि ईश्वर और अआरस्सा में 
विश्वास, भ्रद्धा और अतिभान की बात है, भारतीय तत्वदर्शन की परम्परा के 
अनुसार है और बहुत-से पश्चिम के विचारकों को भी मान्य दै। 
6 
कर्म और पुनजन्म 

गांधीजी कर्म श्रौर पुनर्जन्म के सिद्धांतों में भी विश्वास करते हैं। उनके 
अजुसार, “कर्म का नियम अहूट है, और टाला नहीं जा सकता। इस अकार 
उसमें ईश्वर के हरतक्षेप की क्या आवश्यकता है। उसने नियम निर्धारित कर 
दिया और अलग हो गया ।”* 


१, आत्मकथा?, (अं०) भा० १, ४० ४६३ (हिन्दी, ए० २६७); श्री राधाकृष्णन्‌ 
लिखते हैं, “ईश्वर अपराधी को पश्चात्ताप करने पर भी क्षमा नहीं कर सकता, 
क्योंकि नैतिक क्रम की धारणा का आधार दोप नहीं है, और इस क्रम के 
लिए थह आवश्यक है कि अ्नैतिक कार्य का प्राकृतिक फल मिले ।” (न 
आइडियलिस्ट व्यू आब लाइफ”, प० २३८) इंसाई धर्मग्रन्थों में भी इस 
नियम का हवाला है, “घोखा मत खाओ, ईश्वर चिढ़ाया नहीं जा सकता 
क्योंकि जैसा मनुष्य बरेगा बैंसा ही वह भरेगा भी |? (गैलेशियन्स ६७) 
ईसामसीह ने पर्वत पर कहा था, “किसीका चरिज्रांकन न करो, जिससे 
तुम्हारे साथ भी ऐसा न हो | क्‍योंकि जिस प्रकार तुम चरित्रांकन करोगे 
वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा । और जिस माप से तुम मापोगे उसी माप से 
फिर तुमको भी मिलेगा” (मैथ्यू , ७१-२)। 
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पुनजंन्म के सिद्धान्त के बारे में वे दिखते हैं, “में पुनजेन्म में उतना 
दी विश्वास करता हूं जितना अपने वर्तसान शरीर के अस्तित्व में। इसलिए में 
जाणता हूँ कि थोड़ा भी अ्थत्न बेकार न जाथगा ।7 
ये दोनों सिद्धांत अयोक्तिक असंगत घारयाएँ नहीं हैं । वे जीवन के 
नियम हैं जिनको भारत के ऋषियों ने अपनी आध्यात्मिक अ्न्तद ष्टि से जाना 
था और अपने अनुभव से जाँचा था। कर्म के नियम को नेतिक घारावाहिकता 
का नियम और नेतिक कारयात्व का नियम भी कहते हैं।* चह मनुष्य के 
विकास का नियामक दै। भारतोय तसत्वद््शन के अशुसार हमारे वह्द 
काय जो सद्देतुक दोते हैं कुछु-न-कुछ संस्कार छोड़ जाते हैं। ये संस्कार 
गत्यात्मक होते हैं और हमारे भविष्य का निर्धारण हन्हों संस्कारों द्वारा होता 
है । इस नियम के अनुसार हमारा भविष्य वत॑मान सें से उसी प्रकार 
विकसित होगा जिस प्रकार चर्तमान भूतकाल का परिणाम है। क्ेकिन इस 
नियम में ज़ोर अपराधों के दंड की श्रपेश्षा धारावाहिकता पर कहीं अधिक 
दै। यदि हम यद्द बात मान लें कि इस विश्व के पीछे एक सप्रयोजन तस्व का 
अस्तित्व है, तो कर्म का सिद्धांत सलुष्यों की असमता की एकमान्न शुद्धिगम्य 
ब्यास््या है । 
पुनर्जन्म का सिद्धांत" हिन्दुओं में ऋग्वेद के काल से मान्य रद्दा है । यद्द 
बात युक्तिसंगत मालूम होती है कि जबतक मनुप्य का पूर्ण विकास द हो 
जाय डप्ते इस विकास के लिए अनवरत अवसर मिलना चाहिए और झूत्यु से 
इस अवसर में बाधा नहीं पड़नी चादिएु। “यदि रत्यु ही अन्त होती तो 
हमारे रजन में ईश्वर का प्रयोजन व्यर्थ हो जाता, क्योंकि हममें से अधिकांश 
बिना पश्चात्ताप किय्े, पापयुक्त मरते हैं ।?? 
कठ स्वातन्त्रय या इच्छा-स्वातन्त्रय 
लेकिन कम के नियम को मानने का यद्द झथथ नहीं कि गांघीजी के 
अनुसार मनुष्य का जीवन और उसके कार्य पूरी तरह निर्धारित या नियत हें। 
१, यूं० इं०, भा० २--प्ृ० १२०४ | 
२, देखिये राधाकृष्णन , 'ऐन श्राइडियलिस्ट व्यू आब लाइफ”, अ० ८ ; और 
“दि होंटे आव ौिन्दुस्तान', प्र० १ और १११। 
३, देखिये, “रिव्यू आब फिलासफी ऐंड रेलिजनः, अप्रैल १६३६, ४० २७ 
और ३३। 
४, इस सिद्धांत के लिए देखिये, ऊपर उद्घृत 'ऐन आइडियलिस्ट ब्यू आवब 
लाइफ”, ए० २२८६-८७ | 
५, ऊपर उद्धृत, (दि हॉर्ट आव हिंदुस्तान'--४० ११२। 


घछ सर्बोदय तस्व-दर्शन 


हस प्रकार का नियतयाद नैतिक पुरुषार्थ या प्रयास को पंगु बना देगा और 
जेतिकता का मूलोच्छेद कर देगा। निरपेक्ष मियतवाद का अर्थ होगा मनुष्य 
की सजनशीलता का निषेघ और मनुष्य से स्वशासन के अधिकार को छीन 
लेना | कम के नियम और हच्छा-स्वातन्म्य में कोई विरोध नहीं । वास्तव में 
कर्म के नियम का भर्थ है स्वतन्त्रता, क्‍योंकि उसके झनुसार मलुष्य स्वयं 
अपने प्रारब्य का निर्माता है। जीवन की भूतकाल से घाराव।हिकता में मनुष्य 
का स्जनशील स्वातन्म्य सकन्षिहित है। निस्संदेह हमारे पूर्वकर्म हमारे हृच्छा- 
स्वातन्ब्य को मर्यादित करते हैं। गांधोजी के शब्दों में, “जिस इच्छा-स्वातन्त्य 
का दम उपयोग करते हैं वह उससे भी कम है जो एक यात्री को मनुष्यों से 
भरे जहाज्ञ के डेक पर होती है ।?' लेकिन हमको मिला हुआ यह श्रापेक्षिक 
स्वातन्थ्य दस अर्थ में वास्तविक है कि हम हस स्वतन्त्रता की उपयोग-विधि 
के सुनाव में स्वतन्त्र हैं। गांधीजी का मत है कि विश्व का सब से बढ़ा 
जनतंत्रवादी इधर “अशुभ और शुभ में चुनाव के लिए हमको बिना 
किसी रोक-थाम के छोड़ देता है।??? भूल करने का अधिकार, जिसका अर्थ 
है प्रयोग करने की स्वतन्त्रता, प्रगति की सार्वभौम शर्त है। 


लेकिन यद्यपि हमारी इच्छा स्वतन्त्र है, “परिणाम हमारे श्रघिकार की 
बात नहीं; हम प्रयत्नमात्र कर सकते हैं ।” ३ इसके अतिरिक्त, “मलुष्य अपने 
स्वभाव की स्थिति को बदल सकता है; उसे अपने वश में कुछ हृद तक कर 
सकता है; पर उसे जद से कौन बदल सकता है ? जगत॒कर्ता ने मनुष्य को यह 
स्वतम्श्र॒ता नहीं दे रखी है। शेर अगर अपने चमड़े को विचिनत्रता को बदल 


१, ६०-- २३- ३-४० प० ५५ | 

२, यं० इं०, भा, २--प्र. ४६७ | बहुत-से विचास्कों का मत है कि यद्यपि वर्तमान 
पर भूतकाल का प्रभाव पड़ता है, पर मूतकाल वर्तमान की पूरी तरह 
निर्धारित नहीं करता और मनुष्य अपने व्यवहार के नियमन के लिए कल्पित 
भविष्य का भी प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए देखिए “जर्नल आाव 
फिलासफी!, ४१।१२। प्र. ३२० और आगे | आधुनिक सामाजिक दशन की 
यह सुविख्यात मान्यता है कि कारण का परिणाम पर नितांत आधिपत्य 
नही है। कारण का केवल यह अर्थ है कि परिणाम के उत्पादन की संभावना 
है। किस अंश तक सम्भावना है इसका हिसाब किसी विशेष स्थिति में 
आंकड़ों द्वारा लगाया जा सकता है | कारणुत्व की इस आधुनिक धारणा के 
अनुसार भी निरपेक्ष नियतवाद असंगत है | 


है. ह०--६-४- ३२६, ४० ११२। 


आध्यात्मिक विश्वास छ्झ्‌ 


सकता हो तो मनुष्य भी अपने स्वभाव की विचिन्नता को बद॒त्त सकता दै।””' 
इस प्रकार गांघीजी ऐसी पूर्ण स्वतन्त्रता में. विश्वास नहीं करते जिसका अर्थ 
हो कमद्ीनवा या व्यस्तता । गाँधीजी के भ्रनुसार पूर्ण अनासक्ति के द्वारा 
मनुष्य किये हुए कर्मों के प्रभाव से तथा वातावरण और वंश परम्परागत 
विशेषताओं के बंधन से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है।* लेकिन पूर्ण 
अनासक्ति स्थितप्रज्ञ के लिए ही सम्भव है। 
मनुष्य की आध्यात्मिकता में विश्वास होने के कारण गांधीजी इस 
धारणा को नहीं मानते कि मनुष्य वातावरण के हाथ का कठपुतल्ा है। वे 
वातावरण के प्रभाव की उपेक्षा नहीं करते । वे जानते हैं कि अ्रधिकांश में 
मलुष्यों पर वातावरण का भ्र्मुख प्रभाव होता है, लेकिन उनका यह भी मठ 
है कि मनुष्य के जीवन का आधार आदतें नहीं, इच्छाशक्ति का प्रयोग या 
आत्म-संचालन होना चाहिए ।* 
अशुभ का प्ररत 
क्त्‌'स्वातन्त््य से अशुभ के प्रश्न का निकट का सम्बन्ध है। गांधीजी 
के अनुसार अशुभ सीमित मानवीय दृष्टिकोण से ही वास्तविक है | ईश्वर के 
लिए न तो कुछ शुभ है न अशुभ ।* गांधीजी के अलुसार शुभ और अशुभ 
इस श्र्थ में आपेक्षिक हैं कि “जो एक विशिष्ट दुशा में शुभ हैं वे भिन्न 
दशा में अशुभ या पाप हो सकते हैं।?५ “किन्तु शुभ और अशुभ 
मानवीय प्रयोजनों के लिए एक-दूसरे से मित्र और अ्रसंगत हैं, थे प्रकाश और 
अन्धकार के प्रतीक हैं ।”५ “बुराई स्वयं बॉफ है । वह स्वयं विनाशक है; 
१, दक्षिण अप्रीका (पूर्वाद्ध ), पृ० २२२। श्री राधाकृष्णन लिखते हैं, “जीवन 
ब्रिज के खेल की तरह है । खेल में ताश के पत्ते हमें मिलते हैं |, . ... .वह 
पूव करों का फल है, लेकिन हम जैसी उचित समझे, बोली बोलने के लिए 
और कोई भी चाल चलने के लिए, स्व॒तन्त्र हैं। हमारे ऊपर केबल खेल के 
नियमों का बन्‍्धन रहता है। जब हम खेल प्रारम्म करते हैं तब हम बाद की 
अपेक्ता--जब खेल चल चुकता है और हमारा चुनाव सीमित हो जाता है--- 
अधिक स्व॒तन्त्र होते हैं ।!” 'ऐन आइडियलिस्ट व्यू आव लाइफ़', प्र. २७७। 
२, ह०--प्ृ० १०-४६, प्रृ० ३४०; और ७-४-४६, प्र० ७२ । 
३, यं० इं०, भा० ३-पृ० ३१४; माडन रिव्यू , अक्तूबर १६३४, श्री निर्मल- 
कुमार बसु का लेख | 
४, हू०--२-१०-३४, ४० श३३। 
, बही--६-६-४६, ४. १७२ | 
६, वही--२०-२-३७, ए. ६ | 


5 


४६ सर्वोदय तत्त्ब-द््शन 


वष्द अपने में अन्ठर्निदित अच्छाई के द्वारा जीती और पनपती है। विज्ञान 
हमें सिखाता है कि एक त्लीचर ( बोर उठाने का यन्त्र ) तवतक किसी वस्तु 
को हटा नहीं सकता जबतक उसका आश्रय-स्थान हटाई जाने वाली यस्तु के 
बाहर न हो | उस प्रकार अशुभ को जीतने फे लिए मनुष्य को पूरी तरह 
डससे परे, अर्थात्‌ शुद्ध शुभ के दढ़, ठोस तल पर रद्दना होगा।”' इसलिए 
अशुभ को हटाने के लिए साधनों की शुद्धता आवश्यक है । 

गांधीजी का यह भी विश्वास दै कि अशुभ मनुष्य के दच्छा-स्वातन्म्य 
के दुरुपयोग का परिणाम है।* गांधीजी मानते हैं कि प्रगति की योजना में 
अशुभ का स्थान है। विकास सदा प्रयोगों के श्राधार पर होता है और प्रगति 
का मार्म है भ्ूलों का होता और उनका सुधार । कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों 
से ज्ञात होता है कि क्रमशः मनुष्य बुराइयों को कम करता रहद्देगा । 

गांधीजी का ध्यान इतना बुराई के दाशंनिक और धार्मिक पहलू पर 
नहीं है जितना विशेष प्रकार को, राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक शुराइयों 
पर । अपने दीघछेकालीन सार्वजनिक जीवन में बुराई के विरुद्ध अ्रनवरत संघर्ष 
उनका विशिष्ट कार्य रहा है । इस घर्म-युद्ध में बह वातावरण की उपेक्षा 
नहीं करते । उन्होंने एक नई नेतिक क्रांतिपद्धति का विकास किया हैं। उनके 
तक्त्व-दर्शन में राजनेतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सामूद्दिक 
जीवन के संचालन के भअहिंसात्मक मार्ग का प्रतिपादन हैं । क्लेकिन उनकी 
चैतना के केन्द्र में समाज नहीं ब्यक्ति है । विकास के पथ पर पहला पग 
व्यक्ति का होगा। व्यक्ति के नेतिक सुधार का उनके तरव-दर्शन में प्राथमिक 
स्थान है । उन्होंने मनुप्य के ध्येय का विदेचन किया है और बतलाया है कि 
किस प्रकार ध्यक्ति इस ध्येय की ओर बढ़ सकता है | ये नेतिक सिद्धांत-- 
साध्य और अ्रनुरूप साधन--डनके राजनैतिक तस्त्व-दर्शन के श्रविभाज्य शड्ढ 
हैं, क्योंकि इन सिद्धान्तों के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करके ही 
मनुष्य अच्छा नागरिक और सत्याग्रही बन सकता है । 


२, य॑, इं., पएृ० २२५४६ । 
२, गांधी-अर्विन सममौते के बाद गांधीजी का वक्तव्य हिस्ट्री आँव दि कांग्रेस, 
पृ० ७४१ | 


4 झ््‌ ३ 
नेतिक सिद्धान्त--साध्य ओर साधन 
ध्येय 


गांधीजी के अनुसार मानव-जीवनम का चरमध्येय आत्माजुभूति है। 
आस्मामुभूति का अर्थ है ईश्वर से साक्षात्कार, निरपेक्ष सत्य का अनुभव, 
मोक्ष-प्राप्ति । वे भाध्यात्मिक एकता के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। इसलिए 
मनुष्यों को प्रश्यक्ष सेवा इस भ्राध्यात्मिक प्रयास का आवश्यक अ्रज्ञ है, क्‍योंकि 
इंश्वर-प्राप्ति का एकमात्र सागे है उसको उसकी सृष्टि में वेखना भोर उसके 
साथ एक हो जाना। ब्यक्ति का कतंब्य दे कि केवल अपने ही आध्यात्मिक 
विकास के लिए नहीं दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए भी प्रयस्नशील 
हो । इस प्रकार गांधीजी आरत्मानुभूति और समाजसेवा में सामअस्य स्थापित 
करते हैं। उनको यह धारणा सान्‍्य नहीं कि मुक्ति-प्राप्ति केवल एकांत में, 
समाज से दूर रहकर, ही द्वो सकती द्वे। उनके निकट आस्मानुभूति का अर्थ 
है सब के अ्धिक-से-अधिक हित की सिद्धि । सबके अधिक-से-अधिक दित में 
या सर्वोदय में राजनेतिक उन्नति भी शामिल है, क्‍योंकि राजनेतिक श्रधःपठन 
सर्वमुख्ती लेतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बड़ी रुकावट है| लेकिन 
राजनीति इस ध्येय का एक अंशमात्र हैं। गांधीजी इस बात पर भी क्षोर देते 
हैं कि सब की सेवा का सब से अच्छा मार्ग है अपने ही देश की सेवा, क्योंकि 
देशवासी हमारे निकटतम पढ़ोसी हैं ।* 


साधनों की नेतिकता 


चरमध्येय से साधन के प्रश्न का निकटतम सम्बन्ध दै। कम्यूनिस्ट, 
फासिस्ट और अधिकतर व्यावहारिक राजनीतिज्ञों की यह घारणा दे कि 
साधन के औचित्य का भ्राधार साध्य है। दूसरे शब्दों में, यदि साध्य वांछु- 
नीय है, तो जो भी साधन साध्य-ग्राप्ति में कारगर दों वे उचित हैं। इस 
इष्टिकोण से मक्कारी, भूठ, फ़रेब, हिंसा इत्यादि सबका प्रयोग नन्‍्यायोचित 
कार्य को पूरा करने में नीतियुक्त है। ज्ेकिन गांधीजी इस घारणा को 
हानिकर और असपूर्ण बताते हैं। उनके तस््वदर्शन में साध्य और साधन में 


१, ह०---६-८-३६, ४० २२६। पड़ोसियों की सेवा पर गांधीजी क्यों ज़ोर देते 
हैं, इसके विस्तृत विवेचन के लिए चौथा अध्याय देखिये । 


ध्र्८ सर्वाद्य तत्त्व-दर्शेन 


कोई अभेद्य दीवार नहीं है। साधथ्य और साधन झलग नहीं किये जा सकते 
और दोनों को बराबर शुद्ध होना चाहिए । डनके लिए यह काफी नहीं है 
कि साध्य ही उच्च और हाघ्य है, यद भो आवश्यक दे कि साधन नीतिसंगत 
हों । वास्तव में उनके निकट साधन दी सब-कुछ हैं ।* 

गांधीजी जो साधनों की नेतिकता पर हतना ज़ोश देते हैं डसका एक 
कारण तो यह है कि मनुष्य का अधिकार केवल साधनों पर है, साध्य पर 
नहीं । वह प्रयरन कर सकता है लेकिन परिण्याम उसके हाथ की बात नहीं । 
इसके अतिरिक्त, साधन ही विकसित होकर साध्य बन जाता है। गांधीजी के 
शब्दों में, “जेसा साधन तैसा साध्य” ।* “साधन बीज दै और साध्य वृत्त; 
इसलिए जो सम्बन्ध बीज और बृक्ष में है, वही सम्बन्ध साधन और साध्य 
में है। शैतान की उपासना करके में ईश्वर-भजन का फ़ल्ल नहीं पा सकता । 
इसस्लिए यह कहना कि हमें तो ईश्वर को भजना दे, इसके लिए साधन चादे 
शेतान को ही क्यों न बनाया जाथय?। बिलकुल अज्ञान की बात है। दम तो 
जेसा करते हैं वेसा दी फल्न पाते हैं |” २ 


गीता के निष्कास कर्म के सिद्धान्त से भी हमको यही शिक्षा मिक्षती है 
कि अच्छे काम का अ्रच्छा ही परिणाम होता है । इसलिए गांधीजी का 
विश्वास है कि “यदि कोई साधनों की शुद्धता का ध्यान रखे तो साध्य 
अपने आप ठीक रददेगा ।??* “'जिस अनुपात में साधन का अनुष्ठान होगा 
ठीक उसी श्रनुपात में ध्येय-प्राप्ति होगी यह नियम निरपवाद है।”५ 

१, यं० इं०, भा० २-प्ृ० ४२५, 5२६४ | 

२, वही भा० २, प्र० २६४ । 

३, हिं० स्व०, प्ृ० १२६ । 

४, यें० इं०, भा० २, पृ० ७१४; ह०, १ १-२-३६ प्ृ० ४८। 

५. वही--मभा० २, पृ० ३६४ | साधनों के बारे में अमेरिका के दाशंनिक 
डिवी साहब का मत गांधीजी से मिलता-जुलता है । डिबी साहब का कहना 
है कि “जिस प्रकार के साधनों का हम प्रयोग करते हैं उससे यद बात 
निश्चित हो जाती है कि वास्तविक परिणाम या साध्य किस प्रकार का होगा 
8 आप किसी प्रकार के साथ्य लीजिये जो आवश्यक रूप से बांछुनीय 
हों, लेकिन जो (साथ्य) आपको वास्तव में प्राप्त होंगे वे उन साधनों से 
निर्धारित होंगे जिनका प्रयोग आपने इन (साध्यों) की प्राप्ति के लिए किया 
है ।” आर० बी० ग्रेग, "पावर आ्आँव नान्वायोलेन्स” में प्ृ० ३४३ पर 
उद्धृत । 
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इसी लिए गांधोजी कहते हैं कि “स्वराज्य-प्राप्सि के छिए किया गया प्रयश्न 
सथय॑ स्वराज्य दी है ।”* 

फिर गांधीजी का व्यक्तिगत अनुभव भी यही बताता है कि जब 
कभी साधनों के सम्बन्ध में उनसे कोई न्रुटि हो गई, तो सत्य और अहिंसा 
की उनकी हलचलें पिछक गई । राजकोट का मामला इसका एक दृष्टांत है । 
सन्‌ १६३६ में उन्होंने राजकोट के शासक के हृदय-परिषर्तंन के क्षिण डपवास 
किया | साथ-ही-साथ उन्होंने वाइसराय से प्रार्थना की कि वह सजकोट के 
शासक को इस बात पर बाध्य करें कि वह शासन सुधार की योजना के लिए 
एक कमेटो नियत करने के सम्बन्ध में अपने वादे को पूरा करे | गांधीजी के 
अज्लुसार उपवास करने के साथ-साथ ब्रिटिश सरकार से हस्तज्षेप करने की 
प्रार्थना सत्र की कमी की सूचक थी, यह एक प्रकार की हिंसा थी भौर 
इसलिए उपवास से शासक का हृदय-परिवर्तन मे हो सका। 

साध्य-साधन के सम्बन्ध में गांधीजी का सिद्धांत ही युक्ति-संगत है । 
इसका विरोधी सिद्धान्त जिसके अछ्ुसार सब प्रकार के साधनों का, हिंसात्मक 
साधनों का भी, ओऔचित्य साध्य की अच्छाई पर निभर दै, व्यवहार में 
खतरनाक और नेतिक दृष्टिकोश से अ्रसन्‍्तोषभद और स्याज्य है। इस पिछले 
सिद्धान्त के भ्रनुसार यदि साध्य न्‍्याय्य है तो हिंसा, असत्य, धोखेबाज़ी, सब 
का प्रयोग साध्य की प्राप्ति के लिए उचित है। लेकिन दहन साधनों के प्रयोग 
से हम विकास के पथ पर तो नहीं बढ़ पाते, उल्नटे मनुष्य को भ्पनी उन्नति 
का साधनमात्र समझने लगते दें और हमारी उच्च भावनाएं दु्बल होने 
लगती हैं | साध्य-साधन सम्बन्धी इस अनेतिक सिद्धान्त का परिणाम दोता 
है अन्याय, नि्देयता और विच्छ झुलता में बृद्धि । इसके श्रतिरिक्त, यह बात 
निश्चयपूर्वक नहीं कद्दी जा सकती कि हिंसापूर्ण कार्य का द्वेतु सदा नीतिसंगत 
साध्य दी होता है । अध्याचारी और आतंकवादी अधिक-से-अधिक अमानुषी 
अपराध भी उद्च साध्यों के नाम पर ही करते हैं। फिर किसी काये की 
तात्कालिक सफलता मात्र को ही उसके ओचित्य की कसौटी मान लेना 
ख़तरे से ख़ाली नहीं | यह भी याद्‌ रखना चाहिए कि तात्कालिक परिणामों 
में, जो अस्थायी होते दें और जिनमें सफलता का आभास मात्र होता है, 
और वास्तविक और स्थायी सफलता में, जिसको स्पष्ट होने में काफी समय 
लग जाता है, पृथ्वी और आकाश का अन्तर है। कभी-कभी ऐसा मालूम 
होता है कि हिंसा भौर घोखेबाजी, आतंकवाद भर कुटिल नोति की सत्य, 
प्रेम और न्याय पर विजय हो गई है । लेकिन हिंसा और अन्याय की जीत 


१, खीचेज़, ४० ७२०। 


४० सर्वोदय तत्त्व-दशेन 


दिखावटी, आंशिक और क्षणशिक होती है और उसके द्वारा प्राप्त लाभ निरे 
भार-स्वरूप हो जाते हैं। इतिहास, विशेष रूप से बीसवीं सदी के संसार का 
इतिहास, इस सत्य का निर्देश करता है कि हिंसा भौर हूं ष, प्रतिहिंसा और 
विनाशकता को जन्म देते हैं, और एक युद्ध दूसरे युद्धों का बीज बोता है। 
प्रकट रूप से न्‍्याय और जनवाद की रक्षा के लिये छड़े गए पिछले दो भहा- 
युद्ध इस युक्ति के पोषक हैं । शान्ति भ्रौर विकास के पथ पर अच्छे साधन दी 
हमको भअ्रग्नसर कर सकते हें । 

यदि दमकों ऊपर वर्णित चरम साध्य और जीवन की आधारभूत एकता 
सान्‍्य है, तो हकक्‍सले के शब्दों में अच्छे साध्य का अर्थ होगा “अधिकतम 
एकीकरण की स्थिति |?” प्रकट है कि इस स्थिति की प्राप्ति पुकता स्थापित 
करने वाले भ्र्थात्‌ अच्छे साधनों द्वारा दी हो सकती है, विभाजक या प्रथकत्व 
उध्पन्न करने वाले बुरे साधनों द्वारा नहीं।' टाज्नस्टाय के शब्दों में “वह 
सब जिनका रुकान मनुष्य जाति का एकीकरण करने को शोर है शिव और 
सुन्दर में सम्मिलित हैं। वह सब जिनका रुझान हृरथकत्व उत्पक्ष करने की 
ओर है अशुभ और असुन्दर हैं।”* 

गांधीजी साधनों के महत्व पर ज्ञोर अवश्य देते हैं, पर इसका यह 
अर्थ नहीं कि वह साध्य की महत्ता को भुला देते हैं। उनका विश्वास है कि 
साध्य श्रौर साधन में अभिन्नता का सम्बन्ध है झौर वह उत्सुक हैं कि प्रयुक्त 
साधन किसी तरद्द हमारे साध्य की नेतिकता को कम न कर सकें | इसीलिए 
वह बार-बार अनुरोध करते हैं कि हमारा साधन उतना ही नोतिसंगत और 
शुद्ध होना चाहिये जितना कि हमारा साध्य और हमें “शुद्ध शुभ के दृढ़, ठोस 
तक्ञ पर” पर अटल रहना चाहिये। साध्य भर साधन के नेतिक समीकरण 
के सिद्धांत को सत्याग्रह के रूप में अ्रभिव्यक्त करने का गांधीजी का प्रयत्न 
क्रॉँति की कला और दर्शन को आधुनिक संसार को सर्वश्रेष्ठ देन है । 


नेतिक अनुशासन 
चरम साध्य की सिद्धि किन साधनों द्वारा हो सकती है ? गांधीजी के 
अनुसार श्ास्मानुभूति के लिए आत्म-छुद्धि की आवश्यकता है और आत्म- 
शुद्धि का आधार है नेतिक अनुशासन । उनके शब्दों में “जो कोई नीति के 
नियमों को बिना चू'चरा किये मानकर उनके अनुसार अपने जीवन को बनाने 


१ ०० हकक्‍्सले, एन्ड्स ऐंड मीन्स', पा 
२ टालस्थय के रोमांरोलां को फ्रेन्च में लिखे एक पत्र का डा० कालीदास नाग 
द्वारा अनुवाद “मार्डर्न रिव्यूग, जनवरी १६२७ | 
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के लिए तय्यार नहीं है उसे शब्द के पूर्या अर्थ में मनुष्य नहीं कहा जा सकता |?!" 
यद्द नैतिक दृष्टिकोश गांधीजी के राजनेतिक तध्व-दर्शन को डसी प्रकार 
निर्ारित करता है जिस प्रकार उनके दाशंनिक विश्वास उनके नेतिक सिद्धांतों 
का आधार हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का नेतिक अनुशासन समाज के नव- 
निर्माण का सबसे अधिक महृ्वपूर्णा साधन है और उनके तत्व-दशंन में इस 
अनुशासन का वही प्राथमिक स्थान है जो साम्यवाद्‌ और फासिज़्म में राज्य- 
शक्ति और राज्य की संस्थाओं पर बलपूर्वक अधिकार कर लेने का । अहिंसात्मक 
राज्य की बनावट भी इन्हीं नेतिक सिद्धांतों से निर्धारित द्वोती है। 


गांधीजी ने उन नेतिक सिद्धांतों का विवेचन किया दे जिनको मलुष्यों 
को बत की भांति मानना चाहिये। उन्होंने यह नियम सन्‌ १४१६ में 
सावरमती आ्राश्रस के सदस्यों के लिप बनाए थे। इनमें से अधिकतर को 
हिन्दू शास्त्र हज़ारों वर्षों से नेतिक विकास के लिए आवश्यक मानते आए 
हैं। इनमें से पहले पांच ब्रत--सत्य, अहिंसा, अ्रस्तेय, अपरिग्रद और ब्रह्मचय 
हिन्दू शाखत्रकारों के भ्रनुसार 'यम? अर्थात्‌ आवश्यक अनुशासन है । सन्‌ १६१६ 
ई० से वर्षो पहिले से गांधीजी अपने जीवन का इन आद्शों के अनुसार 
निर्माण करने का प्रयत्न कर रद्दे थे और उन्होंने अपने अचुभव के अनुसार 
इनमें तफ़सीली देरफेर किये हैं और इनका विस्तृत विवेचन किया है । 


गांधीजी का विचार दै कि शर्तों का नेतिक अनुशासन भास्माजुभूति के 
ल्षिए नितान्‍त आवश्यक है। व्रत का भर्थ है---जो काम करना उचित दै उसे, चादे 
जोहो, करना ही ।'* ब्रत बल का स्रोत हैं, क्योंकि वह नेतिक नियमों पर चलने 
के अदल्त निश्रय के सूचक हैं। यदि हम शत न लें तो अदचनों, मुसीबतों 
ओर परीक्षाओं में फिसल जाथं और इृढता खो बेठ । शत लेने की झनिच्छा 
नेतिक दुर्बलता की चदयोतक है योर जिस चीज्ञ से हमें बचना चादिये उसके 
प्रति सूच्म लगाव प्रकट करती है। लेकिन ब्रत उन्हीं नियमों के लेना चाहिये 
जो सर्व॑मान्य हों। बत क्ेने का--जिसकी आ्राघार-शिला भात्म-नियन्त्रण है-- 
यह अर्थ नहीं कि हम ब्रत लेते ही उसका सम्पू्ं पात्नन करने लग जाय॑। 
“व्रत लेने का अथ है, उसका सम्पूर्ण पालन करने के ल्षिप मरते दस तक मन, 
वचन और कर्म से प्रामाणिक तथा दृढ़ प्रयत्न करना ।”रै 


१ “एथिकल रेलिजन', प्ृ० ३६ | 

२ ओआत्म-शुद्धि', पृ० ६२-६३ | 

३ वही, ४० १६, ६९ और ६४; और ऊपर उद्घृत गांधीजी दिज्ञ लाइफ ऐंड 
वर्क, ए० रे६६ । 


४२ सर्वोदिय तत्त्व-दशेन 


सत्य 
सत्य गांधीजी के जीवन और दर्शन का प्र व-तारा है, और इन बर्तो 
में उसका प्रथम स्थान है ।' 
यूनानी-दशन के विकास के समस से पश्चिम सें जानने भौर होने सें 

वास्तविकता के दो रूपों में --जसी वह हमारी बुढि को ज्ञात होती है और 
जैसी यह है या जेसी उसे विश्वात्मा जानता है--भेद्‌ किया जाता है। गांधी 
जी भी सत्य के दो प्रकारों में भेद करते हैं--(१) साधन या ब्त-रूप-सत्य, 
आंशिक या आपेदिक सत्य जेसा कि ससीम ब्यक्ति परिस्थिति विशेष में उसे 
जान पाता है; और (२) साध्य-रूप सत्य, निरपेष्ठ, सावभौम, पूर्ण सत्य जो 
देश-काल से परे है| 

निरपेज्ष सत्य को गांधीजी ईश्वर के साथ समीक्षत करते हैं । उनके निकट 
सत्य ईश्वर है भौर ईश्वर सत्य है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि किस 
प्रकार गांधीजी के अनुसार केवल सत्य” ही, जिसका अर्थ है “वह जिसका 
वास्तव में अस्तित्व है', ईश्वर का ठीक और पूरी तरह से अर्थ-युक्त नाम दे । 
पूर्ण सत्य में सब ज्ञान (चित्‌) भी सम्मिलित दै और ज्ञान शाश्वत आ्रानन्द का 
खोत है| इसीलिए हम ईश्वर को सब्निदानन्द के नाम से पहिचानते हैं।* 
गांधीजी ईश्वर के सत्य-रूप के ही पुजारी हैं, सत्य के भ्रतिरिक्त अन्य किसी 
के नहीं । 

स्वोदिय तत्त्व-दर्शन का आधार है यह अटल नियम कि केचल सत्य 
की ही सफलता द्वो सकती है, क्‍योंकि सत्य” का अथ है (वह जिसका अस्तित्व 
है? , जबकि “असस्य” का अथ है जिसका अस्तित्व नहीं है । “जहां श्रसत्‌ 
अर्थात्‌ अ्रस्तित्व ही नहीं है, उसकी सफलता केसे हो सकती है) और जो सत्‌ 
अर्थात्‌ है? उसका नाश कौन कर सकता है ११३ 


लेकिन गांधीजी के से महानुभाव भो, जिनका असाधारण आध्यात्मिक 
विकास हो गया है, दूर-दूर से विशुद्ध सत्य की झलक ही देख पाते हैं। 
। गांधीजी के शब्दों में सत्य का सम्पूर्ण दृश्शन देह द्वारा हो नहीं सकता--- 


१ ईसा की शिक्षा में भी सत्य की बड़ी महत्ता है | ईसा का कहना था, “आप 
सत्य को जानेंगे और सत्य आपको मुक्त कर देगा |” और “मैंने इसलिए 
जन्म लिया और इस कारण संसार में आया कि मैं सत्य का साक्षी बन |” 
जॉन्ट, ८३२, १८३७ | 

२ आत्म-शुद्धि' पृ० २। 

रे दक्षिण अरफ्रिका का सत्याग्रह, उत्तरार्द, पृ० १३७ | 


नैतिक सिद्धान्त--साधथ्य और साधन ३ 


असम्भव है |. . .चण-भंगुर देह हारा शाश्वत घर्म का साक्षात्कार होना 
खस्सव नहीं ।”* 
शद्ध, निरपेध्त सत्य की अनुभूति का साधन क्‍या है? गांधीजी का 
मत है कि शूद्ध सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए यह आवश्यक दै कि 
मनुष्य डसकी अन्तरात्मा जिसे सत्य समझती है उसी आपेक्षिक सत्य के 
अजुस्तार जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करे ।* निरपेक्ष सत्य की अजुभूति 
का यही मार्ग है कि हम सत्य को परिस्थिति विशेष में जेसा जान सक्क उसी 
के अनुसार चलें, उसका जो प्रकाश हमें दिखाई दे उसोको दीप-स्तम्भ 
समझे । हस प्रकार हमारा जीवन शद्ध होगा, भूलें सुधरेंगी, सत्य को 
पहिचानने की शक्ति सुदृ और परिष्कृत होगी और हम पूर्ण शाश्वत संस्य 
के निकट पहुंचेंगे । आपेक्षिक सत्य के सहारे चलने में जो भूल होंगी उनके 
खुधरने का कारण यह है कि “सत्य की शोध के पीछे वपश्चर्या होती हे, 
यानी स्वयं दुःख सहना पढ़ता है, डसके दिए सरना भरी पद॒ठा है, इसक्िए 
उसमें सवा की तो गन्घ तक नहीं द्ोती है । ऐसा निःस्वा् शोध करते हुए 
आज तक कोई ऐसा न हुआ जो आख़ीर तक ग़ल्नत रास्ते गया हो। रास्ता 
भूलसे ही ठोकर लगती है और फिर वह सीधे रास्ते चलने लगता है ।”?* 
गांधीजी के निकट सस्य सर्वोश्च धर्म है।” अपने जीवन के प्रति लुण 
वह जिसे सत्य समरूते थे उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करते थे और सत्य 
की इस शोध में अपनी प्रिय-ले-प्रिय वस्तु का भी बक्षिदान करने के हिए 
तेयार रहते थे ।४ 
सत्य के नियम का सम्बन्ध केवल सत्य-भाषण से नहीं, बढ्कि कार्य 
और विचार की सत्यता से भी है। भौर न सत्य केवल सन्त महात्माओं तक 
सीमित आदर्श ही है । सत्य का सम्बन्ध जीवन के सब क्षेत्रों से है और 
इनमें राजनीति भी सम्सिलित है। सत्य की शोध का मार्ग दे सब को सेवा, 
और उसका श्र दे जीवन के प्रस्येक क्षेत्र में विकास के लिए निरन्तर प्रयर्न 
और जो दलचल, जो द्वित मनुष्य को सत्य मालूम पड़े उसकी सफलता के 
हिए सब-कुछ जोखिम में डाल देने के क्षिए तेयार रहना | यदि मनुष्य ऐसा 
नहीं करता तो वह सत्य के रास्ते से विश्युलल हो जाता है, स्वयं अपनी धात्मा 


१ आत्म-कथा', प्रस्तावना; आत्म-शुद्धि', ए० *। 

२, आत्म-कथा), प्रस्तावना, ह० २५४-१-३९२, पृ० ११४ | 
रे, आत्म-शुद्धि', छ० ४। 

४, 'ऐथिकल रेलिजन, प्रु० ५१ | 

५, आत्म-कथा', प्रस्तावना । 


भ्छ सर्वोदय तच्व-दर्शन 


से इन्कार कर देता है भौर नेतिक विनाश की ओर अग्रसर होता है। इस 
प्रकार सस्य के धर्थ में न्‍्यायसंगत सामाजिक सम्बंध--उदादहरण के लिए अपने 
देश की और दूसरे देशों की राजनेतिक स्वतन्त्रता--भी सम्मिलित हैं । 

सत्य के पुजारी के लिए पक्चपात, टाल-सटल, वास्तविकता को छिपाना, 
बढ़ाना, दबाना, उसमें देरफेर करके कहना, घोखा देना--ह_न सबके लिए 
कोई स्थान नहीं । सत्य के शोध के लिए यह भी द्यावश्यक है कि वह अपनी 
भूल मानने से या चले हुए ग़क्षत रास्ते से लौटने से न ढरे। मलुष्य जिस 
सत्य को देख पाता है वह आंशिक और आापेक्षिक होता है। इसक्िए सत्य 
का यह भी भ्र्थ है कि हम परस्पर सहिष्णु हों भर कट्ठता और कट्टरता से 
बर्चे । सत्य ब्यक्तिगत भाचार के लिए सश्या पथ-प्रदर्शक दे, लेकिन दूसरों को 
इस यात पर मजबूर करना कि वह इसी प्रकार आचरण करें, उनकी 
अन्तरास्मा की स्वतन्त्रता के साथ असझ्य हस्तक्षेप है।' इसके अवद्ञावा ' कट्ठता 
हमारी दृष्टि को धुन्धज्ञा कर देती है और उस हृद्‌ तक हमको आंशिक सत्य 
देखने के भी अयोग्य बना देती दे ।??* कट्ठुता या कठोरता आध्यासिक एकता 
के बुनियादी सिद्धान्त के भी पिरुद्ध है, वह एथकता उत्पादक और विभाजक 
है और उसके कारण हम एकता को भुला बेठते हैं। इसलिए गांधीजी के 
अनुसार, “यदि हम सत्य को विनम्रता से नहीं कह सकते तो उसे न कद्दना 
ही अच्छा अहिंसा के बिता सत्य सस्थ नहीं बरन्‌ असस्य है |? लेकिन 
अटिंसात्मक सत्य या विनम्र भाषण का यह धर्थ नहीं कि कफ्टपूर्ण रीति से 
था घुसा फिराकर बात की जाय । “कठोर सत्य शिष्टता से और नम्नता से 
कहा जाय, लेकिन पढ़ने में तो शब्द कठोर ही होंगे । सत्यवादी होने के लिए 
आपको झूठे को कूठा कहना होगा--शायद्‌ शब्द कठोर हैं, क्षेकिन उनका 
प्रयोग अनिवाय है ।”* लेकिन कठोर सत्य कहने वाले का हरादा विपक्षी 
को हानि पहुंचाने का न होना चाहिए । 

गांधीजी ने ब्यक्तिगत जीवन के और देश के जीवन के विविध क्षेत्रों 
में सत्य को शोध को अपना प्रसुख कार्य बना दतिया था | उनकी अनुसन्धान 
पद्धति निरीक्षण, प्रतिभान-जन्य और बौद्धिक अस्युपगम सिद्धान्त (7५90- 
प८धं5) और प्रयोग द्वारा परख की साधारण वैज्ञानिक पद्धति दैे। जय 
कभी उनको भूल सालूस पड़ती थी, वह्द उसे तुरन्त मान लेते थे और अपने 


- यें० इ०, भा० २; पए्र० श्श्यर | 
, वही, पृ० १२८६ । 


» वही, पृ० १२६५ | 
५ हैं? ६-२-३७, पृ० ४१४। 


नए 0 रत ० 


नैतिक सिद्धान्त--साध्य और साधन श्र 


प्रयोग में देर-फेर कर देते थे जिसमें उस सामाजिक प्रश्न विशेष को दल करने 
का ठीक मार्ग मालूम दो जाय | जब उनको यद्द मार्ग मिक्न जाता था तो 
किसी दूसरे पर उसकी परोज्षा करने के पूर्व उसकी पहली परीक्षा अपने ऊपर 
करते थे | रिचर्ढ प्रेग के शब्दों में, “वद्द सामाजिक सत्य के छोन्न में मदहान्‌ 
वैज्ञानिक हैं | उनके मद्दान पेशानिक दोने के कारण हैं, समस्याझरों का डनका 
घुनाव, उनको दल करने को उनकी पद्धति, उनके अन्वेषण की भटलता भौर 
ब्यापकता और मनुष्य स्वभाव का उसका गम्भीर ज्ञान ।”?* 


सत्य का ज्ञन 


गांधीजी के अनुसार प्रस्येक मनुष्य को अपने लिए सश्य-निर्धारण का 
अधिकार और कृषमता आप्त है, और यद्दी क्षमता वह आवश्यक गुण दे जो 
मनुष्य को जानवरों से भ्रलग करता है। निस्सन्देह उस मनुष्य के लिए, जो 
स्वतन्त्र रूप से, अपने निजी प्रयास से, सस्य का अनुसन्धान करना चाहता 
है, उच्च नेतिक और बौद्धिक योग्यता की ग्रावश्यकता दे। लेकिन यह बौद्धिक 
और नैतिक डल्बता उन दूसरे मनुष्यों के लिए झ्लावश्यक नहीं जो महान 
आत्माओ्ं द्वारा विकसित सत्य को स्वीकार करते हैं, उसपर आचरण करते 
हैं और उसके लिए कष्ट-सहन करते हैं । भारतवर्ष के भोर बाहर के देशों के 
सत्याग्रह आन्दोलन इस सिद्धान्त की सस्यता सिद्ध करते हैं| दक्षिण भ्रफ़ोका 
के हिन्दोस्तानी ओर सीमाप्रान्त के पठान, जिन्होंने सत्याग्रह में कठोर सुसो बें 
उठाईं, सांस्कृतिक भौर नेतिक दृष्टि से साधारण स्थिति के मलुष्य थे। 
गांधीजी का विश्वास दे कि साधारण जनता में सत्य के लिए. कष्ट-सहन की 
दमता दै, यद्यपि यह चमता परिस्थिति विशेष में सीमित हो सकती है ।* 


जहां तक सत्य के स्वतन्त्र अनुसन्धान का सम्बन्ध है, यह याद रखना 
आवश्यक दै कि सस्य की अनुभूति केघल नितान्‍्त नेतिक जीवन द्वारा दो 
सकती है। गांधीजी के मत से सत्य की अनुभूति के लिए. निरन्तर अम्पास, 
वैराग्य अर्थात्‌ इन्द्िय-वासनाओं के प्रति विरक्तता और सत्य, अहिंसा, 
बरढ्मचयं, अस्तेय, अपरिमरह के बत आवश्यक हैं। सत्य के संबन्ध में अ्रंतरात्मा 
की आवाज्ञ सुनने का डचित दावा केवल चही कर सकता है जिसने इस 
नैतिक अनुशासन का पाक्तन किया दो। गांधीजी के अनुसार यद्द सब यस्न- 
नियम सत्य के निष्कष हैं और सत्य का विकास ही उनका प्रयोजन है । 


१, राधाकृष्णन , महात्मा गांधी, ए० ८० । 
२, यं० इं०, भा० १, ५० रे४-६ । 


भ्द सर्बोदय तत्त्व-दर्शन 


सत्य ओर अहिंसा 

सत्य की अनुभूति अहिंसा के द्वारा ही सम्भव है। हिंसा की जड़ क्रोध 
स्वार्थपरता, वासना इत्यादि विभाजक, प्रथककारी ग्रदृत्तियों में है, इसलिए 
हिंसा के द्वारा हम सस्य-प्राप्ति के लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते | हिंसा असत्य 
है और असत्य का अर्थ है वह जिसका अस्तित्व नहीं? । यदि असत्य ही 
स्थायी होता और यदि कोई भी वस्तु अपने प्रति और दूसरों के प्रति सत्य न 
होती, यदि जीवन और प्रकृति के सब नियम पझनिश्चित होते और हम उनपर 
निर्भर न रद्द सकते तो यह विश्व विच्छुछूल ओर अव्यवस्थित हो जाता ! 

लेकिन हिंसा असत्य क्‍यों है ? एक कारण तो यह है कि मनुष्य-ज्ञात 
सत्य सदा आंशिक, आपेक्षिक होता है, वह्द पूर्ण शुद्ध और निरपेक्ष नहीं 
होता । मनुष्य एक ही वस्तु को ओर समिश्र-मिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं | सब 
की अ्रन्तरात्मा की आवाज़ एक ही नहीं होती | कोई मनुष्य इस बात का 
दावा नहीं कर सकता कि उसकी हो बात निरपेक्ष सध्य है | इसलिए सत्य 
के शोध में इस बात की गुझ्लाइश नहीं कि विरोधी के साथ बल्ष-प्रयोग किया 
जाय; विरोधं। की मूल-खुघार का साधन सञ्॒ भर सद्दानुभूति दै, उसको कष्ट 
न देकर स्वयं कष्ट सहना है|” क्योंकि यदि सुधारक, जो कष्ट-सहन द्वारा 
अन्याय या भूल दूर करने का प्रयत्न कर रहा है, स्वयं ग़ल्ती पर हैं तो 
सुघारक के अतिरिक्त किसी दूसरे को कष्ट नहीं मिलेगा । 

इसके अतिरिक्त हिंसा केवल पाप, अशुभ या अन्याय पर ही आक्रमण 
नहीं करती, बल्कि अपराधी और अन्यायी पर भी श्राक्मण करती हें। इस 
प्रकार हिंसा सर्वश्रेष्ठ सस्य, सब जीवधघारियों की एकता और पव्रिन्नता के 
विरुद्ध अपराध है। सत्य-शोध का अर्थ है सब के प्रति प्रेम और उनको सेचा, 
झर्थात्‌ सब के लिए कष्ट-सहन के द्वारा इस शआ्रध्यात्मिक एकता की भ्रनुभूति 
हिंसा, हिंसक मनुष्य भौर पीड़ित दोनों को हस एकता की अनुभूति से रोकती 
है, क्योंकि उनकी क्रोध, डर, घणा आदि भावनाओं को उकसाती है। 

फिर, सत्य जो हमारे झ्रनुसन्धान का विषय है हमारे बाहर नहीं हमारे 
अन्दर ही है। जितना अ्रधिक हम कठिनाइयां डत्पन्न करने वालों के साथ 
हिंसास्मक बर्ताव करते हैं, उतना ही अधिक हम सत्य से दूर होते जाते हैं । 
बाहर के काह्पनिक शत्रु से लड़ने में, हम आ्तरिक शत्र की उपेक्षा करते 
हैं ।* 
१, य॑, इं., भा. १, ए. रे६; यं, इ., भा. २, ए. ११८२; 'स्पीचेज़”, 79, 

४०१ हि. स्व., ए. १४५४-४६ । 

२. फ्राम यरबदा मंदिर, प्र, १०। 


नैतिक सिद्धान्त--साध्य और साधन भ् 


इस अकार अहिंसा आध्यात्मिक एकता के, या रिच्िड़ अंग के शब्दों 
में, सब जानदारों के आध्यात्मिक जनतन्त्र के, महान सत्य का व्यावहारिक 
प्रयोग है। गांधीजी के शब्दों में, “वद्द बुनियादी सिद्धान्त, जो कि अरद्ठिसा 
के व्यवहार का आधार है, यद्द है कि जो अपने बारे में लागू दे वही समस्त 
विश्व के बरे में भी उसी प्रकार ज्ञागू दै ।??* 

गांधीजी के अनुसार अ्दिसा सम्पूर्ण धर्म की जान है। साध्य और 
साधन पक हैं,* इसद्विए भ्रहिंसा सख्ं सत्य है, उसकी आत्मा है, उसका 
प्रौदम फल है। 'अ्रहिंसा और सत्य हतने ही झ्ोत-प्रोत हैं, जितने कि 
सिक्के के दोनों बाजू या विकनी चकरी के दोनों पदलू ।!? उनको अज्ञग-अज्तग 
करना और यह कहना कि कौन उल्लटा और कौन सीधा दै बढ़ा कठिन है।* 

तब भी अहिंसा साधन है, श्रौर सत्य साध्य | इसीलिए गांधीजी 
अ्रह्िसा की श्रपेष्षा सत्य के अधिक पुजारी हैं । वह सत्य के क्षिए अहिंसा का 
बकिदान कर सकते हैं, लेकिन सत्य का त्याग किल्ली भी वस्तु के लिए नहीं 
कर सकते।* वह लिखते हैं, “सत्य के मनन और खोज में ही श्रहिंसा के 
रत्न का अनुसन्धान हुआ था ।7?* उतका अल्ुभव उनको बतक्ाता है कि 
यदि सत्य उनके हाथ से जाता रद्दे तो वह अद्दिंसा की गुत्थी को कभी 
सुलका न सकेंगे।* उसके अजुसार सत्य सर्वश्रेष्ठ थम है और श्रद्टिंसा परम 
कर्तव्य है।* 

गांधीजी के अ्रहिंसा को अपेक्षा सत्य पर अधिक ज़ोर देने का एक 
कारण यह दै कि उनका विश्वास दै कि सत्य का अस्तित्व देश-काल से परे दे, 
जबकि श्रहिंसा के अस्तित्व का संबंध केवन्न ससीम जीवधारियों के पारस्परिक 
बर्ताव से है ।* सत्य को त्याग कर अद्दिसा नेतिक विकास का नहीं अधःपतन 
का साधन बन जाती दै । गांधीजी के शब्दों में, “बिना सत्य के (शुद्ध) प्रेम 
नहीं होता; बिना सत्य के वह ऐसा देश-प्रेम हो सकता दै जिससे दूसरों को 


, है,, १२-१ १-३८, प्र, २२६ । 

 यें. कप भा, २, ४9, ३६६, यं, हद भा, हे, एं, १४४ | 

. आत्म-शुद्धिट, ए. ८-६ । 

, हैं०, २८--३-३६, ४० ४६ | 

, आचार्य कृपलानी, “दि गांघियन वे', गांधीजी की भूमिका । 

आत्म-कथा', भा, ४, अर, *६। 

« है रे८-रे-३६, पू, ४६ | 

, रिचड ग्रेग से गांधीजी की एक बातचीत, देखिये पावर आफ़ नानवायलेन्स', 
प्र, २७६ | 


ण्चिी | 


छी [6 [छए उन ६ : ७ 


श्द सर्वोदय तत्त्व-दर्शन 


हानि पहुंचे, था एक युवक का एक लड़की के लिए वासनामय अनुराग हो 
सकता है; था (/सत्य के बिना ) अयौक्तिक अन्ध-प्रेम हो सकता है, जेसे 
अशानी माता-पिता का अपने बच्चे के ल्षिए होता है ।”' 
अहिंसा 

सत्य की तरह श्रहिंसा भी सवेशक्तिमान और असीम है और इंश्वर का 
समानार्थक है।* अहिंसा हमारे अ्रन्दर आत्म-शक्ति या ईश्वरीय शक्ति है। 
जिस प्रकार आत्म-शक्ति का श्रस्तित्व बिना सौतिक-शरीर के द्वो सकता है, 
उसी प्रकार अहिसा भी देश-काल का अतिक्रमण करती है और दिना भौतिक 
साधनों की सहायता के भी कारगर होती दै। वह संसार की सबसे यडी और 
सबसे अधिक क्रियात्मक शक्ति है, वह विद्युत्‌ से भी अधिक भावात्मक है, 
आकाशतत्त्व ( ८(!८/ ) से अधिक बलवान है, दूसरी सब शक्तियों के योग 
से भी अधिक शक्तिशाली हे, जीवन की एकमात्र शक्ति है|” 

सत्य की तरह ही अहिंसा भी श्रद्धा और अनुभूति का विषय है भौर 
एक सीमा के बाहर कोरी बौद्धिकता का विषय नहीं है। गांधीजी के शब्दों 
में, “अहिंसा इतना मानसिक और बौद्धिक रुख़ नहीं है जितना हृदथ और 
आपमा का गुण है |” * प्रेसमय ईश्वर में और भौतिक शरीर से अलग आस्सा 
के अस्तित्व में जीवित विश्वास अहिंसा के सफल प्रयोग के लिए अनिवाय है । 

प्लैटो की तरह गांधीजी का भी सत है कि विश्व का संचालन भ्रहिंसा 
या प्रेम द्वारा होता है, क्योंकि विनाश के मध्य में जीवन का अस्तित्व है। 
वह क्षिखते हैं, “यद्यपि प्रकृति में काफी अपकषंण हैं, तब भो वह आकर्षण 
के सहारे ही जीवित रहती है। आत्म-प्रम औरों के प्रति आदर का भाव 
उत्पन्न करता है ।” “हम सब प्रेम के बन्धन से बंधे हैं। प्रस्येक वस्तु में 
केन्द्राभिमुखी शक्ति हे जिसके बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह 
सकता **** “जिस ग्रकार नेन्नहीन भौतिक तस्वों में आकषंण शक्ति है, उसी 
प्रकार जीवधारियों में भी श्रवश्य होगी और जीवघारियों की इस शक्ति का 
नाम है प्रेम । जहां प्रेम हे वहां जोवन है, घृणा का परिणाम है विभाश ।?”* 


प्ीनेज़ञ', पृ. ५०३ | 

ह०, १-५-३७, प्र० ८६ | 

ह०, *४-३-३६, पृ० ३६॥। 

« यें० इ ०, भा० २, पृ० १११३ । 

, यें० इ ०, भा० £, प्रृ० सप्४ड | 

, यें० इ ०, भा० १, पृ० ७३४ | 

प्रकट है कि गांधीजी डारविन साहब के मत के समर्थक जीवशाखस्र के उन 
विद्वानों से सहमत नहीं जिनका मत है कि जीवधारियों के विकास और 


थी न्‍८ हर कण (0 (७ 


नतिक खिद्धान्त--साध्य और साधन ६ 


इस प्रकार अहिंसा सर्वकालोन, सर्वब्यापक नियम है जिसका जीवम 
की प्रत्येक परिस्थिति सें बिना किसी अपवाद के प्रयोग हो सकता है। 
इसीलिए गांधीजी श्रभुरोधपुृतंक कहते हैं कि अदिंसा की पूर्य सफलता की 
शर्त यद है “जब हम अ्रहिंसा को अपना जीवन-सिद्धान्त बना ले, तो बह 
हमारे सम्पूर्ण जीवन में व्याप्त होनी चादिए | यों कभी-कभी उसे पकड़ने भर 
छोड़ने से लाभ नहीं हो सकता ।”" टालस्टाय की तरह गांधीजी का भी 
विश्वास है कि यदि दम एक बार सी अद्दिसा में हिंसा का समावेश करते हैं 
तो हम मान लेते हैं कि अहिंसा अपर्याप्त है और हस प्रकार उसको नेतिक 
जीवन का नियम मानने से इन्कार कर देते हें। गांघीजी के अनुसार केवल 
अद्दिंसा ही वह शक्ति है जो महत्वपूर्ण है । वह इंश्वरीय राज्य है और यदि 
हम उसे प्राप्त कर लें तो दूसरी सब वस्तुएं अपने आप हमें मिल जायंगी ।९ 
यह लिखते हैं, “मेरे ज्िए अहिंसा स्वराज्य से पहले आतो है''*'*“जब तक 
अहिंसा स्वीकार की जाती है, उसको सबसे प्रथम स्थान देना चाहिए। तभी 
यह अजेय होती दै।”” 3 झद्दिसा गांधीजी की सब हत्नचलों की जड़ है । 

लेकिन अहिंसा है क्‍या ? 


निषेधात्मक अहिंसा 
अहिंसा शब्द निषेधात्मक मालूम होता है। गांधीजी के अजुसार इस 
सर्वोच्च धर्म की निषेधात्मक परिभाषा का कारण यह हैं कि हिंसा शारीरिक 
जीवन को अपरिहाय्य आवश्यकता है; जीव हिंसा के बिना जीवन ही अ्रसस्भत 
है; इसलिए अहिंसा का अर्थ हें जीवन के लिए आवश्यक हिंसा के परित्याम 
का प्रयत्न ।४ अ्दिसा का अर्थ हे शरोर के बन्धन से मनुष्व की मुर्ि और 


रक्षा का साधन पारस्परिक संघर्य हे जिससे अयोग्य जीवों का विनाश और 
योग्य का रक्षण होता है| लेकिन बहुत से विख्यात आधुनिक वैज्ञानिकों 
का मत है कि किसी विशेष प्रकार के जीवों की रक्चा के लिए यह आवश्यक 
है कि उनमें पारस्परिक संघर्य की अपेक्षा पारस्परिक सहयोग की मात्रा 
अधिक हो । पारस्परिक सहयोग की अपेक्षा संघर्य की अधिकता सदा 
विनाशक होती है | सहयोग की महत्ता पर जोर देने वाले इन वैंज्ञानिकों 
में प्रो" ए० एज़० ह्वाइय्हेड और प्रिंस क्रोपाठकिन के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | 

, हं०, *-६-३६, ए० २३७) 

« है०, १४-रे-र६, ४० २७। 

, ६०, २४-६-३६, ० १७४ | 

, ह०, १-६-४०, प्ु० २७१ । 
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६० सर्वोदय तत्त्व-दशेन 


डस स्थिति की प्राप्ति जिसमें न्वर शरीर--जिसकी रक्षा के ल्षिए जीव-दिंसा 
अनिवाय है - के बिना जीवन सम्भव है। 
गांधीजी के अनुसार निषेधात्सक अहिंसा का अर्थ है किसी जीवधारो 

को दुर्भावना से--क्रोष, स्वाथंवश या चोट पहुंचाने के हरे से-दुशः्ख न 

देना, और उसकी जान न लेना । “अ्रहिंसा का भर्थ है एथ्वी के किसी 

जीवधारी को विचार, शब्द या काय में दुःख देने से बचना ।?” १ 

निषेधात्मक अदिखा का शर्थ केवल जान म लेना ही नहीं दे । गांधीजी 
के भनुसार हिंसा के दूसरे और श्रघिक दोषपूर्ण प्रकार हैं दुःख देने के लिए 
प्रयुक्त कठोर शब्द और कठोरतापूर्ण नियाय, दुर्भावना, क्रोध, निदेयता, घृणा, 
मनुष्यों और जानवरों को यंत्रणा देना, दुर्बक्ष पर अत्याचार और उसका 
अपमान, उनके अ्रास्मसम्भन का विनाश हस्यादि। निषेधास्मक रूप से अध्िंसक 
रद्दने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे विचार उस मनुष्य के बारे में भी 
अनुदार न हों जो अपने को हमारा शत्रु समझता है ।* 
अहिंसा सम्बन्धी अपने विचारों में गांधीजी अभ्रहिंसा के शाव्दिक अर्थ 
से बंध कर नहीं चलते | उनके अनुसार हिंसा का खार है किसी विचार, 
शब्द या कार्य के पीछे हिंसामय भ्र्थात्‌ हानि पहुंचाने का हरादा। यदि 
किसी जानदार की जान उसके लाभ के लिए ली जाय तो जान लेना हिंसा 
नहीं दै | ऐसे जीवधारियों को मार देना, जो घीमी किन्तु निश्चित्‌ रूत्यु की 
यंत्रणा भोग रहे हैं, अदिसा है । गांधीजी लिखते हैं, “यदि सेरा बच्चा 
पागल कुत्ते के काट लेने से बीमार पढ़ जाय और उसकी यन्त्रणा कम करने 
का कोई झआशाजनक उपाय न हो तो में उसकी जान लेना अपना कतंव्य 
मान्‌'गा (??* जेसा कि पाठकों को मालूम द्वोगा, गांधीजी ने एक बार अपने 
ग्राश्नम के एक बछुड़े को जहर दिलवा दिया था क्योंकि उसकी पश्रसह्य यंत्रणा 

१, ह०, ७-६-३५, प्र० श्३े४ । 

२, यं० इं०, मा० ३, ए० ८६०; 'स्पीवेज़ञ', ए० ३२०। र्थिड ग्रेग हिंसा की 
परिभाषा इन शब्दों में करते हैं, “हिंसा काई कार्य, हेतु, विचार, क्रिया- 
त्मक भावना या वाह्य परिचालित रुख है जो स्वभावतः: या परिणाम से 
विभाजक है...... दृष्ठांत के लिए हिंसा में अभिमान, घृणा, अवज्ञा, क्राध, 
बेसब्री, वेजा शिकायत, दोष और मारना, ज़र्मी करना, डराना, शोपण 
करना, धोखा देना, ज़हर देना, बुराई के लिए. लालच देंना, चापलूसी 
बःरना,जान कर चरित्र को दुरबल करना ओर ऐसे ही दूसरे अन्याय शामिल 
हैं !!? दि पावर ऑफ नानवायोलेन्स', पृ० २८२ | 

३. ह०, १६-१२-३६, प० ३६२; यं० इं०, भा० २, पृ० ६७१, ६७८ | 


नैतिक सिद्धान्त--साध्य और साधन ६१ 


ल्राइलाज थी । हस प्रकार आग की ओर दौद़ते हुए बच्चे को बलपूर्वक रोक 
सेना भौर उस बच्चे को जिसे सांप ने काट लिया हो जागते रखने के लिए 
पीटना अहिसा के स्ष्टान्त हैं बशते कि प्ररक हेतु क्रोध न हो, यत्कि बच्चे को 
हानि से बचाने की इरछा दो ।* जान लेने की ए% दूसरी मिसाल गांधीजी 
इन शब्दों में देते हैं, “ज़रा देर के लिए मान लीजिये कि मेरी लड़की की--- 
जिसकी इच्छा जानने का उस समय मेरे पास कोई साधन नहीं है--बेहपजत 
किये जाने का भय है और कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे में उसे बचा सकू', तब 
मेरे लिए उसकी जान लेना और अपने आपको उस क्रोधित युण्डे के प्रचरद 
क्रोध को ससपंण कर देना पविश्वतस प्रकार की अहिंसा होगी ॥!?* 


गांधीजी के अनुसार इन चार शर्तों के पूरा होने पर अहिसा के 
अनुसार किसी बीमार व्यक्ति की जान लेना उचित हो सकता है-- 


(१) बीमारी ज्ञाइलाज हो । 

(२) सभी सम्बन्धित ब्यक्तियों ने बीमार के जीवन की आशा छोड़ 
दी ददी। 

(३) बीमारी ऐसी हो कि कुछ सेवा या सहायता न पहुँच सकती हो । 

(४) बीमार के लिए यह अ्रसम्भव हो कि वह अपनी राय प्रकट करे ।* 


विधायक अहिंसा 

अम से श्रहिंसा श्रक्सर केवल निषेधास्मक मान ली जाती है। दृश्शंत 
के तौर पर बर्ना्ड शा साहब की यही राय है ।४ गांधीजी के अनुसार अहिंसा 
आवश्यक रूप से विधायक और गत्यात्मक शक्ति है। विधायक और क्रिया- 
स्मक रूप में अहिंसा का अर्थ दै प्रेम, केवल मनुष्यों के किए ही नहीं, बल्कि 
सब जीवधारियों के लिए- फूल पौधों और हानिकर कीड़े-मकोड़ों और 
जानवरों के ज्ञिए भी- प्रेम । “हसलिए क्रियात्मक रूप में अहिंसा सब जीवॉ 
के प्रति सदूभावना दै ।?” हिंसा से बचना अद्विंसा का आकार मात्र है, प्रेम 
उसका प्राण है। लेकिन गांधीजी श्रहिंसा को प्रेम के साथ इसलिए समोकृत नहीं 
करते जिसमें इस आध्यात्मिक शक्ति में और प्रेम के वासनामय अशुद्ध रूप में 
अन्तर मालूम दो सके । अहिंसा का प्रेम हानि-लाभ के हिसाब किताब का वह 


. हैं", ६-२-३७, प० ४१४ “हिंदस्वराज्य', १३े८-३६ | 

« यें० इं०, भा० ३, प० ८३६ | 

» यें० इं०, भा? रे, ए० ८६७। 

, देखिए आर० एफ० मिलर, “गांधी, दि होली मैन!, प्ृ० १६०-६२ | 
, यें० इ०, भा० २, ४० २८६ | 
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ह्र्र सर्वोदय तत्त्व-दर्शन 


सौदा नहीं जिसका आधार हो उस व्यक्ति की अच्छाई जो प्रेम का लक्ष्य है । 
अहिंसा का प्रेम वद्द सच्चा शुद्ध प्रेम है जो बदला नहीं मांगता और अपना 
बलिदान कर देने को तेयार रहता है।'* 


शेर, सांप और दूसरे ज्द्दरीले जानवर और रेंगने वाले जानवर हमारे 
सजातीय हैं; और हमारी ही तरह ईश्वर की सृष्टि होने के नाते, उनका भी 
जीवित रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा । यह सच है कि 
हम नहीं जानते कि बहुत से तथाकथित हानिकर जीवों की प्रकृति को योजना 
में क्या स्थान है और उनके जीवन का क्‍या प्रयोजन है। लेकिन यदि ईश्वर 
की बुद्धिमत्ता और अच्छाई में, उसके प्रेममय और दयालु होने में हमारा 
विश्वास है, तो हमें मानना होगा कि इंश्वर ने हन जन्तुओं को मलुष्य के 
बिनाश के लिए नहद्दीं रचा है । गांधीजी का विश्वास है कि साधारण कारणगोों 
से भी मलुष्य-हिंसा करने की आदत ने हमारी बुद्धि को कख़ुषित कर दिया 
है। हम अभी तक यह नहीं सीख पाये कि इन साथी जीवॉं---विषेले जानवरों 
सांपों, इत्यादि--के साथ शान्तिपूर्वक केसे रद्ें । हम उनसे दरते हैं और 
उनका विनाश करते हैं । लेकिन जिस जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकते, उसके 
विनाश का हमको कोई अधिकार नहीं, और पूर्ण विकास के लिए घह अधिक 
से अधिक व्यापक प्रेम आत्रश्यक दे जो सब प्रकार से निर्भय हो और जिसकी 
पहुंच इन जीवों ठक भी दो ।९ 


इस प्रकार अहिंसा का अर्थ है अधिक-से-अधिक ध्यापक प्रेम--अन्यायी 
के भी प्रति प्रेम। किन्तु श्रन्यायी के प्रति निविरोध आराव्म-समर्ण अहिंसा का 
अर्थ नही । इसके विपरीत श्रहिंसा का अर्थ है अन्यायी का जान लड़ाकर 
विरोध । लेकिन गांधीजी की राय है कि अशुभ या बुराई को दम बुराई, 
हिंसा और प्रतिघात से नहीं जीव सकते । श्रन्यायी के प्रति हिंसा का प्रयोग 
करना उसके साथ अपनी आध्यात्मिक पुकता को भुला देना दै और अन्यायी 
की भूल को दोहराना दहै। हिंसात्सक विरोध करके हम अपने को अन्यायी के 
तज्न पर गिरा देते हैं, अशुभ के प्रचार में उसके साथ सहयोग करते हैं और 
इस प्रकार हिंसा और अन्याय की जद मजबूत करते हैं। 





१, यं० इं०, भा० २, ए६० ४५१ | 

२, ह०, ६-१-३७, प्रृ० रे८२; य० इ ०, भा० २, प० ७३४७-८४ | गांधीजी 
के अनुसार पशु-पक्षियों के प्रति अहिंसक होने का यह अर्थ नहीं कि हम 
मानव जीवन को उपेक्षा करके मी उनके प्रति दयालु हों | देस्विए ६०६-६- 
४६, प्ृ० १७२ | 
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हसके विपरीत अहिंसा अशुभ को शुभ से जीतने का प्रयास है। अहिंसा 
अनेतिकता का विरोध नेतिकता से और शरीर-बल का प्रतिवाद आध्यात्सिक- 
शक्ति से करती है । अहिंसा अन्याय के प्रश्न की जब तक पहुंचती है । 
डसका विश्वास है कि मनुष्य स्वभावत: अच्छा है, इसक्षिप वह जिस तरह 
अन्यायी से अन्याय और हिंसा करके अपना मूल्यांकन किया है उसे अस्वीकार 
करती है । अहिंसक मनुष्य इस बात का प्रयत्न करता है कि कष्ठ-सहन से 
और प्रेम की शक्ति से अन्यायी को पिघला दे, उसके विवेक को जगा दे, 
उसका द्वदुय-परिवर्तन करदे जिससे उसको दूसरों के साथ--जिनके साथ वह 
अन्याय कर रहा है उनके साथ भी--अपनी आध्यात्मिक एकता का बोध हो 
जाय । अहिंसक मनुष्य तब तक प्रेम और पेय्यं से कष्ट उठाता है जब तक 
अन्यायी श्रपने अन्याय के लिए पश्चात्ताप नहीं करने लगता । 


हस प्रकार विधायक अहिंसा का यह अर्थ है कि आत्मपाती दृष्टिकोश 
से अहिंसावादी को क्रोध भौर प्रतिघात की भात्रना पर विजय पाकर आंतरिक 
शक्ति का विकास करना चाहिये। यह आंतरिक शक्ति, जिसकी अभिव्यक्ति 
आत्म-संयम और क्षमा की सुबुद्धि में होती है, शारीरिक नहीं वरन्‌ मानसिक 
और श्राध्यात्मिक शक्ति है, और दुबंल से दुबंल शरीर वाक्ञा व्यक्ति भी इस 
शक्ति का विकास कर सकता दै । वस्तुपाती दृष्टिकोश से हुस आत्म-विजय के 
बाद अहिंसावादी के लिए अन्याय के नेतिक और आध्यात्मिक प्रतिरोध और 
अन्यायी के सुधार की बात आती है । 
संक्षेप में, “अपने आप अधिकतम असुविधा उठाकर दूसरों को अधिकतम 
सुविधा देना अहिंसा है।”?* और “'किसी जीवधारी को कष्ट पहुंचाने का 
प्रस्येक काये, और जब कभी सम्भव हो, ऐसे काय को रोकने के त्लिए अहिंसा- 
स्मक प्रयत्न से अलग रहना, अहिंसा की अवद्ेलना है ।??२ 


निरपेक्ष अहिंसा ओर अनिवार्य हिंसा 
पूर्ण अहिंसा का अथ है हिंसा से पूर्ण मुक्ति, झर्थात्‌ दुर्भावना, क्रो 
और घृणा से छुटकारा और सबके प्रति प्रेम का बाहुल्य | पूर्ण अरहिंला के 
इृष्टिकोण से प्रत्येक प्रकार की हिंसा त्याज्य है। लेकिन इस प्रकार की अहिंसा 
झ्रादर्श स्थित है और तभी प्राप्त दो सकती है जब मन, वचन और कर्म में 
पूर्ण सहयोग दो ।* अहिंसा शक्ति है, और निरपेक्ष अहिंसा असीम शक्ति है। 


१, यं० इ ०, भा० २, प्ृ० ६८४ । 
२, यं० इ ०, भा० रे, ० ८१२। 
३६ य॑ं ० ट्ट्०, १०१०-३९। 


६ सर्घोदय तत्त्व-दशेन 


लेकिन इस प्रकार की शुद्ध, पूणं, असीम, निरपेक्ष अहिंसा केवल ईश्वर का 
गुण है। अपूर्ण मनुष्य जिस प्रकार निरपेज्ञ सत्य को नहीं जान सकता उलस्ली 
प्रकार वह अहिंसा का पूर्ण अर्थ नहीं जान सकता और न उसे पूरी तरह 
ब्यवद्ार में उतार सकता दै । 

समाज में जो हिंसा होती दे उसके उत्तरदायित्व में समाज में रहने 
बाले प्रश्येक व्यक्ति का भाग है। गांधीजी लिखते हैं, “क्योंकि अहिंसा के 
अन्तर्गत सब जीवन की एकता है, एक की भूल का सब पर प्रभाव पढ़ता हद 

, और इसलिए मनुष्य हिंसा से पूरी तरद्द छुटकारा नहीं पा सकता। जब तक 

बह सामाजिक प्राणी है उसको उस हिंसा में भाग लेना ही पढ़ेगा जो समाज 
के अस्तित्व के कारण ही होती है ।”'* 

इसके अतिरिक्त, जीवन विनाश की शटइुला में बंधा है और हिंसा 
शारीरिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए हस अस्थि-चाम के 
शरीर वाले किसी भी मनुष्य के लिए हिंसा से पूरी तरह छुटकारा असम्भव 
है ।* इस प्रकार मनुष्य के रहने, खाने, पीने और इधर-उधर घूमने-फिरने में 
आवश्यक रूप से जीबों का विनाश होता दै--वह जीप चाद्दे जितने छोटे क्‍यों 
न हों। कुछ जीव-हिंसा मनुष्य को अपने शरीर के भरण-पोषण के लिए ही 
नहीं वरन्‌ अपने भ्राश्नितों की रक्षा के लिए भी करना पढ़ता है | यह 
अनिवार्य हिंसा है, अ.र समाज ने इसको वेध माना है | 

खाने, पीने इत्यादि में होने वाली हिंसा के अतिरिक्त गांधीजी ने अपने 
लेखों में कुछ ऐसे भी उदाहरण दिये दें जिनमें हिंसा से बचाव नहीं हो 
सकता । इनमें से कुछ हैं पागल कुत्तों को और हृधर-उघर घूमने वाले कुत्तों 
को; जो समाज के लिए खतरनाक हो जांय, मार देना; इसी प्रकार खंकटमय 
स्थिति में सांपों, शेरों आदि को मारना; उन चूहों, पिस्सुओं और मच्छरों 
आदि का विनाश जिनमें प्लेग के कीटाणु हों; फसल बचाने के लिए बंदरों 
को डराना और हिंसापूर्ण उपायों से भगाना; ऐसे मनुष्य को मार देना 
जो अपने आश्रित की द्वत्या करने को हो और जिसको किसी दूसरे प्रकार 
रोका नहीं जा सकता; पागल के साथ बल-प्रयोग;, इस्यादि | लेकिन यह 
आपदू-धर्म के दृ्टान्त हैं और उनका खोत है मन॒ष्य की अपूर्शावा। यह जीवन 
के सर्वोच्च नियम के रूप में अ्रद्िसा की मान्यता को अग्रमाशित करने चाले 
अपवाद नहीं हैं। जितना ही मनुष्य का नेतिक और आध्यात्मिक विकास 


१, आत्म-कथा! (अं), भा० २, ए्० २२६ | 
२, आत्म-कथा! (अं), भा० २, पृ० २२६; यं० इं०, भा० २, पृ० ६६० | 
हे, यं० इ ०, भा० २, एृ० ६७१ | 
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होगा उतना ही इन संकटपू्ां स्थितियों में अर्टिसक ब्यवह्ार-पदुति का 
उसका ज्ञान बढ़ेगा भौर हिंसात्मक युक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता घटेगी । 

यदि मनुष्य को सश्या अद्विंसावादी बने रहना है तो यद्द आवश्यक हे 
कि जो अनिवाय हिंसा उसे करना पढ़े वद स्वाभाविक हो, और कम-से-कस 
हो, उसकी जड़ दया में हो और उसके पीछे सममझवारी, रुकावट और अना- 
सक्ति हो | भरद्विंसावादी को अनिवाय दिसा तभी करना चाहिये जब उससे 
बचने का रास्ता न हो ।* 

गांधीजी के अनुसार कष्ट देना या जान लेना : 

(१) भर्दिंसा है जब वह शान्तिपूवेक सोच-विचार कर की गई हो 
और उसका प्रयोजन जिसे कष्ट दिया जा रद्दा है उसे ल्लाम पहुँचाने का और 
उसकी यंत्रणा कम करने का हो । 

(२) वेध हिंसा है जब वद्द शरीर के भरण-पोषण के लिये या आप्नितों 
की रक्षा के लिये की गईं हो ) 

(६) हिंसा है जब घह क्रोध से, स्वाथंवश, या दुर्भावना से की गई हो ।* 

हस निर्णय के लिये कि किसी विशेष काये को करना या न करना 
अद्दिंसा है या नहीं, इरादे और काय दोनों पर विचार करणा आवश्यक है। 
हरादा संचरिधित कार्य-खम्रृह से जाना जा सकता है। लेकिन यथपि इरादा 
अहिंसा! की निम्चयात्मक परख है, वह केवलसाश्र परख नहीं है। “किसी 
जीवघारी को उसके ही द्वित के अतिरिक्त मारना हिंसा है, (मारने वाले का) 
देतु दूसरे दश्टिकोण से चाद्दे जितना उच्च क्यों न हो । और वह मनुष्य भी 
हिंसा का अपराधी दै जो हृदय में दूसरे के प्रति दुर्भावना को स्थान देता है, 
यद्यपि समाज के डर के कारण या अवसर की कमी के कारण वह अपनी 
दुर्भावभा को कार्य में परिणत नहीं कर पाता |” 


अहिंसा में निम्न कोटि के जीवों, पशु-पक्षियों आदि के प्रति निष्प्रयोजन 
हिंसा - शिकार, शरीर की बनावट के शान के क्षिए जानवरों की चीर-फाड़, 


३, यं० इं०, भा० २, ४० ६७१ और ६८३ । 
इसी प्रकार जी० एच० सी० मैक्प्रेंगर (दि न्यू टेस्थामेंट बेसिस आफ़ 
पैसिफिज्म? में दो प्रकार की शक्तियों में मंद करते हैं :--(१) वह शक्ति 
जिसका प्रयोग नैतिक उद्देश्य के लिए होता है, जैसे कि डाक्टर का नश्तर, 
और (२) वह शक्ति जिसके प्रयोग के पीछे कोई नैतिक उद्दे श्य नहीं है, 
जैसे युद्ध में प्रयुक्त शक्ति । 
२, यं० हू ०, भा० हे, ४० प्पणरे । 


श्द सर्वोदय तस्व-दर्शन 


मांस-भौजन, आदि--के लिए स्थान नहीं। गांधीजी निरामिष-भोजन को 
हिन्दू-धर्मं की अमृक्य देन बताते हैं और अपने स्वास्थ्य को ख़तरे में ढाल कर 
भी इस सिद्धान्त को मानते रहे हैं। उनकी राय है कि मांस-भोजन आत्स-संयस 
में वाघक दै और मलुष्य के मेतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकता है । 
कैकिन वह भोजन को अनावश्यक मदहस्व नहीं देते और उस संकुचित इष्टिकोश 
के त्रिरुद हैं जो धर्म और नेतिकता की परिभाषा भोजन के शब्दों में करता 
है।' वद लिखते हैं, “अहिंसा केवज्ष भोजनशास्त्र की बात न होकर उसका 
अतिक्रमण करती है। मनुष्य क्या खाता-पीता दे यह महत्वपूर्ण नहीं दै। जो 
महत््वपूर्णा है वह यह है कि उसके ( खाने-पीने के ) पीछे कितना भ्रात्मस्याग 
झौर भात्मानुशासन है।”* इस प्रकार अहिंसा का प्रयोग और विकास केवल 
शाकाहारियों तक सीमित नहीं है, क्‍योंकि अर्दिसा बाह्य आचार की श्रपेक्षा 
भावना का विषय अधिक है । 

इसी प्रकार अ्रहिंसा के विकास के लिए आवश्यक है कि साधक वही 
धंधा करें जिसमें कम-से-कम दिस। होती है। अहिंसक ब्यक्ति के ब्यवसाय 
को बुनियादी रीति से हिंसा से म्क्त होना चाहिए औ्रौर उसमें दूसरों का 
शोषण न द्वोना चाहिए। उन पेशों श्रौर उद्योगों में जिनका आधार शरीर-श्रम 
है कम-से-कम शोषण होता है और वही सर्याग्रही के लिए उपयुक्त हैं। प्रकट 
है कि कसाई का पेशा, शिकार, युद्ध और युद्ध की तैथारी से सम्बन्धित कार्य 
अहिंसा से मेल नहीं खाते ।* 


संक्षेप में, जितना अधिक मनुष्य समझ-बूक कर सा से दूर रहेगा, 
उतना ही बह पूर्ण अहिंसा के, अर्थात्‌ निरपेक्ष सत्य के या ईश्वर के पास 
होगा । 

लेकिन यह प्रश्न हो सकता है कि हससे क्‍या त्वाभ कि पहिले तो झाप 
अहिंसा को शाश्वत सिद्धान्त की उच्यता पर आसीन करें और तब यह स्वीकार 
करें कि मनुष्य के लिए उसका पूरी तरह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में 
प्रयोग असम्भव है? क्या पश्चिम के युद्ध-विरोधियों की भांति यह मानना 
ज़्यादा श्रच्छा न होगा कि कुछ परिधिवर्ती कठिन मामलों में अद्िंसा भनुपयुक्त 
है और हिंसा अधिक कारगर होती है ? 

इस झालोचना का गांधीजी यह उत्तर देते हैं कि जो आदर्श पूरी तरह 


है, यं० इ ०, भा० २, पृ० ११८४-८४ । 


२, यं० इं०, मा० है, प्ृ० ८२१। 
है, ६०, ८-६-४०, ६० २७२ | 
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जीवन में सिद्ध किया जा सकता है वह ऊंचा आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि 
डसमें भ्रभवरत प्रयास, निरस्तर खोज की--जो सब आध्यात्मिक प्रगति का 
आधार है--गुअाहश नहीं रहती ।' इसकल्षिए मनुष्य के स्विए अपनी अपूर्शंता 
और दुर्यलता के कारण आदर्श को ब्यावद्वारिकता के निचले खर पर ले आना 
नेतिक संकट है | गांघीजी अझमनुरोधपूर्वक कहते हैं, “पुक शाश्वत पिद्धाम्त में 
अपबाद मानने की अपेक्षा मेरे छ्लिये यद कहना अधिरू अच्छा है कि सुरूमें 
काफ़ी अहिंसा नहीं है । फिर, मेरा अपवादों को न मानना मुझे अहिंसा की 
कन्ना में अपने को पूर्ण बनाने को प्रोत्साहित करता है ।??* 


तीन प्रकार की अहिंसा 


यदि पूर्ण अ्ठिंसा की सिद्धि अपूर्ण मनुष्य के बस की बात नहीं और 
यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए यह निश्चय करने को स्वतन्त्र है कि वह किस 
सीमा तक अद्विसा का प्रयोग करेगा, तो प्रश्न उठता है कि अ्रहिंसा और हिंसा 
की भेद-रेखा कट्दां खींची जाय ? क्‍या दरपोक की अभ्रहिंसा भी हिंसा की 
अ्रपेक्षा अधिक नीति-संगत है ? 

इन प्रश्नों का गांधीजी जो उत्तर देसे हैं उसे बताने से पहिले इस बात 
का उल्तेख आवश्यक दे कि उनके अनुसार नेतिक दृष्टिकोश से अहिंसा तीन 
प्रकार की हो सकती है :-- 

इनमें से उश्चतम दे सममझ-बूक कर साघनयुक्त ब्यक्ति द्वारा स्वीकार की 
हुईं वीरों की अहिंसा । हस अहिंसा को मनुष्य संकट में आवश्यकता से 
लाचार होकर नहीं, वरन्‌ नेतिक विवेचन! पर आधारित अआ्रान्तरिक विश्वास 
के कारण प्रदण करता है। मनुष्य वीरता की अदिसा को इसढ्िए नहीं 
स्वीकार करता कि उससे तास्कालिक सत्य बन जायगा, वरन्‌ इसलिए कि 
बह विकास के डस स्तर पर पहुँच गया है जहाँ द्विसा असझ्य है। यह अट्दिसा 
केवल राजनंतिक नहीं होती, बल्कि जीपन के प्रत्येक छेन्न में ब्यापक, जीवन 
का नियम-स्वरूप' होती है। यह बिना सानसिक अपवादों की अहिंसा है-- 
ऐसी अहिंसा जो स्वार्थयुक्त हानि-क्षाम के हिसाब-किताबथ पर निर्भर नहीं 
होती । ऐसी अहिंसा को ग्रहण करने वाला उसको छोड़ देने के स्थान में 
अपना सब-कुछ बलिदान करने को तैयार रहता है । हस प्रकार की अहिंसा 
पहाड़ को भी हटा देती है, जीवन से कायापलट कर देती है और अपनी 
झटक आस्था से किस्लो भी परिस्थिति में मुँह नहीं मोढती । 


१, य० ६०, भा० हे, पृ० ६४० | 
२, ६०, ६-र-४०, प० ३१। 





८ सर्वोदय तत्त्व-द्शने 


इससे नीचे के तल पर हे कामचलाऊ, ध्यावदह्ारिक अहिंसा जो जीवन 
के किसी विशेष छेश्र में उचित नीति की तरह स्वीकार की गई हो । गांधीजी 
इसको दु्बल की अहिंसा या निष्क्रिय प्रतिरोध (पेंसिव रेज़िस्टेन्स) कहते हैं--- 
दुबंल की अहिंसा, क्‍योंकि इसमें हिंसा के वयाग का कारण, नेतिक विश्वास 
नहीं, दुबंलता है। यदि इस प्रकार को अहिंसा का प्रयोग कायरता के 
शावरण की तरह नहीं, बल्कि ईमानदारी से और जब तक वह ग्राह्य है 
वासखविक साहस के साथ होता है तो कुछ हद तक उसका परिणाम भच्छा 
ही होता है।" लेकिन वह हसनी कारगर नहीं होती जितनी कि पूर्ण जीवन 
में व्यापक वीरता की भ्रहिंसा | दुबंलता की अ्रहिंसा का श्राधार है वब्यावद्दा- 
रिकता, न कि छोटे-बड़े सब मनुष्यों की नेतिक और झ्राध्यात्मिक समता और 
एकता में विश्वास | इसलिए जब आवश्यकता होती है तथ दुर्बलता की अहिंसा 
हिंसा के प्रयोग की, अर्थात्‌ मनुष्यों को केव्र॒लमात्र साधन समझ कर बर्ताव 
करने की भी थ्ाज्ञा दे सकती है । 


पहिले प्रकार की अहिंसा का समूहों ह्वारा विकास कठिन है; क्योंकि 
समूहों के लिए नेतिक विकास का वह ऊँचा तल, जो जीवन-नियम की तरह 
अहिला के प्रयोग के दिए आवश्यक द्वे, कठिन है | भारतचर्ष में कांग्रेस की 
अहिसा पहिले सस्याग्रह आन्दोलन के समय से ही व्यावहारिक प्रकार की रही 
है | गांधीजी ने समय-समय पर, विशेषकर सन्‌ ११३५ के बाद, कांग्रेस को 
वीरता की शअहिंसा के रास्ते पर ले चलने का भरसक प्रयत्न किया; किन्तु चष्द 
अपने प्रयास में सफल नहीं हुए । 

झाघात करने की ऋमता, इच्छा नहीं, अहिंसा फी पूर्वमान्यता है। 
गांधीजी ठो इसको स्वयं सिद्ध सिद्धान्त मानते हैं कि “मनुष्य मनुष्य की 
तुलना करने में श्रद्विसात्मक मनुष्य की भ्रद्िसा की शक्ति डसकी हिंसा करने 
की शक्ति के--इच्छा के नहीं - ठीक अनुपात में होगी |”* लेकिन इस 
क्षमता के पीछे जो वास्तविक शक्ति है उसका स्रोत शरीर-शक्ति नहीं, वरन्‌ 
निर्भंयता और अ्रजेय इच्छा-शक्ति दै २ इस प्रकार अहिंस( बक्नवान और वीर 
का गुण है और निर्भयता के बिना असम्भव है।* 


१, यं० ३०, भा० १, पृ० २६५४ | 

२, ह०, ११०१०-३४, पृ० २७६ | 

३, 'स्पीचेज़र*, ए० ७६०; यं० इं०, भा० १; पए्० २६०, “हिन्द स्वराज्य?, 
पृ०६१॥ 

४, यं० इं०, भा० २, पृ० १११३। 


नैतिक सिद्धान्त--साध्य और साधन ६६ 


तीसरे प्रकार की अहिंसा, जिसको हम अम से अहिंसा कहते हैं, कायर 
और नाम का निष्क्रिय प्रतिरोध है। वास्तव में वह कायरता का आवरण दै। 
प्रेम और भय परस्पर विरोधी शब्द हैं। भोर इसलिए “कायरता और अहिंसा 
डसी प्रकार साथ-साथ नहीं रह खकते जिस प्रकार पानी और आग ।”* 
कायरता मुसीबतों का सामना करने के वजाय उनसे भागती है और 
अस्थाभाविक, अमनुष्योचित और भ्रपमानजनक है । कायर विपक्षी से घ्णा 
करता है और उसको अधिक-से-अधिक हानि पहुँचाना चाहता है, लेकिन 
उसमें न मरने की शक्ति है, न मारने की । नामर्दो को एणा ऐसी सूद्म हिंसा 
है जिस पर फ़ाबू पाना साधारश हिंसा की अपेक्षा कहीं झधिक कठिन है । 
कायर ल तो ईश्वर में विश्वास करता है, न अपने आप में, इसलिए कायरता 
सब प्रकार की शर्त का अभाव है। वह बुरी से बुरी बुराई है । और यह 
असस्य का मार्ग है, क्योंकि वह सब से बढ़े सत्य, मनुष्यों की श्राध्यात्मिक 
एकता और समानता, को भुला देती है। कायर में उच्चतम प्रेम के प्रदर्शन 
की क्षमता नहीं होती । उसका अहिंसा का ढोंग हिंसा का निष्क्रिय स्वरूप है 
और सस्य के प्रति अपराध है। हिंसक में मर्दानगी है, शक्ति है भौर साहस 
है। उसमें कुछ सच्चाई भी है, क्‍योंकि वह अपनी भावनाओं के प्रति सच्ा 
है । इसीलिए गांधीजी के शब्दों में, “हिंसक मनुष्य के किसी दिन अहिंसक 
हो जाने की आशा है, लेकिन कायर के लिए कोई आशा नहीं । इसलिए मैंने 
अनेक बार कहा है कि यदि हम अपने आपको, अपनी खस्तियों को ओर अपने 
पूजा के स्थानों को कष्ट-सहल की शक्ति से, अर्थात्‌ अहिंसा से, बचाना नहीं 
जानते, तो इसको, यदि हम मनुष्य हैं, कम-से-कम लक्षकर इनकी रक्षा के 
योग्य बनना होगा ।??* इस प्रकार जब कायरता और हिंसा में चुनाव हो तो 
गांधीजी की राय हिंसा के पक्त में है। उनके निकट बदला निष्क्रिय, 
नामर्दानगी और लाचारी के भ्रात्मसमपंण से कहीं अधिक अच्छा दै। “यदि 
हमारे हृदय में हिंसा है तो नामर्दानवी पर अहिंसा का श्रावरण रखने की 
अपेक्षा हिंसा अधिक अच्छी है ।””? 


आत्म-बल होने के कारण अहिंसा हिंसा के भौतिक बल से असीम 


गुणी शक्ति-शालिनी है और हिंसा की अपेक्षा अहिंसा के लिए बहुत उरुच- 
कोटि के साहस की--बिना मारे मरने के साहस की--अधश्यकता है। जिस 


१, ह०, ४-११-२६, ए० रे३१ | 
२, यं० इं०, भा० हे, पृ० रणर-परे | 
३, ह्‌०, २१--१०-रे६, घु० ३१० ॥ 


३० सर्बोद्य तच्ब-दशेन 


मजुष्य में यह उच्च-कोटि का साहस भहीं उसको भी गांधीजी भद्दिसा के 
नाम पर निल्लंजुजता के साथ ख़तरे से भागने को अपेक्षा मारने भौर मरने की 
राम देते हैं । 
अहिंसा ओर हिंसा 

संसार प्रायः अम से हिंसा को वास्तविक शर्त मान लेता है भोर उसे 
अन्याय, शोषण और दूसरी बुराइयों को दूर करने के ल्षिए आवश्यक समझता 
है। कुछ भ्रश तक इसका कारण यद्द है कि स्वाभाषिक होने के कारण अहिंसा 
को झोर ध्यान श्राकृष्ट नहीं होता; क्षेकिन साधारण कम में बाधक दोने के 
कारए हिंसा ध्यान आक्ृष्ट करतो है। प्रेम के असर से करोड़ों कुदम्वों के 
लड़ाई-रूगढ़े मिट जते हें, लेकिन इतिहास इसका उल्लेख नहीं करता । यदि 
दो भाईयों में हथियारों से या अदृलती--गांधीजी के अनुसार भ्रदाद्वत में भी 
एक प्रकार का दृथियार या पशुवल ही हैं --ज्दाई हो तो उनका नम अख़बारों 
में छुपे, पास-पढ़ोस वाले उन्हीं की चर्चा करें और शायद इतिद्दास में भी 
उनका उसलेख हो जाय ।' 

इसके अतिरिक्त, अहिंसक मनुष्य का आशय होता है आत्मबल और 
डसके पास कोई दृश्य हथियार नहीं होते। उसकी बातें ही नहीं, उसके 
कार्म भी प्रभावद्वीन मालूम होते हैं। इसके प्रतिकूल हिंसा के इश्य हथियार 
और स्पष्ट प्रभाव हैं। संसार आभास से धोखे में भा जाता दे भौर उसके ऊपर 
हिंसा का जादू है । 

वास्तव में अहिंसा संसार में सब से श्रधिक क्रियात्मक शक्ति है, वह 
अपने श्राप कार्य कर सकती है और उसके प्रचार के लिए शारीरिक शक्ति 
की आवश्यकता नहीं। उसकी तुलना में शारीरिक शक्ति कुछ भी नहीं। गांधी- 
जी दोनों शक्तियों की कार्य-विधि की तुक्तना इन शब्दों में करते हैं, “जो 
मनुष्य घातक हथियारों का प्रयोग करता दे और जिनको अपना शत्र समझता 
है उनके विनाश पर तुला हुआ दे, उसे प्रति २४ घण्टे में कम-से-कम कुछ 
आराम की भ्रावश्यकृता होतो है और थोड़ी देर के लिये हथियार रख देना 
पड़ता दै...सत्य और अ्रहिंसा के पुजारी के लिए यह बात नहीं और 
उसका यह सीधा सा कारण है कि वह बाह्य दृधियार नहीं । उनका स्थान 
मनुष्य के हृदय में है और श्राप सोते हों या जागते हों, वद् सक्रिय रूप से 
काये करते रह्दते हैं...अहिंसा और सत्य का योद्धा सदा और अनवरत रूप 
से सक्रिय रहता है ।?* 
१, हिं० ख०,; प१ृ० १४२-४३ | 
२. यं॑० इ ०, २१-१२-१६३१ | 


नैतिक सिद्धान्त--साध्य और साधन ७१ 


फिर, आास्म-शक्ति का प्रभात विरोधी पर उसके अनजान में पढ़ता है 
और ऐसा प्रभाव उस प्रभाव से कहीं अधिक होता है जिसके बारे में विरोधी 
सचेत होता है। गांघोजी के शब्दों में, “वह ( अ्रहिंसा ) सीधी, भविरज्च, 
किंतु तीन-चौथाई अदृश्य और केवल एक-चौथाई दृश्य है। अपनी दृश्यता में 
बह व्यर्थ मालूम पढ़ती है,...लेकिन वह उग्र रूप से सक्रिय है और अपने 
अन्तिम परिणाम में झधिक-से-अधिक प्रभावोध्पादक दहै...हिंसक मनुष्य का 
कार्य, जब तक वह चत्षता रहता है, अधिक-से-अधिक दृश्य है, लेकिन वह 
सदा अस्थायी द्वोता है...अहिंसा अधिक-से-अधिक अदृश्य ओर अधिक-से- 
झधिक प्रभावोत्पादक है ।*?? 


प्रेम की शक्ति, जिसका विकास दुबेल शरीर वाले के लिये भी सम्भव है, 
इतनी बल्चयती होती है कि वह बिना सहायता के पूरे हथियारबन्द संसार का 
विरोध कर सकतो है। इसी शक्ति द्वारा कमज़ोर माता, भूल भौर अ्रवज्ञा 
करने वाल्ते सज़बूत शरीर वाले रूगढ़ातू पुत्र को सीधा कर लेती दे । यह प्रेस- 
शक्ति प्रयोग में सावंभौम दै। वास्तव में प्रेम जानवरों के साथ भी कारगर 
होता दे | ऐसे मजुष्यों के उदाहरणों का उलेख मित्षता है जिनका निभ॑य प्रेम 
मलुष्यों तक ही मर्यादित न था और जो बिना किसी प्रकार की हानि उठाये 
मित्रों की भांति शेरों, सिंहों और सांपों के पास पहुँचते थे । 


इस प्रकार भ्रहिंसा मनुष्य के पास झधिकतम बलशाली शक्ति है-- 
मनुष्य की चतुरता से विनिर्मित विनाशकता के अधिक-से-अधिक शक्तिशाली 
दृथियार से भी भ्रत्िक शक्तिशाली । 

अहिंसा में असफलता को उसी प्रकार यु'जाइश नहीं जिस प्रकार हिंसा 
में सफलता की; क्‍योंकि, “घृणा मारती है जबकि प्रेम जिल्लाता है... 
जो प्रेम से प्राप्त होता है, उसका लाभ सदा के लिये है। ह्वे घृणा से प्राप्त 
होता है वद्द चारतव में बोक हो जाता है, क्‍योंकि बह घृणा को बढ़ाता दे ।” 
इसके अतिरिक्त, 'सत्याग्रही के लिये कोई समय को सीमा नहीं, और न डसके 
कष्ट-सट्दन की चमता की सीमा दे. . जिसे पराजय कहते हैं वह विजय की 
ऊषा दो सकती दे । यह जन्म के पूर्व की पीढ्ा हो सकती दे ।. . .क्रोधरहित 
ओर दुर्भावनारहित कष्ट-सहत के चढ़ते हुए सूर्य के सामने कठोरतस हृदय 
और गुरुतम अज्ञान अदृश्य हो जाते हैं ।”? अभ्रदिंसा की कोई स्रीमा नहीं | 


३, ह०, १०-३-३६, प्रृ० ४१-४२ । 
२, यं० इ ०, भा० २, ४० ८६८ 
३, यं० इ ०, भा० २, पृ० ८४६ | 





छ्र्‌ सर्वोदय तत्त्व-दर्शेन 


यदि एक विशेष मात्रा काफ्ऩी न मालूम दो तो मात्रा बढ़ा देना चाहिबे । यद्द 
अच्यूक दवा दै। 

ज्लेकिन अहिंसा आकाश-पुष्प या केवज्ञ संत-ऋषियों के ही ध्यवद्दार की 
चीज़ नहीं। भात्म-शक्ति होने के कारण वह सब के लिए. बराबर सहज दै। 
बच्चे, युवा और वयस्क, स्त्रियां और पुरुष, ब्यक्ति और समुदाय, सभी उसका 
प्रयोग कर सकते हैं। अहिंसा मानव-जाति का नियम है, इसलिए जनता भी-- 
बिना अहिंसा के अ्रथ के पूरे शान के--उसका प्रयोग कर सकती दै। जेसा कि 
गांधीजी ने सन्‌ १६४० में मालिकानदा में गांधी सेवा संघ! के वार्षिक सम्मेलन 
के अवसर पर कद्दा था, “अहिंसा सब के लिये, सब जगहों के लिये, हर समय 
के लिये है।”” उनकी राय है कि ब्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के सभी ज्ेत्रों 
में और सभी व्यवहारों में अ्रहिंसा की अभिव्यक्ति हो सकती है और होना चाहिए । 


सत्य और अहिंसा नए आदर्श नहीं हैं। वह जीघन के शाश्वत नियम 
हैं और हजारों वर्षों से संसार के प्रमुख विचारक और धर्म संस्थापक उनकी 
शिक्षा देते रद्दे हैं; लेकिन हन आदशों में गांधीजी के पहिले आज की सी 
सक्रियता और गतिशीलता, अर्थ की परिपूर्शंता और प्रयोग की व्यापकता न 
थी । यह आदर्श या तो केवल सन्त-महात्माश्रों के प्रयोग के लिए थे या 
दुबंत्यों और कायरों की कमज़ोरी के आवरया-रूप । यह मान लिया गया था 
कि वह ठीक आदर्श हैं; लेकिन यद्द भी विश्वास था कि अपूर्याता, दुबलता 
और अन्याय के इस संसार में वह वस्तुतः अश्यवहाय हैं। साधारण तरह से 
यह कहा जाता था कि उद्योग-धन्धों में झर ब्यवसाय में और इनसे भी अधिक 
न्यायालयों में ओर राजनीति में बिना धोखाधड़ी के सत्य नहीं उल्त सकता । 
हसी प्रकार गौतमबुद्ध और ईसा की घर्म-शिक्षा के बाद भी अहिंसा प्रायः सब 
प्रकार के रूगड़ों के निपटाने का, समाज के संगठन का और वेयक्तिक और 
सामूहिक सम्बन्धों की सुब्यवस्था का पर्याप्त साघन नहीं माना जाता था। 
गांधीजी से पहद्दिक्षे भ्रहिंसा का प्रयोग श्रधिकतर धार्मिक मनुष्यों ओर छोटे- 
छोटे समूहों तक सीमित था झोर ब्यापक प्रयोजनों के क्षिण न होता था । 

गांधीजी ने इन बुनियादी नियमों की आधुनिक जीवन की एष्टभूमि में 
नवव्याख्या की है। संसार के इतिहास में सब से पहिले उन्होंने अ्रहिंसा का 
प्रयोग हतले ब्यापक पैसाने पर ब्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के सब प्रकार 
के प्रश्नों को दत्त करने के लिए किया है। इस ब्यापक प्रयोग के लिये उन्होंने 
उपयुक्त संस्थाएं गदी हैं ओर विशेषज्ञों को तैयार किया है। उन्होंने अपने 


१, ह०, २०-८-र३े८, प_ृ० २२६ । 


नेतिक सिद्धान्त--साध्य और साधन ७ 


प्रयोगों द्वारा शिक्षा दी है और प्रदर्शित किया है कि यह झादर्श समग्र 
मानव-जाति के ध्यवहार के लिए--सब जगहों के ्षिण, हर समय के लिए, 
जीवन की प्रत्येक परिस्थिति के लिए--हैं। संशयवादी संसार को उन्होंने 
दिखाया है कि सत्य और अ्रहिंसा मनुष्य के द्वाथ में सर्वश्रेष्ठ भ्रमोष हथियार 
हैं। हस प्रकार उन्होंने इन आदशों के अथ को स्यापक और विशद्‌ बनाया दे, 
उनको नए जीवन की स्फूर्ति दी दे भौर गस्‍्यात्मक बनाया है । 


वि 


४ 
नैतिक सिद्धान्त ( चालू ) 
सत्याग्रही नेता का अनुशासन 


ब्रक्षचय 


सत्य साध्य है और अहिसा साधन है । 
अहिंसा स्वार्थ-रहित, कष्ट-सद्दन करने वाला प्रेम हे जो शरीर और मन 
की शुद्धि के बिना असम्भव है। हसलिये सत्याप्रही के लिये यद्द श्रावश्यक है 
कि वह भ्रद्धिसा के प्रयोग की छइछमता के विकाप्त के किये आस्मशुद्धि 
के श्राधारभूत नेतिक अजुशासन को स्वीकार करे | जिन ब्र्तों को गांधीजी 
अहिंसा के विकास के क्षिये श्रावश्यक मानते दें उनमें ब्रद्वाच्य सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है। वह इस ब्रत को इतना ही महत्वपूर्ण मानते दें जितना 
सत्य को और उनका विश्वास द्वे कि सत्याग्रही नेता को ब्रह्मचयं को पालन 
करने का प्रयत्न करना चाहिए और इस ब्त को, व्यावहारिक प्रयोजन के लिये, 
सिद्ध ही कर लेना चादिए।"* 
सार्वजनिक और चालू बोली में ब्रह्मचय का शभ्रथ है कामलिप्सा का 
संयम या जननेन्द्रिय-विकार का निरोध । लेकिन गांधीजी इस श्र को अधूरा, 
खोटा भौर संकुचित समझते हैं । वह बद्वाचयं का बहुत विस्तृत अर्थ करते 
हैं। उनके अनुसार ब्रह्मचय ईश्वर या ब्रह्म का नियम है जिसका पालन करके 
हम ईश्वर को पा सकते हैं। ब्रक्षच्य का मूल अर्थ द्वै ब्रह्म के सत्य कै-- 
शोधघसम्बन्धी आचार श्रर्थात्‌ सर्वेन्द्रियसंयम । “ब्रह्मचय का ठीक और पूरा 
अर्थ दे ब्रद्म की खोज |, , सारी इन्द्रियों के पूर्ण संयम बिना साक्षात्कार 
असंभव है। इसलिए ब्रह्चचयं का अभिश्राय है मन, वचन और कम से हर 
समय और हर स्थान में, सम्पूर्ण इन्द्रियों का संयम ।” इस प्रकार अपवित्र 
विचार या क्रोध भी ब्रह्मचय की अवददेजन। है। “जब तक अपने विचारों पर 
इतना क्रब्ज़्ा न हो! जाय कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार न थाने 
पावे तब तक वह सम्पूर्ण अक्षचरय नहीं ।” गांधीजी- का मत है कि विस्तृत अर्थ 


१, इ०, २३-७-१८, प्ृ० १६२, 'सर्वोदय', अक्तूबर १६३८, प० ३४ गांधीजी 
का पत्र । 


नतिक सिद्धान्त( अनुशासन ) ज्ह्‌ 


को भुल्माकर संकुचित अथं में अज्वचये-ब्रत के पाक्नन का प्रयस्म निष्फक्ष है... 
ओर इन्द्रियों को हघर-उघर भटकने देकर जननेन्द्रिय-मिरोध का प्रयत्न सदा 
असफल होगा । इसलिए जो संकुचित अर्थ में ब्रद्मच्य पाद्चन का प्रयत्न करे 
डसे पहद्दिक्षे से ही प्रत्येक इन्द्रिय को उसके विकार से रोकने का निश्चय कर 
क्ेना चाहिए ।" 

सच पूछिए तो बरह्मचये के बत के अनुसार विवाद को युक्षाइश नहीं, 
क्योंकि विवाह आत्म-दुर्शन के लिये आवश्यक नहीं। “विवाह उसी प्रकार 
( डक्यतम आध्यात्मिक स्थिति से ) पतन है जिस प्रकार जन्म ।?* 

गांधीजी जानते हैं कि पूर्ण श्रद्माचययं आादर्श स्थिति है और अपूर्श 
मनुष्य इस श्रत को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर सकता। मगर तब भी हमें 
चाहिए कि हम उसी प्रकार ठीक आदर्श अपने सामने रखें और उस तक 
पहुँचने की शक्ति भर घेष्ट। करें जिस प्रकार जब बच्चों को बाराखड़ी लिखना 
सिखाया जाता दै तो उन्हें अक्तर का अच्छे-से-अच्छा नमूना दिखाया जाता है 
और वे यथाशक्ति उसकी हूबट्टू नकल करने की चेष्टा करते हैं।? लेकिन 
गांधीजी व्यावहारिक आदुर्शशादी हैं और वह एक ओर आत्मसंयस और 
प्रवृत्तियों को ऊद्‌ बन गामी बनाने के प्रयश्न के और दूसरी ओर केवल ज़बर दस्ती 
इन्द्रियों को दबाने के बीच सीमारेखा खींचते हैं; और यद्यपि वह आदर्श 
को नीचा नहीं करते, वह भिश्न-प्षिक्ष नेतिक तल्लों के ब्यक्तियों के जिये क्रम से 
बढ़ता हुआ आस्मसंयस ठीक सममते हैं। उदाहरण के जिये, यदि संतान की 
इच्छा दे या ख्त्री-पुरुष में घनिष्ट मित्रता भौर पवित्र साहचर्य का प्रयोजन है--- 
और गांधीजी इन हृष्छाओं को प्राकृतिक मानते हैं --तो विवाह आवश्यक 
है; डिन्तु यदि आवश्यक हो भी शो यथासंभव विवाद्द देर से रिया जाय 
ओर विवाह अनुशासन का और ऊद्ध्वंगामी बनने की प्रक्रिया का, न कि काम- 
लिप्सा का, साधन होना चादिएु | वेवादिक स्थिति का मूलभूत नियम यह दे 
कि स्त्री-पुरुष-संयोग केवल तभी न्यायोचित है जब उसका एकमात्र देतु दो 
संतानोश्पक्ति । ब्रिना प्रजोत्पादन के द्वेतु के पविषयेच्छा निम्न-कोटि का 
अष्टाचार है, परमेश्वर और मानवता के प्रति पाप है, और इसज्िए वह ठीक 
ही निन्द्य माना गया दै।* मर्यादित रूप में ( केवल प्रजनन के लिये ) विषय- 


१८ देखिए “आ्रत्म-शुद्धिट,  ग० ३, “ब्रग्नाचर्य पर म० गांधी के अनुभव?, 
धअनीति को राह पर!, आत्मकथा), भा० रे, अ० ७--८। 
, स्वीचेज्ञ, ए० ८२६ । 


, अक्षचर्य पर म० गांधी के विचार”, प्ृ० २८) 
छः ह्‌० २३-७- रे८, परु० प्र | 


न 


दर सर्वोदय तस्व-दशेन 


संयोग सुन्दर और श्रेष्ठ वस्तु है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं हैं ।* गांधीजी 
हिन्दू स्खतियों के इस मत का समर्थन करते हैं कि डन्न विधाद्धित लोगों को, 
जो इस मूलभूत नियस के अनुसार आचरण करते हैं, ब्रह्मचारी मानना 
आाहिए |* यह इसे वैवाहिक अद्माचय का आदर्श कहते हैं और मनुस्झ॒ति 
की तरह एक बच्चे को घमंज झोर दूसरों को कामज समझते हैं। 

वह युवा स्ती-पुरुषों की कठिनाइयों और दुर्यलताओों को जानते हैं और 
पा्खंड और केवलमाश्र बाह्म दुमन के विरुद्ध हमें चेतावनी देते हैं। सन्‌ 
१8३७ ई० में दो विवाहित दृम्पतियों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा 
था, “पाखंडी मत बनो । जो तुम्हारे लिये असंभव हो उसे सिद्ध करने के 
निष्फल प्रयरन में अपने स्वास्थ्य को मत खो बेठो । मैंने तुम्हारे सामने ठीक 
आदर्श, समकोण रक्‍्खा है। जहां तक हो सके उस समकोण तक पहुँचने की 
चेष्टा करो (?” वह लिखते हैं, “जब किसी को यह ज्ञात हो कि वह अ्रपने देनिक 
विचारों में अपनी इच्छा के अ्रतिकूल भी वैवाहिक जीवन ब्यतीत कर रद्दा है, 
तब विवाह ही अधिकतम प्राकृतिक और बांछुनीय स्थिति है।””* उनका 
विश्वास है कि “मन को विकारपूर्ण रहने देकर शरीर को दबाने की कोशिश 
करना हानिकर है [”" वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि अह्ाचय केवल 
शारीरिक नहीं, मानसिक स्थिति है। उन विवाहित स्त्री-पुरुषों के लिये, जो 
संतान नहीं चाहते, काम-लिप्सा को जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में 
असफल हैं, गांधीजी 'सुरक्षित-काल” के तरीक़े को अनुचित नहीं बताते, 
क्योंकि उसमें आत्म-संयम का एक तस्त है | 


१, ६०, २८-६-२६, प१० ५६ और २५४-४-२६, पृ० ८४ | 

२, ह०, १४-३२-२६, ४० २६ | 

३, ह०, २४-४-२७, एृ० ८२। 

४, यं० ई०, भा० २, ए० १२३४ | 

५, आत्म-शुद्धि', पृ० १३। 

६, देखिए गांधीजी और श्रीमती मार्ग रेट सैगर की बातचीत, श्री महादेव देसाई 
लिखित विवरण, ह० २४-१-२६, पृ० ३६३--८। प्रजो्पत्ति 
की रोकथाम के पक्ष में होते हुए भी गांधीजी आधुनिक ऋृत्रिस निम्रहों के 
विरोधी हैं और आत्मसंयम के जीवन की टीक साधन मानते हैं। कृत्रिम 
उपाय मनुष्य को उसके कर्म के फल से बचाने का प्रयत्न करते हैं और 
निःसत्वकारी, कामोत्तेजनावद्ध क, उच्छुद्ललताजनक हैं और नेतिक और 
शारीरिक सबंनाश का निश्चित साधन हैं । 


नैतिक सिद्धान्त ( अनुशासन ) रा 


गांचीजी ने अपने लेखों में हुस बात के कारण चताए हें कि क्यों 

सस्याप्रही नेता को ब्रह्मचर्य या वैवाहिक श्रह्मणयं के आदर्श को ब्यावहारिक 
प्रयोजनों के द्षिये सिर कर लेना चादिएु | यदि नेता लगभग पूणा त्रह्मचारी 
है तो व्यावहारिक दृष्टिकोश से उसके लिये कुछ भी असंभव न होगा । यदि 
जनन-शक्ति का दुरुपयोग करने के बजाय उसकी रक्षा होती है, तो वह 
उच्चतस्‌ सजनात्मक शक्ति में परिणत हो जाती है। कासवासना पर अनुशासन 
व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्याप्मिक शक्ति बढ़ाता है। पूर्ण 
ब्रह्मचयं का अर्थ दे विचारों पर पूर्ण नियंत्रण । विचार ही हमारे वचन भौर 
कर्म की जह़ दहै। हमारे वचन और कम उसी नेतिक तल पर होते हैं 
जिस पर हसारा विचार । “इसलिए पूर्णरूप से नियंत्रित विचार सर्वश्रेष्ठ 
शक्ति है और वह स्त्रयं ( बिना किसी बाद्य सहायता के ) काय कर सकता 
है।”' “पचार-नियंत्रण का अर्थ है कम-से-कम शक्ति द्वारा अधिक-से-अधिक 
कार्य ।0* इसके श्रतिरिक्त सत्य और अहिंसा की सिद्धि--जिसका अर्थ है 
मनुष्य-जाति की सेवा द्वारा सावंभौम प्रेम की सिद्धि--केवक्लमात्र अह्मचारी के 
लिय्रे संभव है। मजुधष्य-जीवन का ध्येय. या तो आत्म-सुख हो सकता दै या 
विधय-वासनासय शरीर की कामनापूर्ति। वासनामय जीवन शरीर के बंधन 
को दृढ़ करता है भौर आत्म-संयम, स्वार्थराहित्य भौर भ्रनासक्ति का-- जिनके 
बिना मनुप्य सस्याभ्रही नहीं हो सकता--विरोधी हे | ब्रह्मचर्य या चैचाहिक 
बह्मचय सावंजनिक सेवा में लगे हुए सस्याग्रही को निजी कुट्ठम्ब के ममटों से 
बचाता है। 
२, ६०, १०-६-३६, ० १६० | 

श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार यदि कोई मनुष्य १२ वर्ष तक पूर्ण 

ब्रह्मचारी रहे तो उसे श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है| उसके अन्दर एक नवीन 

ज्ञान-नाड़ी का विकास होता है, वह सब कुछ याद रख सबता है और सब 

कुछ जान सकता है। देखिए रोमां रोलां कृत 'लाइफ आफ रामकृष्ण?, पृ० 

१७७ | इसी पुस्तक में रोम रोलां का कहना है कि सभी महान्‌ रहस्यवादियों 

ओर अधिकतर अचध्यात्मवादियों का स्पष्ट अनुभव है कि विषयवासना के 

शारीरिक और मानसिक त्याग से उच्चवोटि की आध्यात्मिक शक्ति और 

संचित सुजनात्मक शर््ति प्राप्त होती है। 
है, आत्म-शुद्धि!, ए० ११। 

बाइबिल का निम्न उदस्ण गांधीजी के मत से मिलता-जुलता है:-- 

“बह जो अविवाहित है ईश्वरीय बातों की और ईश्वर को प्रसन्न करने की 


ज्८ सर्वोदिय तत्त्य-दशेन 


गांधीजी के अन्‍य सिद्धान्तों की अपेक्षा ब्रह्मचय सस्वन्धी उनके 
सिद्धान्तों के धारे में बहुत अधिक गत्नतफ़्दमी और झालोचना हुई 
है। उनके मित्रों और भ्राज्ोचकों ने कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान और 
चिकित्साशास्त्र के अनुसन्धानों के विरुद्ध गांधीजी प्रवृत्तियों के जबरदस्ती 
दबाने पर ज्ोर देते हैं; संन्यास और स्याग के जीवन में विश्वास के कारण 
शनफे ब्द्गाचय सम्बन्धी विचार वास्तविकता से दूर जा पढ़े हैं; विषयेच्छा 
केवक्षमात्र शारीरिक काये न होकर जीवन-प्रजनन या जीवन-विस्तार का साधन 
है; और यदि सब बातों को ध्यान में रखें तो उन्तका यह सिद्धांत दुर्बल दै।' 


लेकिन गांधीजी पर बल्लपू्वक प्रवृत्तियों को दबाने का दोषारोपण 
अनुचित है । उनके लेखों में ऐसे वाक्यों की बहुतायत है जो यद्द सिद्ध करते 
हैं कि गांधीजी आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा-शास्त्र की हस शिक्षा के 
प्रति उदासीन नहीं हैं कि कार्य करने की प्रदृत्तियों को केवल दवाना 
संकटमय और रोगकारी दै | इसी भ्रध्याय में ऊपर दिये गए तीन उद्धरण 
इस बात का प्रमाण हैं।* विस्तार के भय से श्रघिक उद्धरण देना अनावश्यक दै। 


जेसा कि ऊपर सत्य के सम्बन्ध में गांधीजी के विचारों की विवेचना 
करने में बताया गया है, वह उन लोगों में जो स्वतन्त्र रीति से, स्वयं अपने 
ही प्रयास से, सत्य का निर्धारण करते हैं और उनमें जो दूसरों द्वारा 
विकसित सस्य को स्वीकार करते हैं और उसपर झाचरण करते हैं--नेतिक 
पूर्णता के लिए क्रियात्मक साधना करने वाले नेताओं श्रौर साधारण स्थिति के 
अनुगामियों में--फक करते हैं। सत्याग्रही नेताओं से ही ब्यावहारिक 
प्रयोजनों के लिए अह्याचय के आदर्श की घिद्धि की ग्रांघीजी की मांग है। 


चिन्ता करता है; किन्तु वह जो विद्ञद्धित हे, सांसारिक बातों की और 
अपनी र्री को प्रसन्न करने की चिन्ता करता है।” “कोर्रिंथियन्स?, 
७।३२-३३ । क 

१, राधाकृष्णन , “महात्मा गांधी, पृ० १८, ४८, १०५, १६१; 
अआर्यन पाथ?, सितम्बर १६३८, प्रृ० ४४२; 
सी० एफ० एन्ड्य ज्ञ, महात्मा गांधीज़ आइडियाज़”, 9० १०१; 
'सीचेज़', श्री एन्ड्यूज़ की प्रस्तावना, 
“इश्डियन रिव्यू, जुलाई १६३८, स्प्रैंट का गांधीजी ऐज्ञ ए साइकालो- 
जिस्ट” शीरंक लेख ! 


२, देखिए पृ० ७६ | 


नैतिक सिद्धान्त ( झ्रमुशासन ) जद 


जहाँ तक साधारणा मनुष्यों का सम्बन्ध है, भांघीजी डनके सामने भी डौक 
आदशे रखते हें, लेकिन वह चादते हैं कि साधारण मलुब्य यथाशक्ति उस 
आादर्श सक पहुँचने का प्रयास करें | उनके लिए गांधीजी 'सुरक्षित-काज' के 
तरीके की भी अनुमति देते हैं | लेकिन प्रजनन के हेतु के बिना विषय्रेच्छा को 
वह संयमहीनता समझते हैं और उसके विरुद्ध एक ज़ोरदार दलील रखते हैं | 
बह कहते हैं, “किसी आदर्श के ब्यवहार की फोई सीमा नहीं हो सकती | 
लेकिन प्रत्येक ब्यक्ति हस बात को मानेगा कि अमर्यादित विषयेच्छा का 
एकम।श्र परिणाम ब्यक्ति और सलुष्य-जाति का निश्चित विनाश ही हो 
सकता है |7% 

लेकिन गांधीजी ब्रह्मचय को असम्भव आदश नहीं मानते । वह आत्मा 
की विकास-क्षमता को सीसाबदध करने से हन्कार करते हैं। उनका विश्वास है 
कि सब की आत्मा एक है और सफल आत्म-नियन्श्रण,,,एक भी उदशहरयणा, .. 
का स्पष्ट विश्वसनीय प्रमाण निश्ययात्मक है | उदाहरण के लिए यदि बक्ाचय 
गांधीजी के लिए सम्भव है तो किसी भी मनुष्य के लिए, जो अ्रावश्यक प्रयध्न 
कश्ता हैं, सम्भव है |* उनका कहना है कि सभी देशों के कुछ महान व्यक्तियों 
ने इस उच्च आदर्श पर आचरण किया है | 

आधुनिक मनोविज्ञान का भी यही निष्कर्ष है कि मालुषी प्रवृत्तियों में 
बढ़े देर-फेर हुए हैं, उनमें ऊद्ध्वंगामी होने की बेहद क्षमता है और इसी क्षमता 
का उपयोग व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति का मार्ग है। यह निष्कर्ष गांधी- 
जी के मत का पोषक है । स्वर्गीय डा० जे० डी० अ्रनविन के अनुसन्धानों 
का भी निष्कषं है कि समाज क। सांस्कृतिक विकास ठीक उसी अनुपात से 
होता है जिससे वह विवाह के पहिले और बाद में विषयेच्छु। के अवसरों को 
मर्यादित करता दै। ? लेकिन जेसा कि आरूदुस हक्सले का कहना है, दबाव 
पर झाधारित विषयेच्छा-नियंत्रण के परिणास-स्वरूप उत्पन्न सामाजिक शक्ति 
से सांस्कृतिक विकास की झाशा की जा सकती है, पर यह आवश्यक नहीं 
कि उससे नेतिक विकास भी हो ।* लेकिन गांधीजी का आदर्श केवल यंत्रवत्‌ 
विषयेच्छा-नियंत्रण की अपेक्षा कष्टी अधिक उच्च है और इसलिए दकक्‍्सले की 
झालोचना उसको लागू नहीं हो सकती । 


१, ह०, २०-३-३७, प्रूं० ४४ | 

२, ह०, ३०-४-३८, पृ० १२५ 

३, जे० डी० अनविन, सेक्‍स ऐण्ड कल्वर” । 
४, इक्सले, 'एन्ट्स ऐगड मीन्स”, ए० शेश्८ | 





८० सर्वोदय तत्त्ब-दर्शन 


आज जब अनवरत वासना-पूर्ति का जीचन आत्म-दर्शन और झात्मा- 
भिव्यक्ति के साथ समीकृत किया जाता है, जब स्वतन्त्र प्रेम, आज़माहशी 
विवाह और सुगम सल्ताक़ का फेशन है, संसार को गांधीजी के से नेताओं की 
झावश्यकता है जो हमें समझा सके कि विषयेच्छा सनुष्य की एकमात्र जास्त- 
विकता नहीं है और पाशवी इच्छाओं के नियंत्रण और पुनर्शिक्षणः के बिना 
आध्मानुभूति असम्भव है । 


अस्वाद 

ब्रह्मचय के साधनों में से गांधीजी ने अस्वाद को स्वतन्श्र शरत का स्थान 
दिया है ।* हस बत का ध्रथ है कि हमारा खाना सादा होना चाहिए और हमको 
रस के लिए नहीं, शरीर को कायम रखने के लिए ही भोजन करना चाहिए।* 
स्वाद-घृति से छुटकारा पाने के लिए गांधीजी उपवास और भोजन-सस्बन्धी 
प्रतिबन्ध की, विशेषकर घासनोत्ते जक भोजन से बचने की, सिफारिश करते हैं। 
लेकिन यह भअ्रजुशासन तभी उपयोगी होता है जब सन भी देह-दुमन में साथ 
देता है सर्थात्‌ जब मन में विधय-भोग के प्रति वराग्य हो जाता दै। गांधी- 
जो का मत है कि प्रार्थना के रूप में निरन्तर प्रयास भी भ्रावश्यक है, क्योंकि 
पूरणंता और भूल्नों से मुक्ति केवल्न ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है । 


अभय 
सत्य और अहिंसा के विकास के लिए अभय आवश्यक दै।* असस्य 
और हिंसा की जड़ भय ही है। भय ही कायरता का स्नोत है। गांधीजी के 


१, ब्रह्मचर्य के अन्य मुख्य साधन हैं--बहाचर्य की आवश्यकता का अनुभव, 
पविन्न साथी और पवित्र पुस्तकें रखना, प्रार्थना और सत्य, अहिंसा आदि 
१० ब्रत | 

२, आ्रात्मकथा?, भा० ४, अ० २७। 

३, वही, भा० ३े, अ०८ । 

४, आधुनिक चिकित्साशासत्र, जीवशास्त्र, शरीरशासत्र और मनोविज्ञान के 
अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप इस बात का पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हैं कि 
विभाजक मावनाएं, जिनमें से मुख्य क्रोध और डर हैं, सामाजिक विकास 
के कारण अब अनावश्यक और हानिकर हो गई हैं। प्राचीन काल में वह 
मनुष्यजाति की जीवनरक्षा में सहायक थीं, क्योंकि वह खतरे के वक्त 
शरीर को उत्तेजित कर देती थीं | उस उत्तेजित अवस्था में मनुष्य, यदि 
खतरेका कारण बलवान हुआ तो भाग कर और यदि कमज़ोर हुआ तो उस 
पर हमला करके अपनी रक्चा करता था। सामाजिक विकास के कारण 
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शब्दों में “सम्मचतः कायरता बढ़ी-से-बड़ी हिंसा है। वह मिश्रय ही सूरेज़ी 
और ऐसो ही दूखरी बातों की भ्रपेत्षा जिन्हें दिंसा का नाम दिया जाता है, 
अधिक बड़ी ( हिंसा ) है; क्योंकि वह देश्वर में श्रद्धा की कमी और उसके 
गुणों के अशान से उत्पन्न होती है !”* सत्य और अहिंसा का विकास केवल्ल 
बलवान ही कर सकते हैं, लेकिन बल निर्भयता में हैं, शरीर के मांस बढ़ जाने 
में नहीं।* निरंकुश शासन झातंक के आधार पर ही पनपता है। गांधीजी 
निर्भयता पर बहुत ज़ोर देते हैं, उसे आत्म शुद्धि का लखषया मानते हैं और 
स्वराज्य की भय-ध्याग के शब्दों में परिभाषा करते हैं ।? 

गांधीजी की दृक्नचलों का एक उद्देश्य यह रहा है कि वह अपने देश- 
वासियों के आत्म-विश्वास को दृढ़ करें और उनकी ढर और अधीनता की 
भावना को दूर कर दें। निस्संदेह बह भारतवासियों को निर्भयता के गुण 
का विकास करने और उसको व्यवहार में लाने की शिक्षा देने में बहुत कुछ 
सफल हुए हैं। बाईकाउंट सेमुश्रत्त लिखते हैं, “उन्होंने हिन्दोस्तानी को 
अपनी पीठ सीधी करने, अपनी आंखे उठाने और परिस्थिति का निश्चल दृष्टि 
से सामना करने की शिक्षा दी ।?* ग्रांघीजी अभय का अर्थ हन शढदों में 
करते हैं :---“समस्त बाह्य भयों से मुक्ति--मौत का भय, धन माल छुटने का 
भय, कुटुम्ब-परिवार सम्बन्धी भय, रोग का भय, आहार का भय, आवरू- 
इृज़ज़त का भय, किसीको बुरा ़गने का भय - यों भय की वंशावली जितना 
बढ़ावें बढ़ाई जा सकती है?” लेकिन निर्भयता आवे केसे ? “भयमात्र देह 


आज खतरे का रूप बदल गया है, औ. भागकर या हमला करके या 
दूसरी शारीरिक क्रियाओं से उनसे रक्षा नहीं द्वी सकती। रक्षा के लिए 
जटिल मानसिक और नैतिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। विभाजक 
भावनाओं द्वारा उसन्न उत्तेजना, जो पहले शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूर हो 
जाती थी, अब इन क्रियाओं के रक्षा के लिए अनावश्यक हो जाने के 
कारण तेज़ाबियत पैदा कर देती है और स्वास्थ्य के लिए. हनिकर और 
रेगोत्वादक है। देखिये, आर० बी० ग्रेग, दी पावर आञ्रॉव नानवायोलेंस? 
आ० ४ और ११; डब्ल्यू० बी० केनन “बाडीली चेंजेज़ इन पेन, हंगर, फियर 
एण्ड रेज! | 

१, यं० ३०, भा? ३े, ४० ६७६ । 

२, “हिन्द खराज्या, पृ० ६१ । 

३, 'स्पीचेज्ञ?, पृ० ८२४, यं० इं०, ७-१-२३१२ | 

४, राधाकृष्णन , महात्मा गांधी), ए० २६५ | 

५४, आत्मशुद्धिट, ए० ३३। 


दर सर्वोदय तत्त्व-दर्शन 


के कारण हैं, देह-सम्बन्धी रोग--आसक्ति दूर हो तो अभय सहज ही 
प्राप्त हो ।?" अनसरि के विकास के द्षिए हमको अपनी वशसनाओं को, उस 
आंतरिक शत्रुओं को, जीवता होगा जिनसे सबको डरना चाहिए । गांधीजी 
का सत है कि आत्मसंयम हारा हमको मानसिक समता प्राप्त करना चाहिए । 
डस स्थित-प्रश्ष के लिए, जिसने अपने आपको जीत जिया है, बाह्य भय अपने 
आप छूट जाते दें, लेकिन हस दशा की सिद्धि उसीके लिए सम्भव है, जिसको 
शरीर का ग्रतिक्रमण करने वाली श्रात्मा की भलक दिखाई दे । ऐसे ब्यक्ति में 
ऊँचे -से-ऊँचे बलिदान की क्षमता होती है । इसीलिए गांधीजी का विश्वास है 
कि, “सचमुथ वह महददान्‌ राष्ट्र है जहांके ज्ञोग मौत के तकिये पर अपना 
सिर टेकते हैं । जिसने मौत का डर तोड़ दिया है उसे फिर कोई डर नहीं 
रहता है ।??* गांधीजी प्राथना की और बिना दिचकिचाहट के श्रन्तरात्मा 
की आज्ञा सानने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं। अ्रंतरात्मा की आवाज 
ईश्वर की इच्छा है, और प्रत्येक विचार और कार्य का अ्रन्तिस विचारक है।* 
इृढ़ निश्चय, सतत प्रयत्न और अआत्म-विश्वास का विकास भी आवश्यक है 


अस्तेय 
सत्य और अहिंसा में अस्तेय औ्रौर श्रपरिप्रह, जो अस्तेय का निष्कर्ष 
है, का सी समावेश है। अस्तेय, अपरिप्रह, शारीरिक श्रम और स्वदेशी यही 
च्रत गांधीजी के तत्वद्शेन के आर्थिक पहलू को निर्धारित करते हैं । 
प्रकट है कि सत्य और सावंभौम प्रेम के साधक को चोरी नहीं करना 
चाहिए । लेकिन गांधीजी प्रस्तेय का प्रयोग साधारण चालू अ्थे को अपेक्षा 
कहीं अधिक विस्तृत अर्थ में करते हैं । दूसरे की वस्तु का उसकी अनुमति के 


१, आत्मशुद्धि, ४० ३४ । 

२, हिंद स्वराज्य', पृ० १५४५ | 

३, य० इं०, १-७-२२; 'एथिकल रेलिजन!, प्ृ० ४१ | 

४, आत्म-शुद्धि', एृ० ३२४१॥ आर० बी» ग्रेग निर्भभता के विकास के लिए 
इन साधनों के उपयोग का परामशं देते हैं :---प्रतिदिन सनुष्य-जाति 
की एकता और शाश्रत आदशों के बारे में नियमित रूप से ध्यान; 
बच्चों को निर्भयता की उचित शिक्षा; घोड़े पर चढ़ने, नाव चलाने आदि ऐसे 
खेलों की शिक्षा जिनसे खतरों का चतुरतापूर्णु क्रियाओं से सामना करने की 
मनोद्ृत्ति का विकास होता है और इस प्रकार बहुत कुछ डर वैज्ञानिक 
दिलचस्पी में बदल जाता है | देखिए ग्रेग, (दि पावर आब नानवायोलेन्स?, 
पृ० २६०-६२ | 
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बिना देता, था किसी वस्तु को हस विश्वास से अपने पास रख लेना कि यह . 
किसीकी भी नहीं है--चोरी के यह केव्धमात्र दृष्टान्त नहीं। किसी भी 
बस्तु को, जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है, लेना; पिता का अपने बालकों 
के जाने बिना उन्हें मालूम न होने देने की दृष्छा से चुपचाप किसी चीज का 
खाना; श्रावश्यकताओं को डचित से अधिक बढ़ाना; किसीकी चीज को देख 
कर ललचाना; भविष्य में किसी वस्तु को प्राप्त करने के बारे सें चिंतित होना; 
विचारों की चोरी--ये सब अस्तेय के ब्रत फे विरुद्ध मानसिक या शारीरिक 
अपराधों के दृष्टान्त हैं ।' 


अपरिग्रह 


अपरिग्रह अ्स्तेय के अर्थ का उन वस्तुओं के अधिकार में रखने तक 
विस्तार दै जिनकी हमको निकट बतमान में आवश्यकता नहीं है। पूर्ण 
अपरिग्रह पूर्या प्रेम का परिणाम है, और इसका श्रर्थ दै पूर्ण स्थाग । उसके 
अनुसार न तो मनुष्य के मकान होने चाहिए ओर न कल के लिए खाने और 
कपड़े का संग्रह । महन्नुष्य को अपने नित्य के खाने के लिए ईश्वर के सहारे 
रहना चाहिए। शरीर भी एक प्रकार की सम्पक्ति है भौर मनुष्य को चाहिए 
कि जब तक शरीर रद्दे वह उसका डपयोग सेवा के क्षिए करना सीखे । इस 
प्रकार रोदी नहीं, सेवा ही उसकी सच्ची खूराक बन जाना चाहिए ।'* विचारों 
के सम्बन्ध में अपरिप्रह का अर्थ दे कि तथाकथित ज्ञान, जो हमें आंतरिक 
जीवन के मूल्यों से और मनुष्य-जाति की सेवा से हटाता है, सीघा-सादा 
अज्ञान है, और दमको उससे बचना चाहिए ।* हस प्रकार अपरिग्रह का 
धर्थ है जड़ पदार्थों पर आश्रित न होना । उसका यद्द भी निष्कर्ष है कि किसी 
भी प्रकार की निजी संपत्ति न धोनी चाहिए । निजी संपत्ति को हटाने के बारे 
में गांधीजी के विचार कम्यूनिस्टों से भी भागे बढ़े हुए हें। 

लेकिन पूर्ण अपरिग्रह एक काल्पनिक घारणा दे और कोई उसके 
अनुसार पूरी तरह व्यवहार नहीं कर सकता । गांधीजी के शब्दों में, 
“आरंभ में किसी चीज पर अधिकार न रखना अपने शरोर पर से अपने कपड़े 
उतार देने की तरह नहीं; बल्कि अपनी हष्डथों पर से अपना मांस डतार देने 
की तरह है ।”* “लेकिन यदि हम इस (व्रत की सिद्धि) के लिए प्रयस्नशील 
१, आत्मशुद्धि', प० ३३-३५४। 
२, वहीं, ० २६-३० | 
हे, वही, चु० ३०-२१। 
४, राधाकृष्णन, महात्मा गांधी”, ध० ५६ | 


मे सबबोदय तस्‍्त्व-दशन 


हों तो हम संसार में समता की दशा की स्थापना में किसी भी दूसरी पद्धति 
की अपेत्ता अधिक सफल्ष हो सफते हैं” ।* 

गांधीजी यद्द मानते हैं कि सत्याग्रही की नेतिक और थ्ाध्यात्मिक 
उमञ्भति के लिये शारीरिक भर सांस्क्ृतिक सट्ूलियतों की एक दृद्‌ तक 
आवश्यकता है । लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति एक तत्न से ऊपर भ 
जाना चाहिए; क्योंकि यदि ऐसा न होगा और सस्याग्रही की आवश्यकताझं 
की क्ृद्धि होती रदेगी, तो उसकी वासना-प्रियता बढ़ेगी, उसके आध्यात्मिक 
विकास में रुकावर्ट पढ़े गी, उसका शारोरिक और मानसिक अरधःपतन द्ोगा 
और वह मनुष्य-जातिकी सेवा के उच्च ध्येय से दूर होता जायगा । ९ 


१, 'मार्डर्न रिव्यू' (अक्तूबर १६३५) में एन० के० बसु का लेख, 'ऐन इंटरव्यू 
विद महात्मा गांधी! । 

२. सीधी-सादी संस्कृति के मनुष्यों में व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रायः अभाव है | 
उदाहरण के लिए एस्किमो और अरापेश जातियों में लगभग सभी सम्पत्ति 
सावंजनिक होती है । कहा जाता है कि एस्किमो लोग सम्पत्ति के प्रति इतने 
उदासीन हैं कि वह उससे घुणा-सी करते हैं। जैसा कि जिलेस्पी साहब ने 
लिखा है, जिन संस्कतियों में सश्जय-बृत्ति पर ज्ोर दिया जाता है उनमें वह 
( सश्य-कृत्ति ) शक्ति और सुरक्षा के साथ सम्बन्धित रहती है। जिलेस्पी 
का सुझाव है कि सामाजिक सुरक्षा का उचित प्रबन्ध करने से, शक्ति-ब्ृत्ति 
की निरुत्साहित करने से और आत्मसम्मान का आधार-शक्ति और बाह्य 
सम्पत्ति के स्थान पर समाज में सहयोग की भावना को बनाने से मनुष्य- 
खमाव को किसी दृढ़, आन्तरिक आवश्यकता की उपच्षा न होगी, वरन्‌ 
समाज द्वारा विरचित ब्यक्तिगत सम्पत्ति की आवश्यकता दूर हो जायगी 
और युवा व्यक्तियों की चिन्तायुक्त प्रतिक्रियाओं का और वयस्क मनुष्यों की 
बिपादयुक्त प्रतिक्रियाओं का एक कारण दूर हो सकेगा । जिस प्रकार का 
चरित्र सन्तोषप्रद नवसमाज के विकास के लिए आवश्यक है उसके 
आधारभूत गुण जिलेस्पी साहब के अनुसार हैं-- समाज के अन्दर अज्ञात- 
नाम रहने की ( प्रसिद्धि से बचने ) #ी इच्छा; योग्यता का विकास और 
कुशलता प्राप्ति, न कि बाह्य सम्पत्ति का सश्य; सहयोग, न कि प्रतियोगिता 
की भावना; खतन्त्रता के आधार को यथार्थवादी दृष्टिकोण से स्वीकार करना 
अर्थात्‌ खतन्त्रता के लए ख़तरे उठाना और यदि आवश्यकता हो तो 
प्रत्येक प्रकार के बलिदान को, मृत्यु को भी सखीकार करना |--'साइकोला- 
जिकल एपेक्ट्स आऑब वॉर ऑन सिटिज्ञन ऐस्ड सोल्जर', अ० ३ और ७, 
विशेषकर पृ० १०० झौर २४० | 


नेतिक सिद्धान्त ( अनुशासन ) प्प्‌ 


ट्रस्ट 


यदि सम्पक्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व सच्चे औौर अहिंसक साधनीं से 
दूर हो सके तो गांधीजी उसके हटा देने के पक्ष में हैं । 

जबतक मलुष्य अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य 
सम्पत्ति के स्याग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें सम्पत्ति की ओर अपना रुख 
बदल देना चाहिए और सम्पत्ति के स्वामी की तरद्द नहीं, उसके संरक्षक 
( इस्टी ) की तरह झ्राचरण करना चाहिए और सम्पत्ति का डपयोग समाज 
के हित के क्षिए करना चाहिए ।' 


यदि सब अपरिग्रह, शारीरिक श्रम और सम्पत्ति का ट्ूस्टी की 
तरह उपयोग करने के आदर्शों के अ्रनुसार चलें तो समाज में आर्थिक समता 
स्थापित हो जाय । यद्दि उन आदर्शों पर सब आंशिकरूप से व्यवहार करें तो 
भी परिणास-स्वरूप वितरण न्‍्यायोचित होगा । इसीलिए गांधीजी कइते हैं, 
“सेरा आदर्श है सम-वितरण, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं उसकी 
सिद्धि नहीं हो सकती । इसलिए में न्‍्यायोचित वितरण के लिए कार्य कर 
रहा हूँ ।?* 

गांधीजी सबसे टृस्टी की भांति उनकी सम्पत्ति का उपयोग कराने के 
लिए सममाने-बुझाने और अद्िंसक असहयोग के साधनों का आश्रय देंगे ।* 
यदि आवश्यक हो तो चाह इसके लिए भरी तेयार हैं कि राज्य कम-से-कम 
बल्न-प्रयोग द्वारा झार्थिक अवस्था डा समीकरण फरे । लेकिन वह राज्य को 
अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि राज्य हिंसा पर श्राधारित है, और 
स्वेच्छा से किये गए अहिंसक कार्य को अ्रपेक्षाकृत श्रधिक अच्छा समझते हैं ।९ 

भारतवर्ष के समाजवादी प्रायः गांधीजी की दूस्टी की घारणा की 
श्राक्नोचना करते हैं | वे कहते हैं कि पू'जीपति मज़दूरों के साथ अपने बर्ताव 
में गांधीजी के इन विचारों से अनुवित लाभ उठाते हैं; किन्तु गांधीजी के 
अनुसार ट्ूस्टी का सिद्धान्त अहिंसा का आवश्यक परिणाम है। वह कोई 
चशणिक्साधन या घोखादेही की बात नहीं है। “मुझे विश्वास है कि बह 
मेरे अ्रन्य सिद्धान्तों के बाद भी जीवित रहेगा। उसके पीछे दशन और धर्म 
की स्वीकृति है। यह बात कि सम्पत्तियानों ने उस सिद्धान्त के अलुसार 


१, आत्म-शुद्धि!, पृ० ३४-२५ । 

२, यं० इं०, भा० हे; एृ० १श४ढ | 

३. यं० इं०, २६-११-२१ । 

४. ऊपर उद्धृत एज़० के० बसु का लेख । 


प्‌ सर्वोदय तत्त्ब-दशेन 


आझाचरणा नहीं किया, सिद्धान्त की असत्यता नहीं, धनवानों की कमज़ोरी 
साबित करती है । कोई दूसरा सिद्धान्त अहिंसा से मेल नहीं खाता ॥??१ 

साक्संवादी और गांधीजी दोनों हस बात के विरुद्ध हैं कि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का दुरुपयोग हो, उसको शोषण का साधन बनाया जाय या उसके 
उपयोग में जनद्वित की उपेक्षा हो | लेकिन गांधीजी राज्य के विरोधी हैं और 
उसकी शक्ति को नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि राज्य सदा निर्धंनों का शोषक 
रहा है। माक्संबादियों के प्रतिकूल वह पृ'जीपतियों और दूसरे सम्पस्तिवानों 
कौ--जिनके हाथ में आज उदह्पादन के साधन हैं--सुघार का एक ओर 
अवसर देना चाहते हैं| इसलिए वह इस बात के पत्च में हैं कि प्‌ु/जीपति 
और सम्पत्तिवान, जनमत के दबाव से, अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध और 
उपयोग राष्ट्रहित के लिए करें और उनको इस सेवा के बदले लाभ का राष्ट्र 
द्वारा निर्धारित अंश उनके निजी व्यय के लिए मिल जाय । उनके बाद उनके 
बच्चे, यदि ये योग्य हों, संरक्षक बने रहें। लेकिन इस द्ूस्टी-प्रथा के व्रिकास 
के क्षिए जागरूक जनमत श्रावश्यक है |* 

माक्संवाद के सामाजिक आदश के श्रनुसार भी टूस्टी की धारणा 
आवश्यक दे । वर्गहीन समाज में, जिसमें हिंसा और मुनाफे का ४द्देश्य 
दूर हो चुकेंगे, वह मनुष्य जिनके सुपुर्द डस्पादन-सम्बन्धी तथा अन्य 
कार्य होंगे, वेतन पाने वाले राज्य-कर्मंचारी न होंगे, क्‍योंकि वर्गहीन समाज 
राज्यहीन भी होगा | इन मनुष्यों को अपने निर्वाह के लिए धन या उसके 
समतुल्य वस्तुओं की आवश्यकता होगी और यदि वद्द उनके सुपुदं किये गए 
कारयों के प्रबन्ध में, स्वाथरदित सेवा के आदश से प्रेरित होकर ट्ूस्टी की 
भांति व्यवहार न करेंगे तो वर्गाद्दीन और राज्यहदीन समाज का अस्तित्व ही 
ख़तरे में पढ़ जाथगा ।* 

नि्धनता 

गांधीजी के आल्लोचर्कों को निर्धनता के आदश्श पर भी आपत्ति है। 
लेकिन याद रखना चाहिए कि अपरिग्रह का ब्रत स्वेच्छा। से स्वीकृत निर्धनता 
का आदर्श है। वह देवी नम्रता की निर्धनता है जिससे मनुष्य का नेतिक 
ओर आध्यात्मिक विकास होता है | यह निराशा और आलस्‍स्य पर श्राधारित 
दरिद्रता की और जबरदस्ती की निर्घनता नहीं, जो व्यक्ति का श्रघःपतन करती 
१, ६०, १६-१२-३६, पृ० ३७६ । 
२, ह०, २१-२-४६, १० ७६३ । 
३. काका कालेलकर, गांधीवाद: समाजवाद?, प्रृ० भ८्य-६० | 


नैतिक सिद्धान्त ( अनुशासन ) घ७ 


है। ज़बरदसती की निर्धनता की मुसीबत में पड़े मनुष्यों को गांधीजी स्वेच्छा 
से स्वीकार की हुईं निर्धनता की शिक्षा नहीं देते | वह जानते हैं कि झ्रर्थिक 
दृष्टि से भारत की जनता की दशा बहुत ही असन्‍्तोषप्रद है। भारत 
संसार के सबसे अधिक निधन देशों में से है । ठीक प्रकार के नेतिक भौर 
नागरिक जीवन के लिए जितनी श्राय की आ्रावश्यकता होती है, भारत के 
अधिकतर निवासियों की आय उससे भी बहुत कम दै। “उन्होंने कभी 
बाहुल्‍थ का दुःख नहीं जाना जिससे वे स्वेच्छा से स्वीकार किये हुए कष्ट- 
सद्दन, भूख या दूसरी शारीरिक असुविधा के सुख की क़द्र कर सके (?”* 
गांधीजी द्वारा अंग्र जी सरकार के दृढ़ विरोध का एक कारण भारत का आर्थिक 
विनाश और शोषण था। आमोधोगर्ंघ भौर चर्खास्ंध का कारय भारत के 
आस्य जीवन के आर्थिक नव-निर्माण की और निर्धनता-पीड़ित जनता की दशा 
सुधारने की गांधीजी की तीव्र इच्छा की मूर्तिमान अभिव्यक्ति है। 

सावंजनिक सेवा को समर्पित गांधीजी का लम्बा जीवन अ्रपरिग्रद्द का 
नमूना है | अपरिग्रह के तारत्विक और शाब्दिक अर्थ में उन्होंने तत्परता के 
साथ इस ब्रत पर आचरण किया, कठोर स्यथागपूर्ण अनुशासन स्वीकार 
किया और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को घटा-घटा कर कम-से-कम 
कर दिया। 


अपरिग्रह का ओचित्य 


गांधीजी सद्नय-प्रवृति के नियन्त्रण को सस्‍्याग्रही के लिए आवश्यक 
अज्लुशासन क्यों सानते हूं ? इसका कारण गांधीजी के मूलभूत सिद्धान्त भी हैं 
और दुछ व्यावहारिक बातें भी । अपरिग्रह का सिद्धान्त आस्मशक्ति में गांधीजी 
के विश्वास का परिणाम है। श्रात्मशक्ति सब जड़ साधनों का अतिक्रमण 
करती दै और आध्यात्मिक उन्नति, अर्थात्‌ आ्राध्यात्मिक एकता की अनुभूति 
के लिए यह नितांत आवश्यक दे कि हम शरीर को कसें और अपनी आवश्य- 
कताओं को कम करें | प्रकृति उतना ही उत्पन्न करती द्वै जितना कि तात्का- 
लिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है और डससे अधिक नहीं ।* आध्या- 
ौस्सिक एकता के सिद्धान्त की यद्ध सांग है कि हम दरिद्रता और आशिक 
असमता और इनकी बुराइयां दूर करने का प्रयत्न करें और इसके लिए 
१. म० गांधी, दि ह्ील आव फारचून! (१६२२), ए० ७४-६ । 
२, आस्म-शुद्धि', ए० २७-२८५ 'स्पीचेज्ञर, प्ृ० ३२४; ह०, १०-१२-१६ १८, 

पृ० रे७३े | 


प८ सर्वोदय तस्वब-दर्शन 


झावश्यक है कि हम कल को बात भुलाकर केवल उतना भर रक्‍खें जो हमारी 
वर्तमान आवश्यकताओं के लिए काफ़ो है ।* 

गांधीजी इस आदर्श की अपने धार्मिक विश्वार्सो के शब्दों में भी 
ब्याख्या करते हैं। जिसे हम अज्ञानवश अपनी सम्पत्ति कहते हैं उस सबका 
शकमातन्न स्वामी सृष्टा है। मनुष्य इतना तुच्छु अणु है कि उसका सम्पक्ि- 
अधिकार का विचार हास्यास्पद मालूम होता है और ईश्वर के सर्वाधिकार 
के विरुद्ध अपराध है। ईश्वर-सजित होने के नाते उसे चाहिए कि वह सब- 
कुछ त्याग दे और उसे स्ष्टा के चरणों पर अपंण कर दे । सब जीवों की सेवा 
में जीवन ब्यतीत करने के दृढ़ निश्चय का सूचक यह समपंण इस जीवन के लिए 
आवश्यक वस्तुश्रों के उपयोग के औचित्य का कारण और उसकी शर्त है | उन 
सन्‍्तों और पैग़म्बरों का अनुभव, जिन्होंने स्वेच्छा से निर्धंनता का जीवन 
व्यतीत किया और जिनकी भ्राध्यारिमक देन इतिहास में महत्त्वपूर्ण दे, हमको 
विश्वास दिलाता दे कि ईश्वर को पूर्ण समर्पण और यह अडिग आस्था कि 
हमारी आवश्यकता अवश्य पूरी होंगी कभी निष्फत्न नहीं जाते ।* ऐसी 
बस्तुओं को अपने पास रखना जिनकी हमें इस समय आवश्यकता नहीं है, 
ईश्वर में हमारी दृढ़ श्रद्धा की कमी की सूचक है | 

मनुष्य की धन-प्रियता के हानिकर मानसिक और नेतिक प्रभाव का 
गांधीजी का तजुर्बा भी उनके इस विश्वास को दृढ़ करता है। उनका विचार 
है कि धन के बारे में ईसा की सुविख्यात कठोर शिक्षारै हमारे ल्षिण जीवन 
का शाश्वत नियम है। ईसा की भांति गांधीजी का भी विश्वास है कि कोई भी 
ईश्वर और घन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। उनका अनुभव है कि 
सम्पत्ति दृढ़ आसक्ति उत्पन्न करती है; उसका मनुष्य के विचार और काये 
पर एकाधिकार होने लगता है, मनुष्य आत्मा की नितांत उपेक्षा करने लगता 
है और शभ्राध्यात्मिक अ्रवनति होने लगती है। संसार में बहुत-सी हिंसा का 
कारण सम्पत्ति-सम्बन्धी रूगड़े हैं । 


१, स्पीचेज्ञ!, पृ० र८७, ३२४; आत्म-शुद्धिट, प० र८। 

२, ह€०, ३०-१-३७ में प्रकाशित गांधीजी के व्याख्यान | 

३, “एक अमीर आदमी के ईश्वरीय राज्य में जाने की अ्रपेक्ञा ऊंट का सुई 
के नाके में मे निकल जाना ज़्यादा आसान है।” 'मैथ्यूश, १६, २४। 
धन तो यात्रा का थैला रक्‍्खो, न थैली में सोना, चांदी या पीतल, न दो 
कोट, न जूते, न छुड़ियां; क्योंकि मज़दूर खाना पाने का अधिकारी हे ।” 
मेथ्यू', १०, ६-१० । 
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शांधीजी ने सन्‌ १६३६ ६० में अमेरिकन धर्मशिक्षक डा० मॉट से कहा 
था, “यह मेरा अनुभव पर आधारित इढ़ विश्वास है कि श्राध्यात्मिक सामल्ों 
में घन का महत्व कम-से-क्म है|?” डा० मॉट के साथ एक दूसरी बातचीत 
में सस्याग्रही के जीवन में घन के स्थान के बारे सें अपने विघारों को सार-रूप 
में रखते हुए उन्होंने कहा था, "मैंने सदा अजुभव किया है कि जब एक 
धार्मिक संस्था के पास आवश्यकता से अधिक धन होता है, उसके लिए 
ईश्वर में श्रद्धा खो देने का और घन में श्रद्धा रखने का ख़तरा द्वोता है'"* 
आपको धन के श्राश्रय पर रहना छोड़ देना होगा । बात यह है कि जेसे ही 
घन-सम्बन्धी सुरक्षितता निश्चित हो जाती है, आध्यात्मिक दिवालियापन भी 
निश्चित हो जाता है” ।* 


यदि हम गांधीजी की आधारभूत घारणाओं--अआस्म-शक्ति में विश्वास, 
सर्वभुतहित का ध्येय भर नेतिक साधनों की आ्रावश्यकता--के ओऔदचित्य को 
मान लें तो उनके निष्कर्ष को मानना ही पड़ेगा | जान-बूमकर , स्वेच्छाए से 
स्वीकार की हुई निर्धनता आ्राध्यात्सिक एकता की अलुभूति में सहायक होगी । 
वह हमें निर्भय बनावेगी श्र जीचन की सादगी के कारण हमें सत्य की 
साधना के लिए काफ़ी समय मिलेगा । वह समाज के आर्थिक संगठन और 
श्रार्थिक सम्बन्धों में क्रानित उपस्थित कर देगी और प्रतिद्वन्द्विता और शोषण, 
युद्ध भौर साम्राज्यवाद और जनलाधारण के विकास के दूसरे प्रतिबन्ध दूर 
हो जायेंगे । सस्याग्रही नेताओं और कुछ हद तक साधारण सत्याग्रहियों के 
लिए भी अपरिप्रह आवश्यक है, क्योंकि वह उनको जेल के कठोर जीवन 
ओर सरकार द्वारा सम्पत्ति के ज़ब्त किये जाने के लिए तेयार करता दै। 

यदि हमारा आदर्श है नेतिक नव-निर्माण, न कि इन्द्रिय-तृप्ति, तो हमें 
ऐसे समाज का विकास करना होगा जिसके नेता इच्छापूर्वक स्वीकृत निर्धनता 


१, ह० २६-१२-२६, ए््‌० रेध८ । 

२. हूं० १०-१२-३८, प० ३७१ | श्री महादेव देसाई ने अपरियग्रह पर गांधीजी 
के विचारों का सार इन शब्दों में दिया है :-- 
“हो सकता है कि आपको जड़पदा्थों के प्रयोग का या उनके स्वामित्व का 
अवसर हो, लेकिन जीवन का रहस्य यह है कि उसका अभाव आपको न 
अखरे । यदि आप किसी उद् श्य के लिए जीवन समर्पण करने को तैयार 
हैं तो उसके लिए घन भी आजायेगा, लेकिन यदि धन नहीं है तो उसका 
आअमाव आपकी अखरेगा नहीं और आपका उद्दिष्ट काय चलता रहेगा, 
शायद धन के श्रभाव में और भी अच्छी तरह चलता रहेगा ।? 


६० सर्बोदय तस्व-दशेन 


के श्रादशे से अ्रजुप्राणशित हों और जिसमें जनसाधारण में, विलासिता 
ओर अधघःपतन करने वाली दरिद्रता की चरमसीमाझों से बचकर, जीवन की 
आवश्यक सहूलियतों का न्‍्यायोचित वितरण हो । 


शरीर-श्रम 

इन्हीं ध्र्तों से सम्बन्धित शारीरिक श्रम का बत है। यूरोप में पहले- 
पहल रूसी विचारक बान्डारिफ ने इस श्राद्श पर बहुत जोर दिया था। 
किन्तु इस आदर्श के वास्तविक प्रचारक टाल्स्टाय और रस्किन थे । गांधीजी 
इस सिद्धान्त के लिए टाल्स्टाय और रस्किन के श्रति बहुत ऋणी हैं। यह 
घत अस्तेय के सिद्धांत का निष्कर्ष है और अपरिग्रह की सिद्धि का साधन है। 

शारीरिक श्रम के नियम का अर्थ है कि मलुष्य को हाथ-पेर की मेहनत 
से, श्रपना पसीना बद्दाकर, रोटी कमाना चाहिए। रोटी जीवन की अनिवाय 
प्राथमिक आवश्यकताओं का प्रतीक है । इन आवश्यकताओं के लिए उत्पादक 
श्रम की श्रावश्यकता पड़ती है और जो इन आवश्यक वस्तुओं का उपभोग 
बिना दस श्रस में ठीक तरह हिस्सा लिये करता है वह चोर है। तथाकथित 
सम्य पर वास्तव में अष्ट मनुष्य, जो अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाते हैं और 
शारीरिक श्रम नहीं करते, ग़रीबों का शोषण करते हैं और उनका श्रपनी 
सन्तुष्टि के साघनमात्र की तरह उपयोग करते हैं । 

इन प्राथमिक आवश्यकताओं में मोजन का स्थान पहला है, इसलिए 
शारीरिक श्रम के आ्रादश-स्वरूप को खेती से सम्बन्धित होना चाहिए। यदि 
यह सम्भव हो तो शारीरिक श्रम प्राथमिक आवश्यकता से सम्बन्धित किसी 
दूसरे उत्पादक-श्रस के रूप में होता चाहिए। इसके उदाहरण हैं कताई, 
बुनाई, बढ़ई या लोहार का काम, इत्यादि । चर्खे के प्रति गांधीजी का प्रेम 
इस कारण है कि कताई, अपेक्षाकृत खेतो से भी अधिक, शारीरिक श्रम का 
सार्वभोम रूप बनने के योग्य है। वह लिखते हैं, “सत्याग्रह्दी उध्पादक कार्य 
में क्गता है और लाखों मलुष्यों के लिए कताई से अधिक सरल और अधिक 
उत्पादक कोई और कार्य नहीं ।””* इसके अतिरिक्त, “किसी दूसरे ग्रामोद्योग 
में प्रामवासियों को श्रधिकतम संख्या के हाथों में, अल्पतम पू"जी ओर संगठन 
संयन्धी प्रयास से, हृतना अधिक रुपया रखने की क्षमता नहीं है जितनी 
कताई शोर उसकी सहायक प्क्रियाश्रों में है|? सत्याग्रह श्रानदोलन के साथ 
सम्बन्धित होने के कारण चर्खा भारत की जनता के अहिंसा को विकसित 
१, ह०, २-१२-३६, प्रृ० २६० | 
२, ६०, १६-१२-३६, पृ० ३७६ | 
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करने के प्रयास का प्रतीक भी हो गया है । 


किन्तु शारीरिक श्रम में गांधीजी बौद्धिक भ्रम को नहीं सम्मिल्षित करते। 
क्योंकि, “शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्सि शरीर द्वारा ही द्वोवा चाहिए, 
केवल मानसिक या बीछिक श्रम आत्मा के क्षिए है| वह अपनी स्वयं तुष्टि 
है। उसके लिए कभी मेहनताता नहीं मांगना लादिए ।””" बौद्धिक कार्य और 
रोटी कमाने के अ्रतिरिक्त श्रन्य शारीरिक श्रम प्रेस का श्रम होना 'बाहिये और 
डसे केबल समाज के हित के लिए करना चाहिये ।" हस आदर्श के व्यवहार 
का परिणाम होगा अपरिप्रह और उससे केन्द्रीय उत्पादन का मूलोच्छेद हो 
जायगा । 

लेकिन यह आवश्यक है कि शारीरिक श्रम, जिसको गांधीजी 
सर्वोत्कृष्ट समाज-सेवा समझते हैं दबाव से या ज़बरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से 
स्वीकार किया गया हो। निःसंदेह श्राज करोड़ों भारतवासी श्राथे वर्ष शारीरिक 
श्रम करते हैं। लेकिन यदि सम्भव होता तो वह इस नियम को टाल देते । 
उनका नियम-पालन ज़बरदस्ती का है और वह उनकी शुद्ध भावनाओं को 
दुबंत और निर्जीव बना देता है और दरिद्वता, रोग और असनन्‍्तोष को जन्म 
देता है। 

इस आदर्श पर पूरी तरह व्यवहार करना कठिन है; किन्तु यदि पूरे 
नियम का पालन न करके भी मलुष्य अपने देनिक भोजन के लिए पर्याप्त 
शारी रिक श्रम करें तो समाज इस आदशश की ओर बहुत बढ़ेगा |? अपनी 
आवश्यकता से अधिछ पेंदा करने वालों को अपनी (आवश्यकता से) अधिक 
आमदनी के ज़्यादातर हिस्से का उपयोग समाज के हित के लिए करना 
होगा। दूसरे शब्दों में 'भावश्यकता से अधिक सम्पत्ति पर स्वामित्व और 
टस्टीपन साथ-साथ चलेंगे ।? जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, हो सकता 
है कि ट्स्टीपन के आदर्श के अनुसार पूरी तरह व्यवहार न हो सके; लेकिन 
इन आदर्शों पर चल्नने के प्रयत्न से कम-ले-कम, धन का न्‍्याश्रोचित वितरण 
हो जायगा। 

यदि मनुष्य स्वेच्छा से शारीरिक श्रम के आदश को अपनाय तो 
निस्सन्देह संसार आजसे कहीं अधिक सुखी, शान्तिपुणं और स्थस्थ हो 
जायगा । इस नियम का हमारे वातावरण पर क्रान्तिकारी प्रभाव होगा। 

१, ह०, २१-६-२३५, १० १५४६ । 

२. ह०, १-६-३५, ४० १२५; २६-६-३५, प० १५६ । 
३, यं० ६०, २६-११-१६३१। 


हि सर्बोदय तरवब-दशेन 


नेतिक इृष्टिकोणश से जीवन में सादगी आयगी, अहिंसात्मक सिद्धांतों के 
अनुसार जीवन को गढ़ना झासान हो जायगा और अन्‍न्तदष्टि का शारीरिक 
श्रस के साथ सामझस्य होगा। शारीरिक दृष्टिकोण से बीमारियां बहुत घटेगी 
और शरीर स्वस्थ और सुदढ़ होगा। बौद्धिक रष्टिफोश से मनोविज्ञान के पंडित 
ओऔर शिक्षात्रिशेषक्ष बहुत दिनों से यह मानते आये दें कि हाथों से कार्य 
करने से मानसिक विकास में बहुत सहायता मिलती है। आर्थिक दृष्टि से 
यह नियम आधुनिक संसार के बहुत से रोगों की भ्रयूक दवा है । वह गांवों 
और देश को स्वावत्षम्बी बना देगा ।। वषह्द गरीबी और श्रमीरी दोनों को 
कम करेगा, गरीबों का शोषण रोकेगा और घनिकों की श्रेह्ठता की घारणा 
को दूर करेगा | हरपुक सलुष्य अपन। स्वयं स्वासी बन जायगा और वर्गभेद 


मिट जाय॑ंगे ।" 
स्वदेशी 


स्वदेशी का ब्रत गांधीजी के तस्‍त्व-दशश न में बढ़ा सहत्वपूर्ण है । स्वदेशी 
का अर्थ है वह जो अपने देश का हो या अपने देश में बना हो। गांधीजी 
के अनुसार स्वदेशी “धार्मिक अ्रनुशासन दै जिसका पाजन व्यक्ति को उससे 
होने वाले शारीरिक कष्ट की बिल्कुल उपेक्षा करके करना चाहिये ।”* वह इसे 
जीवन का पत्रिन्र नियम बताते हैं और उनका विचार है कि यह नियस 
बुनियादी मजुष्य-स्वाव में सब्रिहित है।? 

स्वदेशो का उद्देश्य राजनेतिक नहीं, आध्यात्मिक है | उद्देश्य यह है 
कि मनुष्य को सब जानदारों के साथ श्राध्यात्मिक एकता की अश्रनुभूति 
दो सके । शरीर उस एकता को पूर्ण श्रनुभूति में रुकावट डालता 
है और आरमा का स्थायी या स्वाभाविक निवास-स्थान नहीं है, 
इसलिए अ्राध्यास्मक और चरम अर्थ में स्वदेशी आत्मा की सांसारिक 
बंधन से मुक्ति का सूचक दे ।* जब तक आत्मा मुक्त न हो जाय, आध्यात्मिक 
एकता की श्रनुभूति का एकमान्न मार्ग है जानदारों की सेवा । स्वदेशी का 
नियम सेवा के एकमात्र ठोक मार्ग का निर्देशक है। गांधोजी इस नियम की 


१. अहिंसात्मक आदशों से, विशेषरूप से, शारीरिक श्रम और अ्रपस्ग्रिह से, 
केन्द्रित उद्मादन और मुनाफे का उद्दे श्य मेल नहीं स्वाते | विस्तृत विवेचन 
के लिए अ० ८ और ११ देखिये | 

« स्पीजेज़?, पृ० र८० | 

वही, ए० ३२५ । 

प्यरवदा मंदिर, पृ० ८६ | 


हर्ट दे 


नैतिक सिद्धान्त ( अनुशासन ) ६३ 


परिभाषा हन शब्दों में करते हैं :--“स्वदेशी हमारे अन्दर वह भावना है 
जो हम पर भरद्द प्रतिबन्ध कछगाती है छि दम अपेक्षाकृत अधिक दूर के 
वातावरण को छोदकर पास के वातावरण का डप्योग करें और उसकी घेवा 
करें ।??* “मुझे अपने निकटतम पड़ोसी को भ्रुलाकर दूर के पड़ोसी की सेवा 
न करनी चाहिये [??* 


स्वदेशी उचद्यकोटि की भाध्यात्मिक देश-भक्ति है। उसका अर्थ है कि 
हमको दूसरे देशों की अपेक्षा अपने देश को सेवा करना चाहिये और अपने 
देश के भ्रन्द्र दूर के स्थानों की श्पेत्षा अपने निकटवर्ती पढ़ोस की सेवा में 
खगना चाहिये | इस आदर्श की यह भी मांग है कि हम अपने देश के 
आदर्शों और संस्थाओ्रों को अ्रपनाएंँ । इसका अर्थ है कि सुपरिचित 
संस्थाश्रों के श्रति विचाररहित अन्ध आसक्ति नहीं, बल्कि ऐसा प्रेम धोना 
चाहिये जो अच्छाई-बुराई को परख सकता है, जब आवश्यकता हो तो 
उनका सुधार और विकास कर सकता है और दूसरों को स्वस्थ और द्वितकारी 
विशेषताओं को अपना सकता है। स्पष्ट है कि वर्तमान समाज के स्थस्थ 
अंशों के प्रति यही उचित रुख़ है। इस नियम को उपेक्षा का अर्थ है पूच 
परम्परा के भूल्यवान अंशों का श्रनावश्यक विरोध, असन्तोष को उत्तेजित 
करना और जनता को कष्ट देना | 
गांधीजी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पढ़ोस और देश का हमारी 
सेब पर पहला अधिकार है, पर उनके इस अनुरोध को उस संकीण 
आक्रमणकारी ज्ञातीयताबाद के साथ समीक्ृत करना, जो दूसरों के विनाश पर 
पनपता दै, नितान्त अमपूर्ण हद । सेवा की शुद्धता स्वदेशी का जीवन-प्राण 
है। साधनों की अशुछूृता स्वदेशी के आध्यात्मिक उद्देश्य को निष्फल कर 
देगी । इस प्रकार स्वदेशी का आदर्श समुदायों के संकोर्ण, स्वाथपूर्ण द्वितों को 
ओर देश के या मनुप्य-जाति के हित की डपेक्षा को कन्षी प्रोस्लाहन नहीं 
देता । स्वदेशी की केवल यह मांग है कि हम अपने पड़ोसियों के प्रति अपने 
डचित कत्त॑ब्यों का पालन करें और उनको इस बात के लिए तेयार करें कि, 
आवश्यकता पड़ने पर, वह अपने श्रापको देश भौर विश्व के हित के लिए 

१, 'स्पीचेज़ञ', पु० २७५। 

२. मालूम होता है कि यही नियम ईसा के बार-बार यह कहने का कारण था कि 
उनका जीवनोद श्य यहूदियों से सम्बन्धित था और इसी कारण उन्होंने 
अपने शिष्यों को यहूदी लोगों के श्रतिरिक्त दूसरों के पास जाने से रोका 
झौर उनको घर्म-पथ-भश्रष्ट यहूदियों के पास भेजा । 


६छ सर्बोदय तच्त्ब-दर्शन 


बलिदान कर दें । गांधीजी के शब्दों में, “मेरा देश-प्रेम निराकरणशील 
(परिमित) और (दूसरों को) सम्मिलित करने वाला (व्यापक) दोनों है। वह 
निराकरणशोल इस अर्थ में है कि में नम्नता के साथ अपना ध्यान अपनी 
जन्मभूमि तक परिमित रखता हूं, लेकिन वह ब्यापक इस अथं में दे कि मेरी 
सेवा प्रतिहवन्द्वितापूर्ण नहीं दें ।!”' “में हिन्दुस्तान की उन्नति इसलिए चाहता 
हूं जिसमें समस्त विश्व का कल्याण हो। मैं नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान 
दूसरी जातियों के विनाश (के आधार) पर उन्नति करे |? * 

गांधीजी ने स्थदेशी को विश्व-लेवा की पराकाष्टा बतलाया है, * और 

नहोंने इस बात का विवेचन किया है कि क्यों अपेक्षाकृत निकटतम की सेजा 

वांछनीय है । वह कहते हैं कि हमारी सेवा की क्षमता जिस संसार में हम 
रहते हैं उसके ज्ञान से परिमित है। इसलिए हमारा प्रथम कत्तंग्य यह है कि 
हम अपने आपको अपने उन पड़ोसियों की सेवा को समपंण कर दें जो हमारे 
निकटतस हें और जिनको हम सबसे अधिक अच्छी तरह जानते हैं।* 
पड़ोसियों की शुद्ध सेवा से उन लोगों की जो हम से दूर रहते हैं कभी हानि 
नहीं हो सकती । इसके विपरीत जो मनुप्य दूर के निवासियों की सेवा करने 
जाता दै वह दोहरा अपराधी है। वह अपने पड़ोसियों की--जिनकों उसकी 
सेवा पर अधिकार है--दोष-पूर्ण डपेजञा का अपराधी है। उसका भ्रयास दूर 
के निवासियों के प्रति अनिच्छित बुराई होगी, क्योंकि अपने अज्ञान के कारण 
सम्भवतः वह नए स्थान के वातावरण को विद्ुब्ध कर देगा ।” इसके 
अतिरिक्त जब मनुष्य अपने निकटवर्ती पड़ोसियों को भी ठीक से सेवा करने 
योग्य नहीं, तब दूर के स्थानों की सेवा को बात सोचना दंभ है।* 

गांघीजी का विश्वास है कि गीता की शिक्षा--अपने कर्ंब्य ( स्व-घर्मं ) 
पालन में रूत्यु भी श्रेयस्कर है, दूसरे का कत्तंव्य (पर-धमं) भयपुर्ण है-- 
स्वदेशी के कत्तंव्य को भी क्षागू दे, क्योंकि अपने निकटवर्ती वातावरण के 
सम्बन्ध में स्वदेशी ही स्वधम दे ।* 


« सस्पीचेज़!, पृ० र८१। 


१ 

२. यंं० इं०, भा० २, ० ६६४ | 
३, यरवदा मन्दिर), प्रृ० ६३ । 
४, ह०, र८-८-रे६, पृ० २२७ | 
५४, “यरवदा मंदिर, पृ० ८६-६१ | 
६. 'स्पीचेज़्ञ', ए० र८१। 

७. “यखवदा मंदिर, प्रृ० ६१ | 


नेतिक सिद्धान्त ( अनुशासन ) ध्ड्‌ 


गांधीजी का पूरा तस्‍्वदर्शन स्वदेशी के सिद्धान्त से झअजुप्राणित है। 
उनकी संस्कृति सम्बन्धी धारणाओं पर, आध्यात्मिक विश्वासों और नेतिक 
सिद्धान्तों पर, सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी विचारों 
पर दस आदर्श की गद्दरी छाप पड़ी है। 

उनके संस्कृति सम्बन्धी विचारों में स्वदेशी की धारणा की अभिव्यक्ति 
भारतवर्ष को आमीण सम्यता के प्रति उनके प्रेम में हैं और दस प्रेम का 
कारण है हस संस्कृति के आध्यात्मिक और अहिसात्मक मूल्य । भांधीजी 
बिना सोचे-सममे पश्चिम की प्रत्येक बात से घणा नहीं करते" । लेकिन निःसंदेह 
वह आधुनिक सभ्यता की हिंसा और जड़वाद की निन्‍दा करते हैं। वह 
आधुनिक सम्यता को अ्रविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनका कहना 
है कि वासनाओियता और शक्ति-पूजा की धुन में यह सभ्यता आत्मा भर 
उसके विकास की उपेणा करती हैं। विनाशकता की कला का भयप्रद विकास 
और झौद्योगीकरण के दोष--होड़, शोषण, घनप्रियता, युद्ध और 
साम्राज्यवाद--हन सथ का परिणाम दै आध्यात्मिक और नेतिक अघःपतन । 
जो आत्मा की प्राथमिकता में विश्वास करते हैं उनको गांधीजी के हस निष्कर्ष 
पर कोई आपत्ति न होगी कि आधुनिक सभ्यता क्षणिक है और केवल नाम- 
मात्र की सभ्यता है।' उनके श्राध्यात्मिक और नेतिक विचारों का आधार 
भारत की दाशंनिक परम्परा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय आदुर्शों की 
सव-व्याख्या की है और उनका आधुनिक जीवन की परिस्थिति में उपयोग 
किया है । 

स्वदेशी का सिद्धान्त धर्म की ओर उनके रुख को भी स्पष्ट करता है । 
“जहाँ तक धर्म का सिद्धांत है...मुके चाहिये कि में अपने आ्रापको अपने 
पूवेजों के घमं तक सीमित रक्‍्ख्‌'..., अर्थात्‌ अपने निकटवर्ती धार्मिक 
वातावरण का उपयोग करू । यदि मुझे वह दोषपू्ण मालूम दो तो मुझे 
चाहिए में उसे दोषों से मुक्त करके उसकी सेवा करू ।!? है 


१, “मुझमें यह मानने की काफी नम्नता है कि पश्चिम में ऐसा बहुत कुछ है 
जिसे अपनाना हमारे लिए लाभदायक होगा। बुद्धिमत्ता किसी एक महाद्वीप 
या जाति का एकाधिकार नहीं है। पश्चिम को सम्यता के प्रात मेश विरोध 
वास्तव में उसके बिना सोचे-समझक्के नक़तल करने का पिरोध दे ।”? यं० हं ०, 
भा०, हे, प्र० २८६ | 

२, “हिन्द स्वराज”, आ० ६ और १३ । 

३, 'स्पीचेज़ ', ए० २७३२-७४ | 


ध्द् सर्बोदय तस्तव-दर्शन 


सामाजिक और राजनेतिक क्षेत्र में भी वह देशी संस्थाओं के उपयोग 
झौर उन्तको दोष-सुक्त करने में विश्वास करते हैं। उदाहरण के स्लिएः उनके 
अधिकतर सत्याप्रही शस्र, असहयोग, सविनय आज्ञाभंग, उपवास, घरना 
इत्यादि प्राचीन भ.रत के राजनैतिक और सामाजिक प्रतिरोध-विश्रियों के 
आधुनिक संस्क्ृरत स्व॒रूप हैं। सामाजिक सेत्र में वह वर्णाअरम-घर्म के समर्थक 
हैं, यद्यपि आजकल की जाति-पांति की प्रथा के विरोधी हैं । 


शिक्षा के चेन्र में दक्षिण अफ्रीका के दिनों से ही वह आग्रह-पूर्वक 
यह कहते रहे हैं कि शिक्षा-प्रणाली को राष्ट्रीय परम्परा से मेल खाना चाहिए 
झर टसका माध्यम मातृभाषा होना चाहिये । 

आर्थिक क्षेत्र में वह देश के और गांवों के भी स्वावलम्बन के पक्ष में 
है। हां, वह यह अवश्य मानते हैं कि बाहर से ऐसी चीज़ों के मंगाने में कोई 
हानि नहीं जो उद्चति के लिए आवश्यक हैं।* उनके श्रनुसार स्वदेशी का 
अथ है “विदेशी वस्तुओं का निराकरण करके देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग, 
जहां तक यह भ्रयोग घरेलू धघन्धों की रक्षा के लिए अऋावश्यक है-- विशेषकर 
उन घन्धों की रक्षा के लिए जिनके बिना भारत कंगाल हो ज्ञायगा |??रै 
“विदेशों में बनी वस्तुओं को केवल्ल इस कारण अस्वीकार करना कि वह 
विदेशी हैं भ्ौर राष्ट्रीय समय और घन को अपने देश में उन चस्तुओं के 
उत्पादन की उद्नति सें व्यय करना जिनके लिए देश अनुपयुक्त है, अपराधपूर्ण 
मूखंता है और स्वदेशी की भावना का निषेध है ।??3 


स्पष्ट है कि गांधीजी सब प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विरोधी नहीं 


१, खदेशी के इस रूप के बारे में गांधीजी के विचारों का विकास हुआ है। 
मिशनरी कान्फ्रेन्स, मद्रास (१६१६), में दिये हुए उनके 'स्वदेशी' शीर्षक 
भापणु से पता चलता है कि तब वह देश के पूर्ण स्वावलम्बन के और शेष 
संसार से आथिक प्रथकत्व के पक्ष में थ। भारत के दूसरे देशों के साथ 
व्यापार के बारे में उन्होंने कहा, “यदि भारत के बाहर से व्यापार की एक 
वस्तु भी न आई होती तो आज यह देश दूध और शहद से मरापूरा 
होता. . .यह देश अपने आप (बिना दूसरे देशों बी सहायता के) रह सकता 
है याद केबल बह अपनी सीमा के अ्रन्दर अपनी आवश्यकता की प्रत्येक 
वस्तु उत्पन्न १२ ले और उसका इस प्रकार के उत्पादन में सहायता मिले |”” 
ससपीचेज़', पृ० र७८ । 

२, यं० इं०, भा० २, पृ० ७६७ | 

३. यरवदा मंदिर', पृ० ६६-६७ | 
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हैं, यद्यपि उनका मठ है कि आयात केवस्त उन्हों वस्तुओं तक परिमित रहना 
जाहिए जो हमारे बिकास के क्विए आवश्यक हैं और जो यहाँ ऐदा नहीं की 
जा सकतीं और निर्यात विदेशियों के वासविक क्लास की वस्तुओं तक |”? * 

स्त्रदेशी के आादुश के अनुसार सब तरह के विदेशों कपड़े का निराकरण 
झावश्यक है। झंग्रेज़ों के झाने के पद्िक्षे सारत अपनी आवश्यकता का कपड़ा 
बना क्षेता था और वैसा ही आज़ भी कर सकता है। हसके अतिरिक्त भारत 
के से खेविहर देश में खादी सावंभौम सहायक धघम्धा है जिसके सहारे अध- 
भूखे और आजे समय बेकार रहने घाले किसान अपनी अपर्याप्त आमदनी बढ़ा 
सकते हैं। इसीलिए गांधीजी खादी को स्वदेशों के सिद्धान्त का आवश्यक 
झौर भधिकतम्‌ महत्वपूर्ण निष्कर्ष और समाज के प्रति स्वदेशी-घर्म के पाक्षण 
का पदिला आवश्यक क़दृम समझते हैं।' लेकिन खादी से स्वदेशी के आर्थिक- 
रुप का प्रारम्भ होता है, भन्‍्त में स्वदेशी का अथे है विदेशी कपड़े का और 
डन वस्तुओं का, जो अपने देश में बनाई जा सकती हैं, बहिष्कार, यद्यपि 
सब विदेशी वस्तुओं का नहीं, और अपने देश में बनी वस्तुओं को स्थापक 
रूप से अपेक्षाकृत अधिक वांछनीय समानता और उनका प्रयोग करना । 

खादी के हारा स्वदेशी को अपनाने का यह अर्थ नहीं कि भारत 
इंगकैंढड के और दूसरे देशों के मिल्न-मालिकों को नुक़सलान पहुंचाना चाहता 
है। इन मिल-माल्िकों ने, भारत के मुख्य सद्दायक घन्घे का विनाश करके 
उसके भार्थिक संगठन को विच्छज्ञक्ष करके और उसको भूखों-कंगाल्लों का देश 
बनाकर, महापाप किया है। यदि भारत स्वदेशी को अपनाए ओर यह विदेशी 
मिल-माक्तिक इस चुराई से बच जांय तो उनको नेतिक द्धाभ दी दोगा। 

सन्‌ १३३१ ई० तक गांधीजी स्वदेशी के आर्थिक रुप में और विदेशी 
वस्तुओं के भार्थिक बहिष्कार में अन्तर देखते थे। स्वदेशी आध्यात्मिक 
अनुशासन है, वद् विधायक कार्यक्रम है और शक्ति और शुद्धता बढ़ाने वाली 
प्रक्रिया है। दूसरी ओर सन्‌ १६३१ ईं० तक वह विदेशी वस्तुओं के भार्थिक 
बहिष्कार को तात्काक्तिक दंड-ब्यवस्था और काम चलाऊ राजनेंतिक शस्त्र 
मानते थे जिसके प्रयोग से विरोधी पर अनुचित दुबाव पढ़ता है | उनका मठ 
था कि आर्थिक बद्दिष्कार का प्रयोग इसलिए होता है कि मानबूक कर हानि 
पहुंचा कर विरोधी देश को मजबूर किया जाय। दंड देने की भावना 
दुबंल्लता-सुचक है भर एक प्रकार की हिंसा है।* 
२, यं० इं०, १८-६-३१। 
३, यं० इं०, भा? १, (० १४७ और '४८७-८ | 
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लेकिन सन्‌ १६३१-३३ इं० के सस्याग्रह-आनन्‍्दोलभ में कांग्र ख ने ज़ोरों 
से अिटिश माल का बहिष्कार किया और गाँ-ओजते ने इस पर एतसराज् नहीं 
किया। * बुद्ध चर्ष हुए एक चीन-निवासी से बात्तचीत करते हुए उन्होंने यह 
मत प्रकट किया था। कि वह झआाक्रमणकारी राष्ट्र के आर्थिक बहिष्कार के 
पक्ष में दे।* ;्रकट है कि उनके मत्त में परिवर्तन हो गया है। मालूम होता है 
कि अल उनका विचार यह था कि आर्थिक बहिप्कार में हिंसा और बदले की 
भावना का समावेश झावश्यक नहीं है और उसका प्रयोग अद्दिलास्मक असह- 
योग के साधन की तरह भी हो सकता है |? 


अस्पृश्यता-निवारण 
गांधीजी अस्पृश्यता-निवारण के थत को भी आवश्यक मानते हैं। 
यह बत झआध्यार्मिक एकता के सिद्धान्त का निष्कर्ष है। हम सभी उसी एक 
अग्नि को चिनगारियां, उसी ईश्वर के जीव है। इसलिए गांधीजी की शिक्षा 
है कि हम मलुष्य-मलुप्य के बीच का भेद, जीौवमात्र के साथ का भेद, मिटा 
दें और द्वीवमाश्न की सेवा करें ।* 
गांधीजी के सामाजिक संगठन सम्बन्धी विचारों का निर्धारण वर्श- 

नियम द्वारा हुआ है | यह नियम जैसा कि हम पहिले भ्रध्याय में बता आए हैं, 
अहिंसा पर आ्राधारित है और गांधीजी इसको सश्चा समाजवाद कहते हें | 
आज यर्णों का प्रारम्भिक रूप बिगढ़ गया है और वह बेसुमार ऐसी जातियों 
में बदल गये हैं जो ऊँच-नीच के सेद मानते हैं भौर वेबाहिक और सामाजिक 
संबंधों पर कठोर प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन गांधीजी जाति-प्रथा और उसके 
प्रतिबंधों के विरुद्ध हैं और वर्ण शब्द का प्रयोग इस बिगढ़े हुए चालू श्रथ में 
नहीं करते | उनका विचार है कि वास्तठिक अर्थ में वर्ण आज नष्ट हो चुके हैं । 
चर्ण का आदश-रूप हिन्दुओं के लिए ही नहीं सम्पूणं मानवता के लिए 
आवश्यक है। गांधीजी वर्ण-नियम की परिभाषा इस शब्दों में करते हैं, 
“वर्श[-नियम का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों का धंधा 
धर्म--कर्तंब्य - की भांति अपनाना चाहिये, यदि वह (घंघा) घुनियादी नीति 
से अलसेल न हो। उसी धंघे से वह ( व्यक्ति ) अपनी जीविका कमाए। बह 
घम-संचय न करे, किन्तु बदत को ऊनहित में लगा दे ।??५ थर्शा का जम्म से 
३ देखि अ० है|... 

२, देखिये अ० ११। 

३, देखिये अआ० ६ | 

४. आत्म-शुद्धि', अ० ७ | 

४ ६०, २८-६-३४, ए० २६०-६१ | 


नेतिक सिद्धान्त ( अलुशांसन ) 8६ 


निकट का सम्बन्ध है, यद्यपि यह सम्बन्ध अट्ट नहीं है। वर्ण का निर्धारण 
क्षम्स से होता है, किन्तु डसकी रक्षा ( यण् के ) कतंब्य-पालन से होती है। 
आहार माता-पिता का पृन्र आह्यण कद्दल्लाघेगा, किम्तु वयस्क ही आने पर 
भ्रदि उसके जीवन में प्राह्मण के गुणों की अरिव्यक्ति म धोगो तो इसे आशय 
नहीं कहा जा सदता | उसका ग्र,झयास्व से पतन हो चुकेगा । वूसरी ओर, वह 
इ्यक्ति, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है किम्तु अपने भ्राचरण में जाह्मण के गुखों 
की अभिष्यक्ति करता है, श्राह्यण माना जायगा, यद्यपि वह स्वयं हस वर्ण को 
स्वीकार म करेगा ।' इस नियम का पालन स्वेष्छा से दोना चाहिये और 
उसमें शर्म या अरतिप्ठा का विचार न झाना चाहिये। हस निथस का यह भी 
अर्थ है ध॑धों और पेशों में कोई उा-मीचा नही, सब बराबर हैं और सम्पत्ति 
का उपयोग समाज के हित के लिए ट्रस्टी की भांति ही करना चाहये ।९ 
अरषघृश्यता बणं-नियम के विपरोत है। 

जब गांधीजी अस्पृश्यत्ता की निन्दा करते हैं ठो उनके ध्याभ में विशेष 
रूप से भारत में चालू अस्पृश्यत्ता होती है। >न्तु अस्पृश्यता का नियम ब्यापक 
महत्ता का है, क्‍योंकि संसार भर में, प्रस्येक देश में, हमारे देश की तरह, 
मलुष्य-मनुष्य के बीच भेद्‌-भाव को दीवारें हैं। अमेरिका में नीगो जाति के 
प्रति, उपनिवेशों में वहां के रहने बाल्नों के प्रति, भ्रन्य देशों में ग्रादिवासियों के 
प्रति और यह्टूदियों के प्रति दुब्यंवद्दार इसी रोग का कक्षण दे झोर धर्म, जाति, 
धंधे इत्यादि के भेदों को भुल्नकर सब मनुष्यों की समता के सिस्तान्त का 
निषेष है । 5 

सर्वे-घर्म-सम भाव 

गांधीजी फेवल्ल भनुष्यों की समता में ही नहीं, संसार के प्रमुख धर्मों की 
समता में भी विश्वास करते दें । सर्वधर्संसमभाव हस बात का निष्कर्ष हे कि 
मनुष्य को ज्ञात सत्य सदा आपेक्तिक होता है, निरपेद्ठ कभी नहीं होता। 

जिस प्रकार आध्मा अनेक शर्रीरों में प्रकट द्ोती है, उसी प्रकार एक 
ही सश्या ओर पूर्ण धर्म है, क्षेक्रित मनुप्य द्वारा प्रचारित होने पर वह अनेक 
हो जाता है। मनुष्य अपूर्ण है, इसल्निए सभी धर्म सत्य के अपूर्ण प्रकाशन हैं 
और उनमें भूल की संभावना है। हस प्रकार कोई भी धर्म नितान्त पूर्स नहीं, 
सभी अपू् हैं।* धघर्मो की तुलनात्मक श्रेष्ठता का प्रश्न ही नहीं डडता। 
सस्याग्रष्दी को चाहिये कि भप्रत्येक घर्म का आदर करे ओर उनके प्रति समता 
को भावना विकसित करे । उसे चाहिये कि वह अपने धर्म को जाने । छेकिन 

१ ह०, रेंप-६-३४, १० २६०-६१ | 

२. हइ०, ६-१-२७, पएृ० २४-६९ | 
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सभी धर्मों में दोष हैं, हुसलिए उसे अपना घर्म न छोड़ना चादिए ।* घ्म- 
परिवर्तन का यदि कोई उचित कारण हो सकता है ठो यह है प्राध्यात्मिक 
झावश्यकता और आनन्‍्तरिक प्रेरणा । जीवन या सम्पत्ति की रखा के लिये 
या शन्‍्य किसी सांसारिक प्रयोजन से घर्म-परिवर्तन नितांत अनुचित और 
हानिकर दहै।'* लेकिन यद्यपि गांधीजी सत्याग्रही के घर्म-परिवर्तन के पक्ष 
में नहीं है, वह घम-परिवतेन के लिए किये गये प्रचार पर कानूनों रुकायटों 
के भी विरोधी हैं ।? ससयाअही का कंव्य दे कि बह दूसरे धर्मों का अध्ययन 
करे, उनमें जो कुछ आाह्य प्रतोत हो उसे अपने घम् में सम्मिलित कर के और 
अपने धर्म के दोषों को दूर करे । लेकिन सर्वधर्मसमभाव का यह अर्थ नहीं 
कि दम अधर्स के प्रति सदिष्णु हों या दूसरे धर्मा के दोषों को न देखें ।ें 


नम्नता 


सस्याप्रही था सत्य के शोघक को नम्र भी होना चाहिए | लेकिन 
नम्नता का कोई अत्नग बत नहीं भर न उसका अभ्यास हो सकता है। 
“नन्नता का अभ्यास करना तो दम्भ सीखना हुआ ४ यदि मनुष्य सत्य 
का मक्त दे ओर उसका जीवन सेवापूर्ण है तो नम्रता अपने आप आपगी। 


नम्नता मेतिक और आध्यात्मिक अनुपात की चह भावना है जो सब 
भनुष्यों को भ्रप्तीम शाश्वत ईश्वर से सम्बन्धित करती है और इस प्रकार उनको 
ठीक श्रापेद्िक स्थान देती है।* वह सब मलुध्यों की, वास्तव में सब जानदारों 
की, आध्यात्मिक एकता और समता की चेतना है ।* नम्नता में शक्ति-प्रियता 
और पदल्लोलुपता के लिए कोई गुअ्ाहश नहीं; नम्न मनुप्य यह अनुभव करता 
है रि उसका कुछ भी मद्ठत्व नहीं। गांधीजो लिखते हैं, “'मुके अपने आप को 
शून्य बना लेना चाहिए । जबतक मनुष्य अपनी गिनती पृथ्वी के सारे जीवों 


१, ह०, ६-२-१६ २३७, ए० २४५-६॥ 

२., ६०, १२-१-४७, प० ४८८ | 

३. ह०, १३-१-१६४०, प्ृ० ४१३॥ 

४, आत्म-शुद्धि, अ० १०; ६०, २८-६-१६३४, पृ० २६०-१ | 

3, आ।त्म-शुद्धि', ए० ४४-६ । 

६. आर० बी० ग्रेग का 'इशिडियन रिव्यू? (फरवरी १६३४) में (दि परसनालिटी 
आँव महात्मा गांधी? शीर्षक लेख, पृ० ८४ | 

« आर० बी० अग हम्रता को “एक्क प्रकार का आध्यात्मिक समताबाद” कहते 
हैं। ( “दि पावर आंव नान्वायोलेन्स', पृ० २५८ )। 


८ 
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के अन्त में नहीं करेगा उसे मोक्ष नहीं मित्नेगा ।?”" नम्न मनुष्य को अपनी 
नश्रता की चेतना नहीं रहती | नश्नता श्र्ठता और अपकृष्टता की भावनाओं 
से अक्षर रहती है क्योंकि यह दोनों भावषनाएँ एकता का नहीं प्थकत्व का 
लक्षण हैं । नज़्ता का अर्थ आलस्थ भी नहीं। “भम्नता का अर्थ तीक्षतम 
पुरुषार्थ है, पर यद्द सब परमार्थ के लिए होना चाहिए ।??* 

सस्याग्रही के लिए नश्नता नितान्त आवश्यक है क्योकि जो नम्न नहीं 
वह विश्वात्मा से श्यक्‌ है और इस प्रकार दुर्बल है | इस प्रकार का मनुष्य 
झहिंसा का अभ्यास नहीं कर सकता | वह झअदिसिक नहीं है क्योंक्रि उसमें 
सबके प्रति समभाव नहीं है। उसका अ्रहंभाव सत्य का निषेध है क्‍योंकि 
सभी जीवघारी विश्व में श्रणु समान हैं। नम्नताहीन मनुष्य के लिये अपनी 
भूल स्वीकार करना असंभव है । जो मनुष्य अपने को कुछ समझता है उसके 
लिए यह असंसय है कि जद ईश्वर को पूरी तरह अपना सद्दारा बनाए और 
बिना इसके वह सत्याग्रही नहीं मन सकता। 

अहंता के बंधन को ठोढ़ देना, नम्र होना भौर विश्वास्मा के साथ एकता 
की अनुभूति--शक्ति का यही महानतम स्त्रोत है। प्रद्िंसक प्रतिरोध के 
झानदोलन में सत्याग्रही नेता के लिए नम्नता अनमोल सम्पक्ति है। वह लम्बी- 
चौदी बात नहीं बनाता, उसका कार्य ही उसका प्रचारक द्वोता है, भौर उसकी 
स्थिति की नेतिकता ही उसका शक्ति-स्लोत । उसका नम्नतापूर्ण रुठ़ उसके 
अनुगामियों को संख्या बढ़ाता दै, तटस्थों को भी उसकी ओर लाता है भौर 
विरोधियों का जिरोध ठँठा करता है। अहिसास्मक आन्दोलन में नम्नता शीघ्र 
सफलता मिलने कीं कुजो है। 

इसी नेतिक अ्जुशासन को सत्याग्रही को स्वीकार करना होगा। इस 
अनुशासन सें परथकुताशील भावनाझों और प्रदृत्तियों, विशेषरूप से प्रजनन, 
संचयशीलता, ऋगढ़ालुपन, भय और छणा का नियमन और उनको ऊद्धू व॑- 
गासी बनाना आवश्यक है। मिस्टर ऐन्ड्यूज़ के शब्दों में यह अनुशासन 


१, आत्म-कथा? (अं०), भा० २, ४० ४६३, मनोवैज्ञानिक और आदिम 
निवांसियों की संस्कृति-सम्बन्धी प्रमाणों के आधार पर आर० डी ०. जिलेरपी 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ऐसे समाज का विकास सम्भव है जिसमें पद 
और शक्ति प्रमुख मूल्य नही हैं और शक्ति-प्रियता की प्रद्गत्ति को निरुत्साह्वित 
करने से सम्पत्ति संचय की प्रव्॒त्ति भी दुरबल हो जाती है। दि साइको- 
लाजिकल एफेक्स ञआ्राव वॉर आन सिंटिज़न एग्ड सोल्जर”, अ० ३ । 

२, आत्म-शुद्धि!, ए० *८ | कक 2 


१०२ सर्वोदिय तत्त्व-दर्शन 


/“विवेकबुद्धि के उन विभिन्न झ्न्तरिक कार्यों का अनोखा सम्मिश्रण है 
जिवका प्रकाशन अ्रतिपत्वन के बाह्य कार्य्यो में होता है।”' विभिश्न बतों 
का उद्‌राम-स्थान सस्य धोने के कारण उनमें परस्पर निव्ट का सम्बन्ध है 
और यदि इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा की जाय तो दूसरे धतों छी भी 
डपेज्षा होती है ।' हस प्रकार यह अनुशासन सत्याग्रह का अझ्रविभाज्य झक्क 
है। अद्िलात्मक प्रतिरोध, जिसके साथ चालू भाषा में सत्याप्रह समीकृत किया 
जाता दे, इन्हीं मूरयों का, विशेषकर सत्य और अर्दिसा का, रूगढ़ों में प्रयोग 
है। यदपि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर आत्मा की देवी शक्ति है और इस 
झजुशासन के अनुसार जीवन को गदने की क्षमता है, पर गांधीजी हस पूरे 
अनुशासन को उन नेताओं के क्षिये ही अनिवाय मानते हैं जो अपने ही 
प्रयसनों से सत्य का स्वतन्त्र अनुसंघान करना चाहते हैं। साधारण स्वयं सेघक 
से भी वह अनुशासन की भाशा रखते हैं, किन्तु नेतिक शुद्धता के इस उच्च 
तल्ध की नहीं जो नेता के लिए आवश्यक दे ।* 


प्रारम्भिक अहिसात्मक आन्दोलझ्षनों में, अहांतक सत्याग्रही अजुगामियों 
का सम्बन्ध था, गांधीजी का अनुरोध हेतु की अपेक्षा प्रत्पाक्षन के बाह्य 
कार्यों पर अधिक था | उन्होंने सन्‌ १६२१ इई० में लिखा था, ''मैं मानता हूं 
कि सब असदहयोगियों का छेतु प्रम नहीं बल्कि अ्रपंदीन एणा है। मलुष्य 
चूणा से अपने को बलिदान नहीं करता'*' *“' किस दैतु से मनुष्य ठीक कास 
वरता है इससे क्या मतलब ”* बाद भें भी वह बाह्य-प्रतिपाक्न 
पर बहुत ज़ोर देते थे, विशेषरूप से कताई पर जिसको वह अ्रहिंसात्मक 
अनुशासन की कसौटी और निर्घनों के साथ समीकरण का प्रतीक मानते 
थे। लेरिन अब उनका मापदण्ड कठिन हो गया था। पिछले आन्दोलनों 
का हवाला देते हुए उन्होंने सन्‌ १६४६४ ई० में लिखा था, “मैं तन अपनी 
शर्तों में इतना सख्स न था जितना अब हूँ ।7?५४ अधिखा के बारे में वह झथ 
झ्ाप्रहपू्थंक कहते थे कि केवल बाद्षा-प्रतिपालन काफ़ी नद्टों है भौर जनता 
को भी प्रतिपक्ञी के प्रति मन में दुभवना या क्रोध को स्थान नहीं देना 





१, सी० एफ० एन्ड्यूज़, 'महत्त्माग्रांघीज्ञ आइडियाज़!, ए० १११ । 
२, ६०, ८-६-४७, पृ० १८० | 

३, यं० हं०, भा० १, पए्‌ृ० ३४-६। 

हु, यृं० हू ०, भा० ३, पृ० २४३-४ ) 

2, ६०; २-१२-३६, ए० ३६१। 
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खाहिए।' उनका कहना है कि अगर जनता का अहिंसा में विश्वास बिना 
पूरी जानकारी के भी हो तो कोई बात नहीं । नेताओं में उन्हें सच्ची श्रद्धा 
होनी चाहिए । नेताओ्रों का भरद्दिसा में विश्वास बुद्धियुक्त धोना चाहिए और 
उन्हें चाहिए कि अपने जीवन को पूरी तरह अद्विंसामय बनाने का प्रयत्न 
करें । ु 

सेक्रिले क्या यह £लुशासन व्यवहाय है | क्‍या गांधीजी अपनी जिचार- 
सरणी में मनुप्य-स्वभातव की सीमा को भ्ुलाकर नहों चलते १ इसके अतिरिक्त, 
क्या उनका आदर्श ठीक है ? क्‍या उससे सर्व-अनहित की सिद्धि हो सकती 
है? और यदि आदर्श ठीक भी है तो दहन कल्पित धिद्धान्तों का प्रयोग जीवन 
की वास्तविक परिस्थिति में केसे होना चाहिये ? हन प्रश्नों का विवेचन हस 
अगले दो अध्यायों में करेंगे । 


मनोवैज्ञानिक मान्यताएँ चोर नेतिक आदर्श 
की व्यावहारिकता 


राजनैतिक सिद्धान्तों का मनोवैज्ञानिक आधार होता है और गांधीजी 
के राजनैतिक तसक्त्वदर्शन की प्रामाणिकता कुछ अंश में इस बात पर आक्षित 
है कि वह कहांतक मनुष्य के वास्तविक स्वभाव को समझने में सफल हुए हैं। 


उनके आलोचक प्रायः कहते हैं कि उनके तत्वद्शन का मनोवैज्ञानिक 
झाधार दुअंत है| वह मनुष्य-स्वभाव से असस्भव की, देव-तुस्य व्यवहार 
की, झाशा करते हैं। वह मलुष्य-स्वभाव को वास्तविकता के इष्टिकोश से 
देखने का प्रयत्न नहीं करते, मजुष्य की स्वाभाविक त्रुटियों की उपेक्षा करते हैं 
और मनुष्य-स्वभाव और जोवन को शाश्वत आदर्शो के अनुसार बनाने की 
मालुषी अमता का भ्रतिरज्ित चित्र खींचते हैं ।* 


दूसरी ओर गांधीजी का कहना है कि वह स्वप्मइष्टा नहीं स्यावहारिक 
आदशंवादी हैं; उन्होंने “रंग-विरंगे मलुष्य-स्वभाव” को परखा है; और 
यह मनुष्य-स्थभाव के सतर्क अध्येता हैं :* सत्याग्रही नेता की द्ेसियत से 
उनका दीघ॑कालीन अनुभव, जनता के साथ उनका लगातार सम्पर्क, भारत के 
उनके दोरे, आधी सदी का उनके देश-विदेश के बहुत-से ख्त्री-पुरुषों से पश्र- 
ब्यवहार--निस्संदेह हन सब के कारण उनको मनुष्य-स्वभाव का गम्भीर 
ज्ञान है । 


१, डदाहरण के लिए र८ ८ अक्तूबर, १६३६ के हरिजन में गांधीजी का “काज़ेज़? 
शीर्षक लेख देखिये । 


२, राधाकृष्णन्‌ , महात्मा गांधी, पृ० १६१; एम, रन स्वामी, “दि पोलिटि- 
कल फिलासोफी अ्र/व मिस्टर गांधीः, पृ० १६ । 

है, यं० इ ०, भा० १, पृ० ६०४, ह०, २-२-रे४, ए० १६ ओर “आत्म-क था? 
पृ० ३१७ । 


मनोवैज्ञानिक मान्यताएं० १्ण्श्‌ 


मनुष्य-स्वभाव 

सनुष्य-स्वभाव के बारे में गांधीजी के विचार उनके आध्यात्मिक 
विश्वासों भौर नेतिक सिद्धान्तों के साथ अविभाज्यरूप से सम्बन्धित हैं। वह्द 
केवस्ध मनुष्य के शारीरिक, बाह्य आचार पर ही ध्यान नहीं देते, बढिक मनुष्य 
के वास्तविक स्वभाव, उसके सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप को भी जानते हैं। 
उनकी दृष्टि केवल मनुष्य-स्वभाव की वर्तमान अवस्था तक ही परिमित नहीं 
रहती, वह हमें बताते हैँ कि मलुष्य किस प्रकार अपने स्वभाव को सुधारे भौर 
कसे जिसमें यथासंभव आत्माभिम्यक्ति हो सके ! 

गांधीजी का यद्द विश्वास नहीं कि मनुष्य में जीवन के प्रारम्म में ही 
अच्छाई ही भ्रच्छाई होती है और वद्द एक फ्ररिश्ता होता है। “हममें से 
प्रस्येक में अच्छाई और बुराई का सम्मिश्रण है । क्‍या हममें प्रचुर मात्रा में 
बुराई नहीं है ? मुझमें तो काफ्री है'*' “और मैं सदा ईश्वर से मुझे उससे 
(बुराई से) शुद्ध करने की प्रार्थना करता हूं। मनुष्यों में भेद केवल (अच्छाई- 
बुराई के) परिमाण का है ।”* 

वह यह मानते हैं कि मनुष्य के पूवंज जानवर थे। “शायद दम सब 
प्रारम्भ में जानवर थे । मैं यद्ट विश्वास करने को तैयार हूँ कि दम पशुओं से 
मनुष्य विकास की धीमी प्रक्रिया से बने हैं ।”* “मनुष्य को दो मार्गों में 
से एक को चुनना होगा, ऊद्धवंगामी या अ्रधोगामी, क्ेकिन क्योंकि उसके 
अन्दर पशु है, वह ऊद्ध वंगामी की अपेक्षा अधोगामी को अधिक भासानी से 
खुनेगा, विशेषकर यदि अधोगामी मार्ग उसके सामने सुन्दर रूप में रक्‍्खा 
जाय .. ...अघोगामी प्रशृक्ति उनमें (मनुष्यों में) सल्लिहित है ।? * 

ऊंचे से उँंचे वृक्ष भी झाकाश को नहीं छू पाते। गांधीजी का भी 
विश्वास है कि महानतम मनुष्य भी जब तक वह शरीर के बन्धन में हैं, 
दोषपूरं होते हैं। “निर्दोष कोई (मनुष्य) नहीं, ईंश्वरभक्त भी नहों। वह 
ईश्वर के अक्त हस कारण नहीं कि वह निर्दोष हैं बढिक इस कारण हैं कि यह 
अपने दोषों को जानते हैं और अपने आपको सुधारने के लिए सदा तैयार 
रहते हैं ।!?* जहां तक गांधीजी का सम्बन्ध है वह अकसर स्पष्ट शब्दों में 
उन कमज़ोरियों को स्वीकार करते थे जो कभी-कभी सूच्रमरूप से डनकों 


१, ह०, १०-६-र३े६, पृ० श्य४-६ । 
२. ह०, २-४-रे८, ४० ६५। 

३. ह्‌०, १-२- ३५, पु० ४१० । 

४. ह०, २८-१-३६, पुृ० ४४६ । 








१०६ ' सर्वोदय-तत्त्व-कर्सन 


विद्ुज्ध करती थीं। स्वाभाविक बज़ता के साथ बह लिखते हैं, “में उसी तरद 
दूषित हो जाने वाले शरीर का जामा पहिने हूँ जैसा छि मेरे साथी मनुष्यों में 
दुर्बंल़्तम पहिने हैं, और इसल्लिए इसी प्रकार भूलें कर सकता हूँ जैसे कि 
कोई और ।??' 

सामाजिर मनोविज्ञान के विद्यार्थी इस बात से परिचित हैं कि व्यक्तिगत 
बर्ताव की भ्रपेक्षा समुदायों के सदस्य की दैलियत से मनुष्य का वर्ताव कम 
नीतिसंगत होता है। समुदाय में साथियों की संख्या से उसकी शक्ति और 
सुरक्षा की भावना जागृत होती है, उत्तरदाय्रित्व की भावना दुर्बल हो जाती 
है भौर वह समुदाय के उत्तेजक प्रभाव के प्रति आत्मसमपंण कर देता दे 
और ऐसे कार्यों में हिस्सा लेता है जिनसे वद्द साधारण रीति से अल्नग रद्दता। 
गांधीजी को भी समुदायों को अपेक्षा ब्यक्तियों पर अधिक भरोसा है ।१ 
समुदाय की अपेक्षा व्यक्ति पर बुद्धि का और नेतिक विचारों का अधिक 
प्रभाव पड़ता दै। सत्याप्रही समुदाय इतना अहिंसात्मक और सच्चा नहीं दो 
सकता जितने कि ब्यक्तिगत सत्याग्रही, क्योंकि प्रतिरोध के सामूहिक आंदोज्ञन 
में ध्यान आ्रान्तरिक शुद्धता से हटकर बाह्याचरण को ओर रहता है और पझात्स- 
शक्ति पर इसका दयानिकर प्रभाव पढ़ता है । इसी कारण सन्‌ ६५६३३ ई० में 
जब गांधीजी ने सामूहिक सविनय श्राज्ञाभंग (79585 टांश। व509८वंएा८ट९) 
के आन्दोह्नन को स्थगित कर दिया, तत्र भी उन्होंने आ्रानदोज्ञन के ब्यक्तिगत 
रूर को चालू रक्खला | १६४०-४१ के सत्याग्रह को भी उन्होंने सामूदिक 
आाक्षाभंग से अ्रतकग रक्‍्खा और उसको बड़े पेमाने पर वैयक्तिक आज्ञा भंग का 
आन्दोलन बनाया | गांधीजो समुदायों को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखते, 
न वह्द यददी मानते हैं कि उनमें सामुद्िक सत्याग्रह के प्रयोग को क्षमता नहीं 
है, लेकिन सामूहिक सस्याग्रह में वह अ्रदिसा में श्रद्धा, पर्थाप्त अचुशासन और 
खुयोग्य नेतृस्त्र की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं । 

सरद्मप्ति वह ब्यक्तित और सामूदिक जीवन में मनुष्य-स्वभात को 
तुर्बछताओं से भक्ती भांति परिचित हैं, किस्तु वह सनुष्य को स्त्रभाव से भ्रष्ट, 
केबलसात्र पशु नहीं सानते। पाप और भूलें ओर इच्छास्वातन्प्य का 
दुशकयोग मलुष्य का जास्तविक रूप नहीं है। मनुष्य सब से पहिले आत्मा 
है भौर इसी कारण गांधीजी को मनुष्य स्त्रभाव में अटल श्रद्धा है। अधिक 
से अधिक पशु-तुल्य ममुष्य में भी झ्राध्यात्मिक अंश, शर्थाव सुधार को च्यमवा 
२. यं० इ ०, भा० १, १० ६६६। 
३. यं० ह ०, भा> १, पु० ६३५ । 
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है, और वह इसले इन्कार ब़हीं रर सकता। अजुच्यों ओर प्रहओं मरे 
अम्तर है, भलुष्यों में वेवस्व के आजुभूति की स्वयं-चेतन प्रदृत्ति हे ।-गरधधीओी के 
शब्दों में, “हम परशवी श्रत्ञ के साथ उत्पन्न हुए ने, क्षेकिन हम इसलिये 
डत्पश्न हुए थे कि हम अपने अन्दर रहने बाक्षे इंश्वर का खादात्कार कर सके । 
थही सलुष्य का विशेषाप्षिकार है श्रोर यही मनुष्य को प्रह्मुस्द्ि से पृयंक 
करता है ॥!”* 
दूसरे अध्याय में गांधीजी के आत्मा और मजुष्य के बिकास को असीस 
क्षमता-सम्बन्धी विचारों का वर्णन हो चुका है। मनुष्य-स्वभाव के बारे में 
गांघीजी के कुछ मदस्वपूर्ण निष्कर्न हन्दीं विचारों पर आधारित हैं। वह 
मजुष्य के देवस्व में विश्वास करते हैं | देवस्व का भर्थ बद्द है कि भनुष्य के 
लिए बुरा होने की अपेक्षा भ्रच्छा होना अधिक स्वाभाविक है, यद्यपि पतन 
सुधार की अपेक्षा अधिक झासान मालूस पड़ता है । उनका हृढ विश्वास 
है कि सलुष्य स्वभाव से ऊदूव॑गामी दै।? हिंसा के बीच जीवन का अस्तित्व 
इस बात का प्रमाण दे कि हिंसा, स्वाथैपरता इत्यादि की अपेक्षा प्रेम, 
सहयोग भादि गुण झधिक प्रभावशाली हैं। 
गांधीजी का यह भी विश्वास है कि मनुष्य-स्वभाव में मूलभूस एकता 
और समानता है और प्रत्येक मनुष्य में उद्चतम जिकास की क्षमता है। उनके 
शब्दों में, “सब में एक ही आत्मा है। इसलिये उसकी विकास सम्भावना सब 
में समान है।? * “'सेरे जोवल के नियामक आदशे सनुष्य जाति के श्रेदश करने 
के लिए पेश किये जाते हैं। मेंने क्रमिक विकास ड्वारा उनको प्राप्स किया है। 
मुझे तनिक भी सन्देह नहीं, कोई भी मनुष्य या छरी यही प्राप्त कर सकता है 
जो मैंने किया है, यदि यह येसा हो प्रयत्न करे और डसी आशा और श्रद्धा 
का अ्रम्यास करे ।! “ओर मेरा दावा है कि जिस पर मैं ब्यवहार करता हैँ, 
बह सभी के छिये ब्यवहाय है, क्‍योंकि में साक्षरण मनुष्य हूँ और उन्हीं 
प्रह्लोभनों भौर दुबंकताओों के खतरे में हूँ जिनके (खतरे में) हम में से छोटे 
से छोटा मलुष्य है।?* “मुझे मेरे बचपम से शिक्षा मिद्ली दे ओर मेंगे 
१, हु०, २-४-र२े८, ए० ६४५। 
२. ह०, २५-३-३६; प० ६४; १६-२१-३६, ए० १०६; और ७-६-३४, 
पृ० रे३े४ | 
३१. हु०, १८-४-४०, प० २४४ । 
« यें० इ०, भा० २, पृ० २०४ ] 
५., यु इ ०; भा० ३, पु० ४६१७) 
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इल सत्य को अनुभव से जांचा है कि मानवता के प्राथमिक गुणों का पिकाक्त 
मलुष्य-जआाति में से मिकृष्टतम के लिए संभव है । यही असन्दिग्ध साथेभौम 
सम्भावना अलुष्य को ईश्वर के अन्‍य जीवों से प्थकू करती है ।””' गांधीजी 
के इस विश्वास का समर्थन आधुनिक सनोबिज्ञान के परिडतों के इस मत से 
होता दे कि मजुष्म-स्वभाव में बढ़े खुधार और परिवर्तन हो चुके हैं और हो 
सकते हैं । 

गांधीजी ने हस बात का विस्तृत विवेचन किया है कि मनुष्य को अपना 
श्वभाव किस प्रकार का बनाना चाहिए, या दूसरे शब्दों में आत्म-दर्शन के 
लिये या अपने व्यक्तित्व के विकास के लिये किन प्रमुख गुणों का अम्यास 
करना चाहिए । प्रतों पर आधारित इस नेतिक अनुशासन का विस्तृत वर्णन 
हम तौसरे और चौथे अध्यायों में कर चुके हैं । इस अनुशासन का अर्थ है 
पाशवी प्रश्त्तियों और भावनाओं का--प्रजनन, संचयशीलता, झगढ़ालूपन, 
क्रोध और घृणा का--नियंत्रण । विधायक रूप से इस अनुशासन की भांग 
है कि हम सब के प्रति प्रेस, अर्थात्‌ सब की सेवा, द्वारा सस्य की खोज में 
लगें । हस प्रकार जान-बूककर अहिंसा का अभ्यास करना पूर्णता का पथ है । 


आदश की व्यावहारिकता 


केकिन किसी आदर्श का मनोवैज्ञानिक इष्टिकोण से संभन होना एक 
बात है, ध्यवहाय होना दूसरी । यद्यपि गांधीजी का आदर्श मनोविज्ञान की 
दृष्टि से असम्भव नहीं, क्या वह व्यवहाय है ? क्‍या उद्यतम नेतिक आचरण 
की सांग से गांधीजी मनुष्य पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालते ! क्‍या 
साधारण मनुष्य गांधीजी के आदर्श से प्रभावित होंगे ? इसके झतिरिक्त, 
क्या गांधोजी के आदर्श पर पूरी तरद् ब्यवहार हो सकता है ? 

गांधीजी का आदर्श केवक्षमात्न तक-संगत काल्पनिक आदर्श या 
कितावी सिद्धांत नहीं दै। वह कमयोगी हैं भौर पिद्धान्तों फे बारे में ब्यवहार 
के सिवा अन्य शब्दों में सोचते ही नहीं। न वह कभी छिसी भी ऐसी बात की 
शिक्षा देते हैं जिस पर उन्होंने स्वयं पूरी तरह आचरण न किया धो , बह 
ज़ोर देकर कहते हैं कि उनको केवल स्वप्नदष्टा समझना नितांत अमपूर्ण है.। 
उनके अनुसार उनका आदर्श केवल्ष थोड़े से चुने हुए मनुष्यों के लिए नहीं 
बिक सम्पूर्ण मनुष्य जाति के दैनिक जीवन के प्रस्येक झ्ेन्न में ब्यवह्ार के 
किए है। 





है, ह० १३६-*-२६, ए० १०६ । 
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गांधीजी दस बात की झाशा नहीं करते कि अदिसा के आदश का पूणो 
अभ्याल हो सकेगा | वह इस बात में विश्वास नहों करते कि मनुष्य कभी 
निर्दोष, पूर्ण हो ज्ञायगा | खेकिन डनको विश्वास है कि मनुष्य में पूर्णता को 
झोर बढ़ने की, दोषों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करने की, बेहद झमता है । 
दूसरे शब्दों में, उसको मलुष्य की पूणेता में नहीं पूश्षंता की ओर बढ़ने को 
चमता में विश्वास दै। जब तक मनुष्य इस शरीर के बंघन में है, वह प्रयस्न 
करने से झादुर्श के निष.ट पहुँच सकता है लेकिन उसे पूरी तरह जीवन में 
कभी नहों उतार सकता | यह खछिखते हैं, “हमें आदर्श के बारे में निश्चित 
होना चाहिए । हम सदा उसकी पूर्ण भनुभूति में असफल रहेंगे के किन हमको 
उसके लिए प्रयत्न करने से कभी न रुकना चाहिए।”* “आदर्श और व्यवहार 
में सदा अस्तर रद्देगा । यदि आदर्श की (पूर्ण) अनुभूति संभव हो तो आदर्श 
झादर्श न रह जायगा ।”! ९ 


गांधीजी के अनुसार आदर्श स्थिति पूर्ण स्थिति है और शरोर के बंधन 
से मर्यादित होने के कारण हम केवल शरोर के विनाश के बाद द्वी पूर्णता 
प्राप्त कर सकते हैं ।* इसके अतिरिक्त “यदि पूर्णता की स्थिति शरीरधारी 
मजुष्य को पहुँच में होती तो आदर्श की उस अनवरत सख्ोज, उसके क्षिए उस 
सतत प्रयास की--जो भाध्यास्मिक विकास का आधार है--गुझ्ाइश कहां 
होती ??* हस कारण गांधीजी साध्य की भपेक्षा साधन पर, सफलता की 
अपेक्षा भ्यास पर अधिक ज़ोर देते हैं । वह शाश्रत प्रयत्नशीज्ञता में विश्वास 
करते हैं । 

गांधीजी जानते हैं कि स्वभाव पर नियन्त्रण रखने में और डसको 
सुधारने में, जीवन भर के लगभग अ्रमिट संस्कारों को मिटाने में कितना कष्ट 
सहना पड़ता दे ओर कितने संकटपूर्ण मानसिक संघं का सामना करना 
पढ़ता है। वह लिखते हैं, “पुराने संस्कारों को मिटाना सबके लिए भासान 
नहीं है, कम-से-कम मेरे लिए तो नहीं है?” ।" वह जानते हैं कि स्वयं अपने 
जीवन में अशुभ को जीतना और सर्चे और झदिंसास्मक बनना कठिन प्रक्रिया 
है| सन्‌ १६३६ ई० में ढा० थमन से बातचीत करते हुए उन्होंने कद्दा था, 


१, स्पीचेज्ञ, पृ० ३०१ । 

२. हू० १४-१०-२६, प्रृ७ ३०३। 

हे, ह०, १७-४-३२७, पृ० ८७ । 

४, यं७ हं०, भा० ३२, १७० ६४० | 

४, यं० इ ०, भा० २, पृ० १२०४ | 
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“स्वर्य॑ भंपने जीवन में अ्ठिंसा की अभिव्यक्ति की पू्वमास्यता है गस्भीर 
अध्ययन, सहास्‌ अध्यचसाय, और अपने आपको सब दोषों से पूरी तरह 
शुद्ध करमा । यदि भौतिक विज्ञानों का पूर्शज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको 
पूरा जीवन सवगा देना पढ़ता है तो सबसे महान आध्यात्मिक शक्ति का-- 
जिसको सनुप्य जान सकता है--प्रा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने जीवों 
की अभ्रवश्यकता होगी- क्षेबिन यदि कई जीवन भी छ्वग जांय तो क्‍या 
चिन्ता ! क्‍योंकि यदि जीवन में एक यही स्थायी घस्तु है, यदि यश केवजसाश्र 
महस्वपूर्ण वस्तु है, तो आप उसका ज्ञान प्राप्त करने में जितना भी प्रयरण 
करेंगे वह उचित ही होगा |?" 


जीवन की नेतिक पुनर॑चना का काये आज बहुत कठिन हो गया है, 
क्योंकि आधुनिक सभ्यता ने हानिकर मूल्यों पर--वासना-संतुष्टि, संचयप्रियता, 
प्रतिद्वन्द्रता और दूसरी स्वाश्पूर्ण प्रवृत्तियों पर--ज्ोर देकर हमारी नतिक 
दृष्टि को दुबंह बना दिया है । गांधीजों अर्छी तरह जानते हैं कि उनका 
सस्याग्रही अनुशासन उंचा आदर्श है और अधिव्र तर मनुष्यों के लिए घनलिप्सा 
झौर वासनाभ्रियता के प्रकोभनों के कारण इस अलशुशासन को स्वीकार 
करना बहुत कठिन होगा | इसलिए वह प्रस्येक से यद्द भ्राशा नहीं करते कि 
बह तुरख्त हस आदश पर ब्यवधयर करने लगेगा । लेकिन वह निराशाबादी 
भी नहीं है| उनका कहना है कि हमें न तो हस आदर्श से ढरना चाहिए, न 
निराशा के कारण आदुर्श पर चक्तने का प्रयस्न छोड़ देना चाहिए और न 
आदर्श को नीचे गिराना चाहिए, क्योंके “अपनो सुविधा के लिए आदर्श 
को नीचे गिराने में असस्य है, हमारा पतन है ।”?* 


गांधीजी हमरे सामने बहुत भारी मांग भी नहीं रखते । वह जाभते हैं 
कि स्वभाव घीरे-घीरे, प्रथल्म और कष्ट-सहन की क्रमिक प्रकिया द्वारा बदलता 
है। उनकी माँग केवस्त यह है कि हमारा झादु्श ठीक धो, ६म आशा और 
श्रद्धा रक्खें, अपनी मर्यादा को समर्भे और यथाशक्ति आदर्श तक पहुंचने 
का सच्चा प्रयरन करें | उनका मत है कि अधिकतम सफल्ञता का यही मार्ग है। 
इस प्रकार वह उतावलते नहीं हैं। वह घीमे लगातार विकास के ल्लिए पर्याप्त 
समय देते हैं | यदि समय लगता है तो वह समग्र काक-चक्र का अछछुमात्र 
है ।”* इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार इस ऊोवन की भेतिक 


१, ह०, १४-३-१६३६, ४० १६३ । 
२, 'आत्म-शुद्धि', ए० १६। 
३, ह०, १४-६-२४, पृ० ९ रे८ । 
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डक्षति भविष्य में हमें प्राप्त होगी । “झुझे पुनर्जन्स में उसी प्रकार विश्याल है 
जिस प्रकार अपने वतमान शरीर के अस्तित्व में | इसक्षिए मै जानता हूं' कि 
श्तेड़ा सी प्रथस्म बेकार भ जायगा |? उनको जनता पर नेता के दृष्टास्‍्त के 
प्रभाव का भी भरोसा है। वह हिन्दस्वर!ज्य में लिखते हैं, “डैसा छुछ करेंगे 
बैला ही उनकी देखादेखी दूसरे भी करंगे। ...पहले एक ही झादमी पेसा 
करेगा, फिर दस, उसके बाद सौ, इस तरह बढ़ते ही जांयगे; क्योंकि समाज 
के बढ़े आदमी, यानी नेता खोग जो करते हैं, उसी का फिर आम क्ोग भी 
अनुसरण करने लगते हैं [!”* इस प्रकार गांधीजी हस बात पर ज़ोर देते हैं 
कि दहसारा मार्ग ठीक ७ और दम रूच्चे उत्साह से प्रयरन करें | 

हो सकता है कि सत्य और प्रेम का आदर्श आज मलुष्यों कौ बहुत 
कठिन, आकर्षणहीन और झड्यव्रहायें लगे, लेकिन वास्तविक महत्व है झादुशं 
की शुद्धता का न कि जन-साधारण को उसके भव्यवहाय माखूम होने का । 
एक समय थत जब मलुप्य हिंसा की तरह दासता, भरमांस भक्षण और ऐसी 
बहुत-सी दूसरी बुराहयों के--जो आज हतनी घणित लगती हैं--श्याग के 
बारे में संशयपूर्ण थे। “आधुनिक विज्ञान हमारी याद में असंभव मालूम पढने 
बाली बातों के संमत् हो जाने के इष्ान्तों से भरा है । लेकिन भौतिक विज्ञान 
की सफलताएं जीवन के विज्ञान की--जिसका सार दै हमारे जीवन का मियम 
प्रेम--सफलता के सामने कुछ भी नहीं है | २ 


यह दोहराना आवश्यक नहीं कि गांधीजी जबरदस्ती स्वाभाविक 
प्रवृत्ति यों को दबाने के हानिकर और रोगजनक प्रभाव को अच्छी तरद्द जानते 
हैं। पिछले अध्याय में हम उनके लेखों से यह प्रमाशित करने वाले उद्धरण 
दे चुके दें कि वह प्रदधत्तियों को बलपूर्वक दबाने को प्रोत्साहन नहीं देते। 
डनका नेतिक अनुशासन आवश्यकरूप से श्रदृत्तियों और भावनाझों को 
ऊद्धबंगामी बनाने की प्रक्रिया है भौर उसमें केवल जिवेकबुद्धि के आंतरिक 
कार्य ही नट्टी, उनके अनुरूप प्रतिपाक्तन के बाह्य काये भी सम्मिल्नित हैं। 
अस्वाद, शरीर-भ्रम और भअपरिम्द्द इत्यादि के धतों से यद्द स्पष्ठ ज्ञात होता 
है कि गांधीजी प्रद्त्तियों को ऊदूवंगामी बनाने की प्रक्रिया सें काये को बहुत 
महत्वपूर्ण समझते हैं। उनका विश्वास है कि, 'जेसे ही ब्यक्ति उन सिद्धाल्तों 
के अनुसार आचरण करता है जिनमें उसको विश्वास है वैसी दी, डसे सफदछता 


२, यं० ब््०, भा० २, धृ० ११०४ । 
२, हिन्द-स्वराज्य', ४० शप८्३े। 
8 हृ०, २६-६-३६ ॥ 
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मिल्लठों है ।!?* गांधीजी सौन, प्राथंना और उपवास को भी नेतिक विकास 
की प्रक्रिया में ख्ाममद्‌ सहायक समझते हैं।* 


संक्षेप में, गांधीजी मनुष्य के शारीरिक आचरण को मनुप्य-स्वभाव का 
एक अंशमाश्न मानते हैं। अपने दशंन में वह मलुष्य के शारीरिक आचरण 
के अतिरिक्त उसके वासवरिक आध्यात्मिक स्वरूप को भो ध्यान में रखते हैं। 
वह हमें यद्द बताते हें कि किस प्रकार मनुष्य अपनी इन्द्रियों को नियंत्रण में 
रख सकता है और अपनी उच्च प्रदृक्तियों का विकाल कर सकता दै। इस 
झात्स-नियंत्रण और विकास के लिए यह आवश्यक हे कि मनुष्य आदतों का 
दास न बनकर इच्छाशक्ति के प्रयोग के, भात्म-परिचालन के, मार्ग पर चलते । 
यह गांधीजी का दृढ़ विश्वास दहै--और इस विश्वास का स्रोत ईश्वर में उनकी 
श्रद्धा है-- कि भनुध्य-स्वभाव पूरी तरह निर्धारित और न बदलने वाला नहीं 
है और प्रस्थेक सनुष्य को जीवन के सुधारने की बेहद गुजाइश है। सत्याभ्रह 
का आधार यह सनोवैज्ञानिक पूर्वमान्यता है कि निकृष्टतटम विरोधी की 
झान्तरिक अच्छाई सरचे मनुष्य के शुद्ध कश्सहन द्वारा जागृत हो सकती है| 
इस प्रकार सस्य की साधना, अर्थात्‌ झदिसा का बोधपूर्ण अम्परास, न तो 
असंभव है और न अब्यवहाय ही है, यद्यपि वद्द एक कठिन आदशश है और 
डसे जीवन में उतारने के लिए भ्रनवरत प्रयरन और सतत्‌ जागरूकता की 
आवश्यकता है। 


कष्ट-सहन और त्याग का ओचित्य 


लेकिन यद्यपि गांधीजी का आदुर्श मनोत्रेशानिक इृष्टिकोश से असंभव 
और अब्यवहाये नहीं है, स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ टेगोर और दूसरे विचारकों ने 
डसकी आलोचना की है और उसको चरमवादी, स्यागप्रधान, निषेघात्मक, 
झपूर्ण और अनुचित वसल्लाया दे । यद्द कहा जाता है कि गांधीजी का आझादश्श 
तपस्या और वैेराग्य पर नामुनासिब ज़ोर देता है और जीवन को अनाकषंक 
और सूना बना देता है। आक्ोचकों के अनुसार गांधीजी संन्यास के लिए 
संन्यास की ब्यवस्था करते हैं; अर्थात्‌ संन्यास को ही जीवन का ध्येय बना 
दैते हैं; कन्ना के लिए गुआहश नहीं रखते; और जीवन से बहुत-कुछ प्रसझृता 
और महत्त्व को दटा देते हें। उनके आदर्श का अर्थ है जीवन से भागना भौर 
अजुभव को अस्वीकार करना । जापानी कवि योग शगूची गांधीजी को “भूख 


१. “इश्डियन रिव्यू? (इसाई, १६३८) में पी०स्प्रैंट के गांधीजी के सम्बन्ध में 
लेख में उद्घृत, पृ० ४४६ | 
२, इनके संक्षिस वर्णन के लिए अ० ६ देखिये। 
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और दुःख के अगस्त पथ का पथिक?? कहता है। उन्तका एक आज़ोचक, जो 
डमको “त्याग का घर्मशिक्षक'” कद्दता है, लिखता है, “गांधीजी उस प्रकार 
के संन्यासी हैं जो इसलिए शरीर को कसते हैं, और प्रत्येक वस्तु की, जो 
कैवस्मसाश्र जीविका के लिए अनावश्यक है, निन्‍दा करते हैं भर शरीर के 
विनाश के लिए जछ्दी करते हैं जिसमें शरीर में फ्रेद आत्मा शीघ्रता से ईश्वर 
से ऐक्य स्थापित कर ले ।?”" 

नि्ंदेद गांधीजी का मत है कि शक्ति-प्रियता और वासनाओों का शरीर 
आत्मा की उच्चतम उमञ्धति में रुकावट है ।* उनका विश्वास है कि कष्टसहम 
और त्याग, शरीर को क्षगातर कसना, यह जीवन की प्रासंगिक नहीं, केन्द्रीय 
बास्तविकताएं हैं और नेतिक और आध्यात्मिक डश्नति के क्षिप आवश्यक हैं। 
जब वह लंदन में विद्यार्थी थे तभी त्याग में धर्म है यह वात उनके दिलद्ध को 
जंच गईं थी ।? अपने एक लेख में जिसमें उन्होंने अपने धार्मिक और नेतिक 
विश्वासों का वर्णन किया दै वह लिखते हैं, “'सामाम्य रीति से यह सिद्धान्त 
बनाया जा सकता है कि भौतिक सहूलियतों में छृद्धि किसी प्रकार भी नेतिक 
उम्नति में सहायक नहीं दोती ।?”* “सुखी जीवन का भेद त्याग में है। त्याग 
जीवन है। भोगविलास का अथे है झत्यु ।”” उनका यह दढ़ विश्वास है 
कि, "जैसे-जैसे अप शरीर को कसते हैं उसी अजुपात में आत्म-शक्ति बढ़ती 
है ।”* “बिना शरीर को कसे दश्वर का साक्षात्कार असंभव है। देवमन्दिर 
मानकर शरीर के लिए आवश्यक काय करना एक वात है और प्रस्थिचाम 
के शरीर की तरह जो उसकी मांग है उसका निषेध दूसरी बात है |”* “एक 
हव्‌ के बाद जेसे-जेसे आत्मा की उन्नति होती है उसी अनुपात में शरीर कृश 


१, मिलर, गांधी, दि होली मैन, प० १४७; राधाकंष्णन्‌ , “महात्मा 
गांधी! १० १६१, २०२, २५४०; 'इण्डियन रिव्यू” (जुलाई १६३८) में 
जी० स्प्रैंट का गांधीजी पर लेख, प० ४४१; “मान रिव्यू” (जुलाई, 
१६३१), ए० आर० वाडिया का “गांधीजी एएड मशीन्‍्सः शीघष॑ंक लेख 
९० ८८ | 

« यं० हू ०, भा० २, पृ० १०३४ । 

« आत्म-कथा?, पृ० ७६ ॥ 

प्पीचेज्ञ', पु० ७७० । 

» दै०, २े४-२-४९, ४० १६। 

५ यें० द्व०्, भा० १, पृ० १०७। 

. ह०, १०-१२-३८, ए० ३७३। 
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श्श्ष सर्वादय दस्क-क्शन 


होता दै।”* इस प्रकार उनके अचुसार “कह्सदस करने वाले के कप-सहल 
का परिमाण उल्नति की माप है। जिशना शुद्ध कष्ट-लइ्॒भ होगा, उसनी ही 
हाधिक उन्नति |? * 

लेकिन गांधीजी कष्ट-सहदन को आध्यात्मिक विकाह् के किए आवश्यक 
क्यों मानते हैं ? अध्यास्मिक स्वसन्श्रता का झर्थ दे सबसे प्रेम करने की, 
भ्र्थात्‌ सबके लिए कष्ट सहने की, कमता । कष्ट सहने वाक्षे प्रेम के आदशो 
के डच्यतम तत्न तक पहुँचने के लिए हमें सबसे झ्धिक निर्धन और दीन की 
सी दशा में रहना होगा । हसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं को परिमित 
करना होगा और आस्सा के विकास के लिए शरीर पर नियंत्रण रखा होगा। 
गांधीजी कहते दें, “सब जीचघारियों के साथ एकता की अजुभूति के क्षिप्‌ 
जो बतिदाम मनुष्य कर सकता है उसकी कोई भी सीमा नहीं, लेकिन 
मिस्सन्देह हस आदर्श की महत्ता आपको आवश्यकताओं को मर्यादित कर 
देखी है“*'।”* वासना-प्रियता और आवश्यकताओं को बढ़ाने की गुलआहश 
महीं, “क्योंकि यद्द विश्वात्मा के साथ अन्तिम एकता-स्थापन को ओर उन्नति 
में बाधक है।”?* 

क्षेकिन स्याग से गांधीजी का अथें यह संखार-विसुरूता नहीं जिसके 
कारण मनुष्य वर्तमान जीवन की मांगों की उपेक्षा करके जंगल की राद्द लेता 
है । “कुछ काम न करना स्याग नहीं है। बह अकमंण्यता है ।” वहद्द चादते 
हैं कि दम उस स्थाग-बृत्ति का विकास करें जो कार्य को हंश्वर-प्राथना का रूप 
देती हे और हमें प्रेम और सेघा करये योग्य बनाती दे । वद् चादते हैं कि 
हमारा जीवन झात्म-समर्पण का जीवन हो, हम प्रत्येक काय बलिदान की 
भावना से करें भौर अपनो क्षमता का उपयोग जन-सेवा के किए करें।* हस 
प्रकार गांधीजी स्याग और आत्म-विकास का सामाजिक और राजनेतिक 
जीवन के कतंष्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। यह दोदहराना 
शायद अझमावश्यक दै कि गांधीणी के आदर्श का अथ॑ धअ्स्पास्थ्यकर, 
हन्त्रिय -दमन नहीं, विदेकपूर्ण त्याग है। इस प्रकार यह त्याग की ब्यवस्था 
त्याग के क्षिप नहष्टीं, किन्तु मनुप्य को ज्ञात उच्चतम आदुश-- सेवामय प्रेम के 


१. यं० इ ०, भा० २, ए० १२०३॥। 
३, यं० इ०, मा० १, एृ० २३१। 
है. है०, २६-१२-३६, पृ० २६५ | 
४, हैं०, २०-४-र*, पृ० ७१३ । 

४ झात्म-शुद्धि, अ० १५४। 


मं्ेबिज्ञानिक भान्येतापं० श्र 
झादिर्श---की सिंदि के लिये भ्रावश्यक साधन के रूंप में करते हैं। 

... हऔौर न उपयुक्त भांवना से स्वीकृत कष्टटसहन और त्याग दंसारे जीवन 
को विफंस, सूभा, शुष्क और हथेरहित ही बना देते हैं। गांधीजी जिन 
सिद्वान्तों की शिक्षा देते थे उनके ही अनुसार रहते भी थे । और वह संसार 
के श्रोह्तस जानी और प्रसक्ष ध्यक्तियों में से ये। जिन लोगों ने ध्योन से 
भारतवर्ध के अहिंसाश्मक भआन्दोलनों का भ्रध्ययन किया है उन्हें कात है कि 
स्वेच्छा भौर प्रसन्नता से स्वीकार किया हुआ कष्ट-सहन मेतिक विकास में 
कितना अधिक सद्दायक द्ोता दे । 

जैसा कि गांधीजी कहते हैं, आमन्द का कोई स्वतस्त्र अध्तित्व नहीं 
है; वैद्द जीधन के प्रति हमारे रुख़ पर आ्राश्चित है और ब्यक्तिगत और राष्ट्रीय 
शिक्षा से निर्धारित होता है।' गांघीजी की शिक्षा है कि दम भाघधुनिक 
सम्यता की नैतिक विश्छुद्ुुलता की स्थिति में प्राश्चीन भारतीय ऋषियों के 
प्रेयस और श्रेयस के--शारीरिक सम्वेदनों के आनन्द के जीवन और जीवम 
के वास्तविक सुख के--मेद्‌ को न भूल बैठ । 

वास्तविक सुस्त का स्रोत है नद़्ता और आत्मत्याग, न कि अहँता; 
अवश्यकताओं को नियन्श्रित और कसम करना, न कि उनकी निरन्तर असीम 
जूद्धि । वास्तविक सुस्त सामअस्यपुर्ण, सप्रयोजन, अनुशासन के जीवन का, दूसरों 
का दुःख बंटाने का और उनका थोर दृएका करने का फल दे । दो सकता है 
कि दूर से गांधीजी का बताया हुआ अनुशासन कठिण और भयापह मालूम 
पड़े, कैकिन जब मनुष्य उसके अरमुसार अपने जीवन की पुनरंचना करने 
क्षणता है, दो उसे मालूम होता दे कि जीवन को नीरस और दुःखद बनाना 
ती दूर रहा, उछ्टे बह अजुशासन हमारी स्वतम्त्रता को बढ़ाता है और डस्का 
शोक संझा और दृसका है। 

कला 

यह कहना भी ठीक नहीं कि गांधीजी के आदर्श में का के दिए इ्थाण 
नहीं ।* हो, कक्षा के सौन्दये-निरुपण सम्बन्धी साघारणतः माम्य विचारों 
से गांधीजी का मतभेद है। उन्तका मत है कि प्राकृतिक सौन्दय॑ के शाश्वत 
प्रशीक्ी को धपेक्षा--भद्त्रों के शाकाश के विस्तुत, असौस दृश्य, बाल-चब्त्र 
का सौन्दर्य, सूर्यास्त की अक्ौकिकता, सर्वोत्कृष्ट सत्य ( ध्रष्टा ) की याव 


१, इस भेद के लिये 'कठोपनिषद्‌? देखिए । 


२, कला सम्बरंधी गांधीजी के प्रिचारों के लिए देंस्विएं--यं० हं०, भा० २, एँ० 
१०२४-३६; और फुलप मिलर, “गांधी दिं होली मैन?, ए० ६०-६४ | 


श्श्् सर्वोदय तच्चच-दर्शन 


दिलाने वाक्षी हन प्राकृतिक कला-कृठियों की अ्रपेक्षा--मानुषी कक्षा तुच्च 
और अ्रपूर्ण है। जहां तक मानुषी कला का सम्बन्ध है गांधीजी उसकी क्रत्र 
डसके बाह्य रूप की सुन्दरता से नहीं, उसके विषय की नेतिकता से और 
आास्म-साक्षातकार में उसको सद्दायता की उपयोगिता से करते हैं । जिसमें सध्य 
की अभिव्यक्ति है, जिससे ऊद्ध्व॑गामी प्रद्ृति की, आत्मा के देवी असन्तोष की, 
झमिब्यअ्षना या सहायता होती दै, वही सच्ची कला है। हस तरह घहदद 
संगोत की क्त् इसलिए नहों करते हि वह तथाकथित रस सिद्धान्त के 
अनुसार ठीक उतरता है, बक्षिक हसलिए कि वह प्रार्थना और नेतिक उन्नति में 
सहायक द्वे। उनका विश्वास दे कि चित्र, गायन इत्यादि बाह्य आकारों की 
झपेझ्ा शुद्ध भ्राचरख में अभिव्यक्त मनुष्य की नैतिक पविश्वता कल्ला का उश्चतर 
प्रकाशन है। 'यज्ञमय जोचन कला की पराकाष्टा है |”' गांधीजी यद्द मानते 
हैं कि सम्भव है, कलाकार सत्य को सुन्दरता में भौर उसके द्वारा देख सके, 
क्ञेकिन उनके सभी विचार जनहित से सम्बन्धित रहते हैं और उनका मत दे 
कि जनता को पहिले सत्य दिखाना चाहिए। सत्य को जानने के बाद 
मनुष्य सुन्दरता को देख लेंगे। गांधीजी उपयोगिता से असम्बन्धित सुन्दरता 
के प्रति उदासीन थे। उनका रत था कि जो उपयोगी है वह सुन्दर भो हो 
सकता है ।* 


चरित्र और बुद्धि 


यह भी कहा गया है कि गांधीजी पूरा ज़ोर चरिन्न पर देते हैं और 
बौद्धिक शिक्षा और विकास को महस्व नहीं देते और बुद्धि के बिना चरिश्न का 
बहुत मृल्य नहीं है ।” निःसंदेह गांधीजी का +िश्वास है कि चरिश्रद्दीन बुद्धि 
ख़तरनाक है । विनाशकता की कला की ञ्ाश्चयंजनक उन्नति यह प्रदर्शित करती 
है कि मलुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने विनाश के क्षिणु भी कर सकता है। 
लेकिन श्रहिंसा के अभ्यास में गांधीजी बुद्धि को महत्ता पर उचित ज्ञोर देते हैं। 
उनकी राय है कि अद्दिसा में विश्वास, विशेषकर नेताओं का, बुद्धियुक्त और 
धृजनात्मक होना चाहिए । “यदि दिंसा के छेतन्र में बुद्धि का मद्ृत्वपूर्ण स्थान 
है, तो अहिसा के छेन्र में वह स्थान और भी अधिक महत्वपूर्ण दे |?! 
“अहिंसा के सच्चे अभ्यास का अर्थ है ऋमभ्यास करने वाले में तीक्रणतम बुद्धि 


१. आत्म-शुद्धि', प० ७२। 
२, ६०, ७-४-४६, प्ृ० ६७ | 

३े, जवाहरलाल नेहरू, “जवाहरलाल नेइरू? (अं), ४० ४०६ । 
४, ६०, २१-७-४०, ४० २१० । 
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और जागरूक अन्तराध्मा ।”' पर गांधीजी प्राथमिर वस्तुओं को पहिलते रखठे 
हैं और उनका विश्वास है कि अहिंसा के बौधपूर्ण अभ्यास से सत्याग्रही का 
पौद्धक दिकास अवश्य होगा । हरिजन-सेवा का दृवाज्ञा देते हुए उन्होंने सन्‌ 
१६३६ में लिखा था, “इस सेवा के प्रेस के साथ शुद्ध चरिश्र से निःसन्देह 
आवश्यक बौद्धिक और ब्यवस्था सम्बन्धी समता प्राप्त या विकसित द्वोगी 7? 


कष्ट-लहन और बलिदान पर आश्रित यह अनुशासन सत्याप्रही नेता 
के लिए अनिवायं है। वह उसको नेतिक अनुभूति को परिष्कृत करता है। 
इसके अ्रतिरिक्त अद्टिसात्मक प्रतिरोध के आन्दोलन में जेलयात्रा, शारीरिक 
यातनाएं और कभी-कभी रूृत्यु भी सहना पढ़ता है | इस कष्ट-सहन के लिप 
झावश्यक है कि सत्याग्रदी अपने शरीर को इस प्रकार कसे कि शरीर उस 
अत्याचारी की --जो खत्याग्रही को श्रपनी इच्छा के श्रनुसार चलाने का 
प्रयस्न करता है--दी हुईं यातनाओं को सह सके । जबतक स्याग्रही नेता 
अपने जीवन में सेवा और कष्ट-सहन के आदुर्शों को उतार न ले वह अपने 
अजुगामिषों को इन आदुर्शों से प्रभाषित नहीं कर सकता । 

गांधीजी और समाजवादी दोनों का सामाजिक भआ्रादर्श है अ्िंसक 
जनतन्त्र । इस समाज को पूर्वमान्यता है साधारण मनुष्य के स्वभाव का 
सुधार जिसमें वह ब्रिना किसी दखाव के समाज-सेवा को भांग को पुरा कर 
सके । लेकिन साधारण मनुष्य की इस उज्नति के लिए हमें ऐसे नेताओ्ों शौर 
पथ-प्रद्श को की श्रावश्यकता है जो प्रेम और बलिदान के आदर्शों के जीबित 
रष्टांत हों। जिनका जीवन विलासिता और वासनाप्रियता का है और जो दूसरों 
का कष्ट बांटने के बजाय हिंसा का प्रयोग करते हैं अर्थात्‌ दूसरों पर कष्ट-सहून 
का बोक लादते हैं, वह समाज को विक्रास के अरहिंसक घरातत्न पर नहीं 
पहुँचा सकते । 


यह सोचना कि गांधीजी का अ्रहिसास्मक आदर्श जीवन को 
पिछड़ा हुआ, असंस्कृत बनाता है नितान्‍त अमपूर्ण हैं। उनके ही शब्दों में, 
500 के यह अज्ञानपूर्ण, अन्धकारमय काल की ओर वापस जाने का प्रयत्न 
नहीं है। लेकिन यह स्वेच्छा से स्वीकार की हुईं सादगी, निर्धनता और 
घीमेपन में सौदयं पाने का प्रयस्न है।?? जटिल, केन्द्रीकृत राजनेतिक श्रौर 
झार्थिक जीवन शोषण के अवसरों को बढ़ाता है भौर अ्रहिंसक मृल््यों का 


१, ह०, प-६४०, पृ० २७४। 
२, ह्‌०, ७-१ १-२६, पृ० श्ण्८ ॥ 
३, ६०, १४-१०-३६, प्रृू० ३०७ । 


११८ सर्वोदय तस्व-दरोन 


बक्षिदान करता है। अ्रह्टिसक जीवन भर्थात सेवा का जीवन गांधीजी के 
झमुसार भावश्यक रूप से सरल और स्वायश्षम्बी होगा भौर खेती भौर उसके 
सहायक घन्धघों से सम्बन्धित होगा । इसका श्रथ है विकेन्द्रित सृत्याग्रडी 
समूहों की ग्रामीण सभ्यता और सादगी, स्वतम्प्॒ता और विकास के अवसरों 
से भरापूरा नवीन बोधपूर्ण जीवन । 

इस प्रकार के समाज की झोर बढ़ने का एकसात्न मा है जनता द्वारा 
सस्पाग्रही नेताओ्ों के पथ-प्रथशेन में अहिंसा का अभ्यास | 


१६३ 
सत्याग्रही नेता की निर्णय-प्रक्रिया 


सत्याग्रही नेता अर्दिसक साधनों द्वारा सत्य की साधना करता है। 
उसका प्रसुख नेदिक सिद्धाग्त यह दे कि जो सत्य भौर भ्र्दिंसा के विरुद्ध है 
वह वज्प है; किन्तु जब वद इस सिद्धान्त का जीवन की वाध्तविक घथ्माओों 
में प्रयोग करता है और हस बात के निणंय का प्रयस्न करता दै कि सत्य और 
अहिला के विरुद्ध क्या हे तो कठिनाहयां सासने आती हैं। कभी-कभी दो 
क॒तंब्यों में आन्तरिक विरोध दोता है। इस झान्तरिक विक्षौस में सत्याप्नही 
कर्तव्य-पथ का निर्णय किस प्रकार करे ? नतिक संकटों में उसका भ्रन्तिम 
पथ-प्रद्शंक कौन हो ? क्‍या वह जनसत को अपने मिशणंय का आधार बनावे 
या वह स्वयं अपने भरोसे रद्दे ? और यदि बह स्वयं अपन! कर्तव्य निश्चित 
करे तो उसका साधन बुद्धि हो या प्रतिभान और अन्तरात्मा ? 


जनमत 


इस प्रश्न पर गांधोजी का मत डनके जीवन से और लेखों में बिसरे 
हुए उनके विचारों से मिलता है। गांधीजी जन-तम्त्र में जनम्नत को उपयुक्त 
मदक्ता देते हैं । उनका विश्वास था कि जिन बातों में व्यक्तिगत घ्म या नेतिक 
सिद्धान्तों के त्याग का प्रश्न नहीं उठता उसमें सध्याप्रही को जनसत के सामने 
सुकना चाहिए ।' लेडिन नेतिक दृष्टिकोण से प्राथमिक महत्त्र के मामलों में 
सत्याग्रद्दी को, जिसने नेतिक अनुशासन का अभ्यास किया है, अन्तिम निशंय 
झपने आप करना चाहिए। उसकी झास्मा नीति-निर्धारक सत्ता का स्थान है। 
उसकी विवेक-बुद्धि जो इंश्वर की आावाज्ञ है, प्रत्येक कार्य ओर विचार के 
नीति-संगत होने की अन्तिम निर्णायक है।'*े 


बुद्धि और प्रतिभान 
साधारण रीति से हमारे निरयों में बुद्धि का स्थान बहुत गौण और 


१, यं० इ०, भा० १, पएृ० २०७-८। 
२. नीति-घमे, प्ृ० ४१ । 


१२० सर्वोदय बच्त्व-द्शेण 


अधीनता का द्वोता है | गांधीजी के शब्दों में, “ ** *'मलुष्य का अन्तिम 
पथ-प्रद्शन बुद्धि से नहीं, हृदय से होता है। हृदय निष्कषों को स्वीकार 
कर खेतठा है और घुद्धि बाद में उनके लिए युक्ति खोऊ्ती है। तक विश्वास का 
अनुगामी होता है । मनुष्य जो कुछ करता है या करना चांहता है उसके 
समर्थन में कारण खोज लेता दै ।?”?* हस प्रकार वास्तथिक जीपन में बुद्धि 
भावना के अधीन है। लेकिन गांधीजी बुद्धि को उचित महत्व देते हैं। उनका 
मत है कि “बुद्धिगम्य मामलों में जो तक्-पिरुद्ध है वह त्याज्य है।”' 
क्ेकिन वह बुद्धि के सबंशक्तिमान होने के दावे को नहीं मानते । उनके 
अनुसार ऐसी भी बातें हैं जिनमें बुद्धि हमें दूर तक नहीं ले जा सकती और 
हमें भरद्ध। पर आश्वित होना पशता है। जेसा कि हम पहिले बता चुके हैं 
मालूम होता है कि श्रद्धा से गांघी जी का अथ है प्रतिभान या प्रत्यक्ष अनुभूति ।2 

आध्यात्मिक तक््व का ज्ञान, जेसा कि दूसरे अध्याय में बताया गय। है, 
केवलमात्र बुद्धि द्वारा नहीं, प्रतिभान या प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा होता है। 
नेतिक नेतृत्व के लिए सत्याग्रही चुद्धिगम्य बातों में बुद्धि पर भरोसा कर 
सकता है; लेकिन सस्याग्रही आत्म-शक्ति का उपयोग करता है भौर उसके 
महत्वपूर्ण निर्णयों का भ्राघार बुद्धि नहीं, श्रद्धा ओर प्रतिभान ही होंगे । 

गांधीजी के सब विख्यात निर्णय, सन्‌ १२८ ई० का बारदोली का 
निर्णय, सन्‌ १६३० ई० के सत्याग्रह-सम्बन्धी भौर सन्‌ १६४०-४१ ई० 
सत्याग्रह को प्रारम्भ करने का निर्णय, प्रतिभानजन्य थे। अन्तिम निश॑य के 
बारे में गांधीजी कहते हैं, “बह मेरी बुद्धि से नहीं आया दे। वह हृदय से, 
जहाँ अन्तरतम (आस्मा) का निवास है, आया है। उसी ने यह निर्शाय 
दिया है ।”?* 

यद्यपि बुद्धि प्रतिभान का स्थान नहीं ले सकती, बह प्रतिभान द्वारा 
ज्ञात सस्य को दूसरों को सभसाने में सत्याग्रही की सद्दायता कर सकती है । 
वह उसे और दूसरों को निर्यय की यौक्तिता परखने में भी सहायता दे 
छघकती दै । हे 

नेता ओर समुदाय 


लेकिन श्रपूर्णा मनुष्य, यद्यपि उसने मेतिक अनुशासन का श्रभ्यास भी 





१. यं० इ ०, भा० २, १० ६३४। 
र्‌, ह्‌०, ६-३- ३७, पु० २६ || 

३. दूसरा अध्याय देखिए । 

४. ह०, २२-६-४०, ए० र८्६ | 


सत्याग्रद्दी नेता की निश्ेय््रक्रिया १२१ 


किथा हो, सत्य को पूर्णरूप से सहीं जान सकता । इसकिए्‌ वह इस बात का 
दावा नहीं कर सकता कि अस्तराष्मा द्वारा उसे अपने नियांथ में ग्रचुक पथ- 
प्रदर्शन मिक्ला है ।' हो सकता है कि जिसे वह प्रेरणा मानता है वह उसकी 
ब्रानित हो; उसका प्रतिभान प्रकाशहीन हो; उसकी बुद्धि उसे पथज्मष्ट कर दे 
उसकी भावनाएं, झाशाएं और इच्छाएं कभी-कभी उसके निर्णय को दोषपूर्या 
बना दें | क्‍या यह श्रेयस्कर न होगा कि सस्याग्रद्दी झावश्यक यातों में भी 
जनमत पर, समाज की सामूहिक बुद्धिमतता पर, आश्चित रहे 

गांधीजी इस सठ को नहीं मानते . सस्याप्रही को, जिसका ध्येय समाज 
का नेतिक नव-संस्करण दै, परम्परागत ओऔशचित्य पर झाघारित ज्न-मत की 
बाह्य मांगों से नहीं, स्वर्य अपने झास्तरिक निर्णय से परिचाक्षित होना 
चाहिये । “:- - मनुष्य अपने श्राप पर शासन करने वाला जीव है, और 
स्वशासन में आ्रावश्यक रूप से भूले काने की शक्ति और जब-जय भूत हो 
जाय उसे सुधारने की शक्ति सम्मिलित है ।”* इसलिए, “सश्यी नेतिकता का 
अथ घालू रास्ते का अनुगमन नहीं बल्कि अपने लिए सच्चा रास्ता खोजना 
ओर उसपर निडर होकर चल्षना है !?? २ 

इसके अ्रतिरिक्त ““***- अक्सर सनुष्य अनजान की भूल से ही अनुचित 
बात को पहिचानना सीखता है । दूसरी ओर अगर मलुष्य झआन्तरिक प्रफाश 
के अनुसार चलने में जनमत फे ढर से या ऐसे ही अम्य किसी कारण से 
असफल हो, तो वद्द उचित को अनुचित से कभी अलग न कर सकेगा और 
दोनों के भेद की चेतना को खत्रो देगा अहिंसा के पथ पर प्रायः 
मनुष्य को नितान्‍त अकेला चलना पढ़ता है ।”?* 

इस प्रकार मदृ्वपूर्ण मामलों में नेता को जनता का भनुगभन करने से 
इन्कार कर देना चाहिए, नहीं तो वह विना लंगर के जहाज्ञ की तरह भटकता 
फिरेगा । गांधीजी लिखते हैं, “मेरा विश्वास है कि (नेताओं द्वारा) केबल 
अपना विरोध-सूचक मत प्रदर्शित करना और जनता के मत को भात्म-समपंण 
करना नितान्त भ्रपर्याप्त है, महत्त्वपूर्ण बातों में नेताओ्ों को डस जनमत के, 
जो डनको बुद्धिसंगत नहीं जंचता, विपरीत काय करना चाहिए ।?”* 
१. यं० इं०, मा०२ पृ० ७६; यं० इ्‌ं०, भा० हे, पृ० १४४ । 
२, यं० इं०, भा० रे, पृ० १४४ । 
३. “नीति-घर्म', पृ० ३े८। 
४. यं० इं०, भा० रे, पृ० ८८ । 
४. यं० इं०, भा० १, पृ० २०६ । 


स््स्र सर्वोत्य कश्ष-दशैन 


'अंधीक्षी के इस सत का अथ न तो ऋानिय॑ंत्रित, जनतंत्र विरोधी, नेसृस्व' 
है भौर ण शक्ति की अन्धपूजा | गांधीजी खानते हैं कि अनियंत्रित शर्ते 
अष्टकारी है। वह खिखते हैं, “में स्वेष्छुचारी-तंत्र से प्रणा करता हूं। में 
अपनी स्वाघीनता झौर स्वतस्थता की कम करता हूँ और डततना ही उन्हें 
दूसरों के क्लिप मुएमथान सामता हूँ । मुझे एक भी ध्यक्ति को अपने साथ से 
चक्षने की इच्छा नहीं, भदि में उसकी बुद्धि को प्रभावित न कर सक्ू” ।??* 

उसके लिए ब्यक्ति को नेंतिक स्वतन्श्नता में समुदायों की मैतिक 
स्थरुम्तता भी सबह्निदित है। स्वयं गांधीजी का जोधन इस सिद्धान्त का 
डबाहरश्य है। ठनकी आानन्‍्तरिक भावाज़ पन्द्रह साक्ष की अवस्था से उनकी 
पथ-प्रदर्शक और संचालक रही थी । अपने दीधघंकालीन नेतृत्व में यद्यपि वह 
साधारण बातों में प्राय: ज़नसत को मानते थे, प्रमुख सिद्धान्तों के बारे में 
पद्द सदा समझौते के विरोधी थे। लेकिन उसका यह भी विश्वास था कि 
समुदायों को सस्य का प्रयोग करने और भूरे करने का उसी प्रकार अधिकार 
है मिस प्रकार व्यक्तियों को।' गिहबवर्ट मरे गांघीजी के अरहिंसारमक नेसृस्थ का 
वर्णान हन शब्दों में करते हैं, “उनका न तो हठपूर्ण मत होता है, न आज्ञा । 
डनकी केव्ञ प्रभावोत्पादक बात, हमारी आत्मा को पुकार, होती है। वह 
जो सत्य समझते हैं, वही हमें प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उन द्योगों की न तो 
निन्दा करते हैं, न डलका निराकरया जो प्रकाश की स्वोज़ किसी दूसरे रास्ते 
से करते हैं |” 

इस प्रकार गांधीजी के सत्याग्रही नेदृत्व के आदर्श में दुर्धक्, भ्रचसर- 
वादी नेता के लिए स्थान नहीं जो नेतृत्व की रक्षा के लिए श्रपनी अम्तरात्मा 
को बेच देता दे ओर जनता का. पथ्-अदर्शन करने के बजाय उसके पीछे 
चक्षता है। यदि मूकझ्भूत सिद्धास्तों भौर अनुगामियों के मत में. विरोध हो तो 
सल्याप्रही नेता का स्पष्ट कत्तेब्य हे. अपनी अन्तरास्मा का आदेश मानना और 
समुदाय को अपना पथ-निर्धारित करने देना । 

अलुगामियों की वफ़ादारी के बारे में गांधीजी पश्चिम की जनतंत्रीय 
परम्परा से बहुत आगे बढ़े हुए हैं। वह इसके विरोधी हैं कि क्ोग प्रेम के 
कारण अ्रन्धभक्ति से नेता के अनुगामी बने रहें | डनकी- मांग है गम्भीर 
विश्वास पर आधारित आज्ञापाज्लन | इसलिप्‌ सन्‌ १३३४ ई० में जब उन्हें 


१, यं० इं०, भा० १, ४० २०८। 
२. स्पीचेज्ञ", ए० ६०८। 
३. शाधाकृष्णन, “महात्मा गांधी', १० १६७-६८ | 
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महसूस हुआ कि कांप्र प्र के चिल्तभशीक् खद्रूप, सद्यपि वह गोबीजी के प्रति 
धफ्रादार और भक्तिपूर्ण थे, उनके साथ महत्वपूर्ण ल्िद्धाग्तों पर सहमत व. 
ये, वो, के कांग्रेस से अलग हो गए, जिश्लसे वह संख्या पर बोझ के समान व 
हो जाय, उनके कारण संस्था का प्राकृतिक विकाश्त न रुके झोर उसके सदश्य 
अपनी बुद्धि के अलुलार रुवतन्त् रूप से व्यवहार कर सके ।* 

गांधीजी के अनुसार यदि स्पष्ट बहुमत सत्याप्रही नेता की झोर हो को. 
भी अक्यमत को इढ़तापूर्वंक मानी हुईं किसी राय की ठपेद्या नहीं करनी 
चाहिए, क्‍योंकि फेवल संख्या-शक्ति पर आधारित यंद्द उप्रेज्ञा एक प्रकार की 
हिंसा है ।* 

अनियंत्रित राज्यसत्ता वाक़े देशों में नेतृत्व का सिद्धान्त गांधीजी के 
आवदुर्श के विक्कुल विपरीत है। इन देशों में नेतृश्व का सिद्धाम्त है “ऊपर से 
नीचे की झोर अनियंत्रित सस्ता ओर नीचे से ऊपर की ओर बेहद भाका- 
कारिता और उत्तरदायित्व ।?? झ्राधुनिक युद्धवादी डिक्टेटर प्रधार-विशेषश 
नेता होता दै। उसकी सत्ता का स्लोत जनता का गस्भीरता से सोश्च-विचार कर 
दिया हुआ नियांय नहीं होता; वह विरोधियों के साथ बद्धप्रयोग पर झौर 
जनता के सामान्य भय और धृणा को लगाठार उकसाने पर निर्भर रहता है। 


नेता ओर अहिसक प्रतिरोधकारी 


कब सत्याप्रही समुदाय अद्ठिंसक प्रतिरोध प्रारम्भ करता है, तो नेता 
को डिक्टेटर (अधिनायक) की-सी सत्ता दे दी जाती है, समूह के आल्तरिक 
जनतंत्र में कमी आ जाती दे और सदस्यों के ब्यक्तिगत निर्यंय के अधिकार 
वर प्रतिबन्ध लग जाता है। सध्याग्रही समुदाय के सदस्य नेता को और 
डसकी सम्पूर्ण प्रतिरोध योजना को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। 
खेकित स्वीकृति बिना किलो सानसिक संगोपन के होना चाहिए और अलुगा- 
मियों को नेता के नि्ंय में पूर्ए श्रद्धा होनी चादिए। उसका बचन द्वी नियम 
है और उसके अद्युगामियों को जी-जान से उसकी भाज्ञा माननी चादहिए। 
फ्रीजी लिपादियों की तरद्द सप्याप्रद्दी स्वयंसेवकों को भी आज्ञा का कारण 
पूछने का अधिकार नहीं; उनका कर्तंब्य है जान लद्ाकर भी भाश्ापात्रत । 


अहिंसक प्रतिरोध में भोर हिंसात्मक युद्ध में सिपाही की नेता के संयन्ध्र 
१. गांधीजी का १७ सितम्बर, १६३४ का वक्तब्य, 'हिस्ट्रीआव दि कांम्रेस, 
पृ० ६२२-र३२ ! 
२, यं० इ ०, भा० २, ४० २१२। 
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में स्थिति लगभग एकसी है। जबतक वह सेना का सदस्य है, वह सेना 
हिंसात्मक हो या सस्याग्रही, उसे इस नि्शंय का अधिकार नहीं कि जिस काम 
को करने की उसे धाज्ा मिक्री है उसको वह करेगा या नहीं १" यह निःसंदेह 
दबाव दै, लेकिन नेता सस्याप्रही सिपाही पर उसकी हच्छा के विरुद, उसे 
अपमानित करने के लिए या उसकी मनुष्योचित प्रतिष्ठा पर आधात करने के 
क्षिप्‌ यह दवाव नहीं डालता | यह दबाव आत्म-नियंत्रण है, क्‍योंकि सस्याप्रही 
सिपाही स्वैच्छा से, झान्तरिक प्रेरणा से, सत्याग्रही अनुशासन को स्वीकार 
करता है भौर दिंसावादी सिपाद्दी के प्रतिकूल, उसे सस्यामही समूद्द को जब 
चादे छोढ़ देने की स्वतन्त्रता रहती है । 


गांधीजी अहिंसक प्रतिशरेध में रूगे समुदाय के नेता के निर्शय पर 
जनतंत्रात्मक प्रतिबन्ध क्‍यों नहीं रखते ? एक तो किसी भी प्रकार के युद्ध में 
सिपाहियों के लिए अनुशासन अनिवाय है। दूसरे, बहुत से सस्याप्रहियों के 
लिए अद्दिसा कामचलाऊ नीति की बात है, न कि अश्रटल आस्था की | उनके 
सामने सदा दिंसा और अहिंसा का चुनाव है और आवश्यकता पड़ने पर 
हिंसा के प्रयोग का प्रज्ञोभन दे ।" सरयापग्रही नेता में यद कमी नहीं; क्योंकि 
बह दुखद आवश्यकता और दुबंक्षता के कारण नहीं, इच्छा से और नेतिक 
शक्ति के कारण भ्रहिंसक दै । 

लेकिन सस्याम्रही नेता को चाहिए कि वह अपने झलुगामियों की 
वफ़ादारी पर अनावश्यक दुबाव न डाले । डसे चाहिए कि वह उनको तक 
द्वारा सन्‍्तुष्ट करने का और उनके हृदय भौर बुद्धि को अपने साथ ले चलने 
का प्रयत्न करे । लेकिन यदि तक सन्तुष्ट न कर सकें, तो अलुगामियों को 
श्रद्धा का सहारा लेना चाहिए ।* 


नेता का आन्तरिक नियन्त्रण 


लेकिन सत्य की स्वतन्त्र शोघ के लिए और प्रतिभान द्वारा ठीक 
पथ-प्रदर्शन के लिए सस्याग्रही को वह शुद्धता प्राप्त करना चादिए जो गांधीजी 
के शब्दों में, कटोरतम अनुशासन का प्रौद परिणाम दे। यदि सस्याभ्रद्दी को 
अपना नियम-निर्धारक स्वयं बनना है तो अनिवार्य शर्त यह है कि “उसे 
ईश्वर से डरना होगा और हसक्षिण अपने हृदय को जगातार शुद्ध करते 


१, यें० इं०, भा० २, 7० ११६१ | 
२, यं० ई०, २-२-१६३० | 
३, ६०, १०-६-र३६, ५० १४८। 
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रहना होगा ।?* 

हम कपर शुद्ध करने वाल्ले अनुशासन का, जिसकी गांघीजी ने व्यवश्या 
की है, विस्तृत वर्णन कर शुके दें । इस अनुशासन से सस्थाग्रही के जीवन में 
सलामअस्य झाता है, अहंता का निरोध होता है, डसकी अहिंसा गत्यात्मक 
दो जाती है और उसके प्रतिभानों में निश्चितता झ्ाती है। उसमें आध्यात्मिक 
अनुभूति की क्षमता का विकास होता है और आत्म-शक्ति की कार्य-पदति 
उसकी समर में आने लगती है। 


गांधीजी आध्यात्मिक विकास में और सत्य के शोध में मौन, प्रार्थना 
और उपवास को बहुमूल्य सहायक बताते हैं। 


मौन साधक को स्वाभाविक सानवी दुर्बलता से, भ्र्थात्‌ भ्रतिशयोक्ति 
और सत्य को दवाने या थोड़ा बहुत बदल देने से, बचने में सहायक होता 
है | इसके अतिरिक्त मौन के समय में वह ईश्वर के संपर्क में भरा सकता है।'* 

उपवास और प्रार्थना शरीर पर आत्मा का आधिपस्य स्थापित करने 
में सहायक द्वोते हैं भौर हमारी दृष्टि को परिष्कृत करने हैं। लेकिन डपवास 
और प्रार्थना तभी उपयोगी हो सकते हैं जब वह दिखावट के ब्निए यंत्रवत्‌ 
न किये जांय । “आना व्यर्थ का दोदराना नहीं है और न उपवास शरीर 
को केवल्ष भूखों मारना है। प्रार्थना का स्नोत ईश्वर को श्रद्धा से जानने वाद्वा 
हृदय है, और उपवास अशुभ या हानिकर विचार या भोजन से संयम 
है ।! * “हार्दिक प्रार्थना आरान्तरिक आकांक्षा है जिसकी अभिव्यक्ति मनुष्य के 
प्र्येक कार्य में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक विचार में भी होती दे ।?* उपवास 
मनुष्य की प्रार्थना को जीवित बनाठा है भौर भ्रात्मा को इंश्वर के सम्पक में 
स्लाकर शान्ति देता है । वास्तव में उपचास सबसे सच्ची प्रार्थना है। बिना 
डपचास के उसी प्रकार प्राथना नहीं हो सकती जिस प्रकार बिना प्राथना के 
सब्चा उपवास नहीं हो सकता । 


गांधीजी का जीवन प्रार्थना और उपवास को संभावना में अनुसंधान 
की अनुपम कथा है। वह उपयास-विशेषज्ञ हैं। उपधास उनका अविभाज्य 


१. यं० हं०, भा० ३ , ए० १४४ । 

२, ह०, १०-१२-३८, ५१० ३७३; आत्म-क्था' ए० ७१। 
है. ६०, १०-४-र७, पृ० ६३ । 

४. यं० इं०, भा० ३, ए० ३२७३-७७ | 

४. गांधीजी का २३ अक्टूबर सन्‌ १६४४ का वक्तव्य । 
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अंग है और उसको उन्होंने यथा-शक्ति एक विज्ञान में परिणशत कर दिया 
है ।' गांघीक्षी प्रार्थना को सयसे बड़ा अ्रक्य सानते हैं ।* एक सो क्षण पेसा 
महीं होता था जब यह सर्वंदर्शी साक्षी को स्थिति का अजुभव न करते हों। 
बनका कोई सी कार्य बिना प्रार्थना के नहीं होता था। उन्हें ऐसा कभी सहीं खयगा 
कि ईश्वर उनकी झोर से उदासीन हो गया हो । जब लितिज अधिकतस 
अम्धकारपूर्या होता था, तब गांधीजी हेश्वर को निकटतम पाते थे । जब वह 
मद्स्यपूर्ण निर्णय करसे थे तब उन्हें 'चघीमी शान्त आन्तरिक शझावाज़” 
स्पष्ट और साफ्र सुन पड़ती थी । यह झआन्‍्तरिक पुकार ईश्वर की आवाज़ थी । 
एक बार यह आवाज़ सुन लेने पर गांधीजी सुरन्‍्त आज्ञापालन करते थे: 
उनके लिए निर्दिष्ट पथ से हटने का तो कोई सवाल ही नहीं डढता था। 


इंश्वर के निरन्तर ध्यान से उनका जीवन इस प्रकार का बन गया था 
कि वह अनुभव करते थे कि उनके साधारण काय भी आस्म-प्रेरणा को 
झामिव्यक्ति हैं ।१ वास्तव में गांधीजी आत्मा की धूमिल, अस्पष्ट गति की 
अनुभूति में प्रथत्तशील रहस्थवादी साधक हैं।” उन्हें विशुद्ध सस्य की, 
विश्वात्मा की, पूर्ण अनुभूति नहीं होती--होती किसे है ?--लेकिन दूर-दूर 
से उसकी झलक वयद्द देखते हैं। इसी सफलता ने उनके जीवन को 


१, उनका २१-०१०-३२ का वक्तव्य, 'हिस्ट्री आब दि कांग्रेस', पए० ६२३ 
युं० इ ० २, पृ७ १र३रे | 

२, ६०, ६-१२--४१, १० २७१ | 

३, 'श्रात्म-कथा', भा० ४, आ० ११ । 

४. गांधीजी का विश्वास है कि उच्चपरेरणा की प्राप्ति की श्रावश्यक शर्त यह है 
कि, “आत्मा दी एक ऐसी महान्‌ संकटपूर्ण स्थिति हो जाय कि आप 
मानसिक दुःख और यंत्रणा से हिल उठें। उस रुकठकाल में या तो 
व्यक्ति की आत्मा अनन्त विश्वात्मा की ओर ऊपर उठती है और या फिर 
डस भयझ्भर यातना को न सह पाकर पिछुड़ती है और पार्थिव शरीर से 
निकंटतर सम्बन्ध में विश्राम हू दृती है। पहले विकल्प में सत्य बी आवाज़ 
सुन पड़ती है, दूसरे में व्यक्ति जड़ जगत्‌ से एकरूपता स्थापित करता है 
और अपने श्राचरण वो उसीके अश्रनुकूल बनाता है।” कृष्णदास, 
'सेबिन मंथ्स बिद भद्दात्मा गांधी!, भा० १, एृ० ४००-१ | सन्‌ १६४५-४१ 
के सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रतिमानजन्य निंणंय के सम्बन्ध में 
गांधीजी ने कद्दा था, “असीम यातना के बाद उसकी उत्पत्ति हुईं थी!” 
६०, २२-६-४०, ५० २२६ । 





सत्याप्रही नेता की निणेय-प्रक्रिया १२ 


साम॑जस्यपूर्ण बनाया है और उनको इतिहास के महानतम ब्यक्तियाँ की पैक्ति 
में स्थान दिया है। 

संक्षेप में, मेतिक पथ-निर्धारश ५र गांधीजी के विचार जमसंत्रीय नेशृस्व 
का आदुश उपस्थित करते हैं। वह स्वेच्छाचारों सत्ता के अघःपतनकारी प्रभाव 
को नहीं भुजाते । इसीलिए यद सत्याग्रही लेक पर दोहरा--आऑन्‍्तरिक और 
बाहझा-प्रतिबन्ध लगाते हैं। वह नेतिक और आध्यात्मिक शुद्धता पर, 
झार्मानुरासन पर, ज़ोर देते हैं। यह अनुशासन नेता की नेतिक झनुपात की 
भावना विकलित करता है शौर उसे सत्य की निडर साधना और सर्वश्रेष्ठशक्ति, 
आत्म-शक्ति, के प्रयोग की क्षमता देता है। गांधीजी इस बात के पत्त में भी 
हैं कि अनुगामियों की आज्ञाकारिता विवेकपूर्ण होभी याहिए और इस आज्ञा- 
कारिता को उनके व्यक्तिगत मिशंय और प्रस्तरार्मा पर आधारित होना 
आहिए्‌। स्वतंत्रता और न्याय को सत्तावादु की विजय से क्याने के क्षिए्‌ 
झोर शान्ति भर जनतन्त्र की उञ्नति के लिप मिसंदिग्ध रूप से इंसानदार 
नेता और साइसपूर्ण, जागरूक, नागरिकता नितान्‍्त झावश्यक हैं। 


* डर 


सत्याग्रह---जीवन-नियम के रूप में 


ऊपर वर्णित शुद्ध करने वाल्ले अनुशासन का ध्येय है ब्यक्ति को सस्य!प्रद 
के प्रयोग के लिये तेयार करना । 


सत्याग्रह का अर्थ 


सत्याग्रह शब्द गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में वद्दां की सरकार के 
विरुद्ध भारतवासियों के अ्रद्सिक प्रतिरोध के सच्चे रूप का परिष्चय कराने के 
लिवु गा था। वह विशेषरूप से सामृद्धिक सत्याग्रही प्रतिरोध ओर 
निष्क्रिय प्रतिरोध या पेसिव रेज़िस्टेन्स में स्पष्ट भेद करना चाहते थे । 


चालू भाषा में सत्याग्रह भ्रह्विंसात्मक प्रतिरोध के साथ समीकृत किया 
जाता है; लेकिन सरयाग्रह केवल्न अट्ठिसक प्रतिरोध के विभिन्न रूपों--- 
असदहयोग, सबिनय आज्ञा-भंग, उपवास, घरना, इृत्यादि--तक ही परिमित 
नहीं है । सत्याग्रह अहिसात्मक प्रतिरोध से कहीं अधिक घ्यापक है। 
सस्याग्रद्द का शाडिद्‌क अर्थ है सत्य (जिसके अन्दर अदिंसा भी सम्मिलित है) 
को मानकर किसी वस्तु के लिए आम्रह करना, या सत्य और अभ्रहिंसा से 
उत्पन्न होने वाला बल ।* सर्वोच्च सत्य है आध्यात्मिक एकता और उसके 
क्ञाभ का एकमात्र मार्ग है श्रह्टिंसक होना, श्रर्थात्‌ सबसे प्रेम करना और सब 
के लिए कष्ट सहना | इसीलिए गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह आस्म-शक्ति 
या प्रेम-शक्ति का पर्यायवाची द्ै। इस प्रकार सस्याग्रह सच्चे ध्येय की अहिंसक 
साधनों हारा साधना है। वह “सत्य की, प्रतिपक्षी को कष्ट देकर नहीं, स्वयं 
कष्ट सहकर रक्षा दै ।??९ सस्याग्रद्द सस्य के लिए तपस्या है।* हूस व्यापक 
झर्थ में सत्याग्रह में सब विधायक, सुधार के फार्यो का, सेवा के कार्यों का, 
समावेश दे । इस ध्र्थ में सत्याग्रह पेघ पद्धतियों का भी निराकरण नहीं 
करता | वास्तव में गांधीजी अहिंसक प्रतिरोध को नागरिक का बेघ अधिकार 


मानते हैं । 


१, दक्षिय अफ्रीका', पूर्वाद, ए० १७३-४; आत्म-कथा”, भा? ४, झऋ० २६ | 
२, 'सीचेज्ञ', ४० ०१ | 
३, यं० इं०, भा? २, पृ० ८रे८ | 


सत्याग्रह -- जीवन-नियम के रूप में १२६ 


सत्याग्रह ओर निष्किय प्रतिरोध - 

सत्याग्रह को, विशेषकर उसको दो प्रसुख शाखाझों, असहयोग और 
सबिनय आाज्ञासंग को निष्क्रिय प्रतिरोध ( पेसिव रेज़िस्टेन्स) के साथ समीकृत 
भहीं करना 'चाहिए | दक्षिण अफ्रीका में स्वय॑मांधीजी ने निष्क्रिय प्रतिरोध 
शब्द का प्रयोग सत्याग्रह के भ्रथे में किया था। 'हिन्द स्वराज्य” के अंग्रेज़ी 
संस्करण में १७ में अध्याय का--जिसमें वास्तव में सत्याप्रह का वर्शान है-- 
शीधेक पैसिय रेज़िस्टेन्स है | लेकिन सन्‌ १६०8 ई० में ही गांधीजी जानते 
थे कि पेसिव रेज़िस्टेन्स सत्याग्रह का श्रधिक प्रचलित पर प्रेम-शक्ति या भात्म- 
शक्ति से कम शुद्ध वर्णन है ।" सन्‌ १६०६ के बाद गांधीजी सस्याप्रद् और 
पैलिव रेज़िस्टेन्स (निष्क्रिय प्रतिरोध) में स्पष्ट भेद करने लगे | 

सत्याग्रह भौर निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों भ्राक्रमण का सामना करने की, 
मरड़ों को निपटाने की और सामाजिक और राजनेतिक परिवत्तन को पद्धतियां 
हैं। लेकिन इन दोनों में बुनियादी भेद है। भेद का कारण यद्द दै कि पेंसिय 
रेज़िस्टेन्स* ---जिस रूप में हड्नलड में वोट का अधिकार माँगने वाली स्त्रियों 
और उम्रमत वाले नानकन्फामिस्ट इसाइयों ने और क्रान्सीसियों के विरुद्ध 
रूर प्रदेश के जमनों ने उसका प्रयोग किया था-- कामचल्लाऊ राजनेतिक शर्त 
है | दूसरी ओर सस्याग्रह नेतिक शस्त्र दे और उसका आधार है शरीर-शक्ति 
की अपेक्षा आत्म-शक्ति की श्रष्ठता । पेसिव रेज़िस्टेन्स दुबंल का श्र है; 
जबकि सत्याग्रह का प्रयोग चद्द चीर ही कर सकता है जिसमें बिना सारे मरने 
का साहस है। पैसिद रेज़िस्टेल्स में उद्देय होता है प्रतिपक्कषी फो इतना 
परेशान करना कि वह्द हार सान ले; सत्यापग्रही का उद्देश्य है प्रेस और घेय्य- 
पूर्दक कष्ट-सहन द्व।रा विरोधी का हृद्य-परिवर्सन करना | पेसिय रेज़िस्टेन्स 
में विरोधी के लिए प्रेम को गुजजाइश नहीं; सत्याग्रह में घणा, दुर्भावना 
इत्यादि के लिए स्थान नहीं। हस प्रकार “सस्यप्रह गध्यात्मक है, पेसिय 
वेज़िस्टेन्स स्थित्याव्मक है । पेसिव २ेज़िस्टेन्स नियेघात्समक रूप से कार्य कर्ता 


१, हिन्द खराज' (अं०), ए० ६५। 

२. अ्रंग्रेज़ी भाषा में पेसिव रेज़िस्टेन्स (निष्क्रिय प्रतिरोध) का लगभग समानार्थक 
शब्द नानरेज़िस्टेन्स (अप्रतिरोध) है । किन्तु सी० एम० केस के श्रनुसार 
निष्क्रिय प्रतिरोध और अप्रतिरोध में भेद है। अप्रतिरोध समर्पण कर देने 
ओर निष्क्रिय कष्ट-लहन का झख है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध अपेक्षाकृत 
अधिक सक्रिय और आक्रमणशील है । देखिये केस, “नानवायोलेन्ट 
कोअशंन!, ४० ११। 


१३० सर्वोदिय-सत्त्य-दशन 


है भौर उसका कष्ट-सहल अन्च्छापूवंक और निष्फत्ष होता है; सस्याप्रद 
विधायकरूप से कार्य फरता है, प्रेम के कारण प्रसझ्ृतता से कष्ट सहन 
करता है, और फष्टसहन को फलप्रद बनाता है।”' यद्यपि पेसिय 
रेज़िस्टेन्स और हिंसा में सेद किया जाता है और पेसिव रेज़िस्टेन्स हिंसा से 
सदा दूर रहता है, क्योंकि दुबंल ध्यक्ति हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता, 
तब भी पेसिव रेज़िस्टेन्स उडच्चित अवसर पर हिंसास्मक उपायों के प्रयोग के 
विरुद्ध नहीं; दूसरी ओर सत्याग्रह किसी भी रूप में, अनुकूजतमस परिस्थिति 
में भी, हिंसा के प्रयोग की भ्ाज्ञा नहीं देता । सत्याग्रह के विपरोत, पेसिव 
रेज्िस्टेन्स का प्रयोग हिंसात्मक क्रान्ति के पूरक के या प्राथमिक रूप में हो 
सकता है । पेसिव गेज्िस्टेन्स में झान्तरिक छुद्धता का अभाव है, सत्याग्रह 
की तरह वह साधनों की नेतिकता को ऋझावश्यक नहीं मानता भर प्रयोग 
करने वाले व्यक्तियों के नेतिक सुधार को उपेक्षा करता है। दूसरी भोर, 
सत्याग्रह में उद्देश्य-सिद्धि और सत्याग्रही के आन्तरिक सुधार में घनिष्ट 
सम्बन्ध है। पेसिव रेज़िस्टेन्स का प्रयोग सावंभौम नहीं हो सकता। उदाहरण 
के लिए सत्याग्रह की तरह उसका प्रयोग अपने घनिष्ट सम्बन्धियों के विरुद्ध 
नहीं हो सकता। दुर्बलता और निराशा की भावना से भ्रयुक्त पेसित्र रेज़िस्टेन्स 
मानसिक और नेतिक दु्बंलता बढ़ाता हैं, दूसरी ओर सत्याग्रह सदा आंतरिक 
शक्ति पर ज्ञोर देता दे भौर वास्तव में उसका विकास करता है। पेसिव 
रैज़िस्टेन्स की अ्रपेक्षा सत्याग्रह अन्याय और अत्याचार का अधिक फल्नप्रद 
और निश्चित विरोध है। लेकिन पेसिव रेज़िस्टेन्स (निष्क्रिय प्रतिरोध) वास्तव 
में निष्क्रिय नहीं होता, क्‍योंकि प्रतिरोध सदा सक्रिय होता है ।९ 

सब देशों में और प्रत्येक काल में अद्िंसा ही घरेलू रूगढों को निपटाने 
का साधन रहा है। गांधीजी ने घरेलू ज्ीवन के इस नियम का उपयोग 
सामूहिक जीवन के विभिन्न छेन्नों में किया है। अपने अनुसन्धानों द्वारा 
उन्होंने सस्याग्रद्द को 'युद्ध का नतिक समकक्त! और सामृहिक रूगढ़ों को 
निपटाने की कल्ना बना दिया है । 

व्यक्तिगत जीवन ओर सत्याग्रह 

लेकिन झ्ात्म-शक्ति होने के कारण सत्याग्रह “टीक सागे, सत्य और 
१. ह०, २५-६-३८, ४० १६४, महादेव देसाई का नोट । 
२. आर्म-कथा?, भा० ४, अ० २६; यं० इं०, भा० १, पृ० २२२; 'स्पीचेज्ञ', 

ए० ४०१; दक्षिण अफ्रीका), अ० ११, ६०, १४-४-रे८, प्रृ० १११; 

२५--६-३८, ए० १६४ । 
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जीवन” है । रूरगढ़ों को निपटाने के अतिरिक्त, सत्याग्रद का उपयोग जीवन 
के अन्य कार्यों में भी हो लकता है। अहिंसा का प्रयोग दैनिक जीवन में 
माता-पिता, बच्चों, मित्रों, सम्बन्धियों, अपराधियों और निमुणकोटि के जीयों 
के प्रति हो खकता है। गांधीजी कहते हैं, “वह (अहिंसा) पेसी शक्ति है 
जिसका उपयोग ध्यक्तियों और समाजों दोनों द्वारा हो सकता है। उसका 
डपयोग राजनेतिक मामलों में हो सकठा है भौर घरेलू मामलों में भी हो 
सकता है। उसका सावंभौस उपयोग उसके स्थायी और अजेय होने का 
प्रदर्शन है ।””* “मेरे ल्षिए, सस्याग्रह का नियम, प्रेम का नियम, शाश्वत सिद्धांत 
है। मैं उन सब के साथ जो शुभ हैं सहयोग करता हूँ। मेरी इच्छा। उस 
सब के साथ असहयोग करने की है जो भशुभ दे, चादे यद्द मेरी स्त्री के 
सम्बन्ध में हो, चादे मेरे पुश्र के भौर चाहे मेरे ।?”* 


वास्तव में वद्द इसले भी आगे जाते हैं और कद्दते हैं कि यदि हम 
संराठित अहिंसा को सामूहिक मगढ़ों में कारगर बनाना चाहते हैं, तो हमें 
झाहिंसा का ब्यवहाार अपने देनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करना होगा।” 
यदि हमारी अहिंसा सच्ची है, तो उसे हमारे साधारण जीवन का शंग होना 
चाहिए, उसे हमारे विचार, शब्द और कार्य में प्रकट होना चाहिए और 
हमारे सम्पूर्ण व्यवहार को प्रभावित करना चाहिए |" वह महसूस करते हैं 
कि हो सकता है कि राजनीति में अहिंसा आवश्यकता के कारण प्रहण किया 
हुआ सदगुण और कायरता का झावरण हो । सरकार के प्रति तो जनता को 
मजबूरन भअ्दिंसा पर अवल्लम्बित रद्दना पढ़ता है| हसीलिए जब अ्दिंसा का 
प्रयोग केवल सरकार के साथ नहीं, जीवन के दूसरे च्षेन्रों में भी किया जाय--- 
घरेलू और सामाजिक सम्बन्धों में भी जहां हमें हिंसा और अहिंसा में चुनाव 
की सुविधा है--तभी यह कटद्दा जा सकता है कि अहिंसा केवल कामचल्त।ऊ 
भीति नहीं है ।" यही कारण है कि गांधीजी के अनुसार दानशीक्षता की 
तरह भहिंसा का प्रारम्भ घर से होना चाद्िए। वह कहते हैं कि “अहिंसा 
की बारदखशी सबसे अधिक भ्रच्छी तरह घरेलू पाठशाला में सीखी जा सकती 
है और मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि यदि हम वहां सफल्षता प्राप्त कर खो 





१, यं० ह्‌ ० भा० हे, १० ४४४ । 

२, यं० ह ०, भा० २, पृ० १०५४ ) 

है, हू०, २६-६-४०, पृ० १८१। 

४. ६०, २१-७-१६४०, पृ० २१० | 
४, ह०, १६-११-३८, पृ० ३२३६-३७ | 
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तो सब जगह हमारी सफलता निश्चित दे । एक भ्रहिंसाथ्मक मनुष्य के छिप 
सारा संसार कुटुम्ब है ।!?* गांधीजी का मत दै कि सावंजनिक सस्याध्रह 
व्यक्तिगत या घरेलू सत्याप्रह्द का प्रसार या विस्तृत रूप है और सावज॒निक 
सत्याग्रद को वैसे ही घरेलू मामले की कहपना करके परखणा चाहि. ।* 


जब तक भ्र्टिसा को व्यक्तियों के दृदय में स्थान देते का प्रयास न हो, 
तब तह उसे सामूहिक और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संचालक बनाने का 
प्रगरत्न ब्यथे है। सत्यामदी के व्यक्तितत जीवन की हिंसा अ्रपूर्ण अनुशासन 
का लक्षण दे | उस हिंसा से ज्ञात होता है कि सत्याग्रही सत्याग्रह के मूलभूत 
सिद्धान्त, सब के साथ आध्यात्मिक अ्मीयता, को उपेक्षा करता है। वह 
इस बात का निश्चित चिन्ह है कि सस्याग्रही नंतिक विकास के उस तक्ष तक 
नदीं पहुंचा दे ओर आत्म-नियंत्रण को उस दुशा को नहीं प्राप्त कर सका है 
जहां हिंसा असद्धा हो जाती है। मानुषी जीवन अ्रविभाज्य समग्रता है, 
इसलिए सत्याग्रही के ब्यक्तितत जीवन की द्विंसा सत्याप्नही समुदाय के 
सद॒र्य की दैसिय्त से किये गए उसके व्यवहार में अवश्य प्रदर्शित होगी | 

यदि कोई व्यक्ति अद्विंसा को क्रेवल राजन तिक क्षेत्र में स्त्रीकार करता 
है, तो इसका अ्रथे है कि उसकी अ्रहिंसा दुबंल की है, वद्द श्रहिंसा को केवल 
कामचलाऊ नीति की तरह स्वीकार करता है और इस नीति को वह भारी 
कठिनाइयों या बड़े प्रतोभनों के कारण बदल सकता है। यह द्विचकिचाहट 
का रुख़ दै भौर व्यक्ति के अच्छा सिपाही बनने में बाधक होता है; क्योंकि 
सिपाही, अ्दिसा का सलिपादी भी, अजय शक्ति से तभी लड़ता है जय उसमे 
दूसरे विकल्प पूरी तरद्द छोड़ दिये हों । इसलिए गांधीजी की राय यह है कि 
“जब तक अहिंसा मानी जाय तब तक डसे सर्वप्रथम रखना चाहिए। तभी 
वद्द अ्रजेय हो सकती है। नहीं तो वद्द केवल दिखावा भौर शक्तिहीन चीज़ 
दोगी ।”? 3 


डनके अनुसार यदि भ्रदिंसा, सच्ची व्यापक श्रहिंसा से भिश्न, कामचलाऊ 
शख्त्र की भांति स्वीकार की जाय, तो उससे पराधीन जाति को राजनैतिक 
स्वतन्त्रता मिल सकती है। लेकिन राजनेतिक स्वतन्त्रता जनतंत्रवाद का बाह्य 
झाकार या गांधीजी के शब्दों में, “यंश्रवत्‌ जनदंश्र! या पा मेंटरी स्वराज्य? 
१, ह०, २७-४-४०, ४० २१४। 
२, यं० इं०, मा० २, पृ० ८२१ | 
३, ह०, २४-६-३६, प० १७४ । 
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होगी न कि अद्दिंसास्मक स्वराजप या सिद्धान्त की तरह सपीकृत जनतंश्रवाद। 
क्योंकि जब अहिंसा कामचत्नाऊ नीति की भांति स्वीकार को जाती दे तो 
डसका भध्र्थ है “जहां तक ज्लाभदायक हो बह्दां तक अ्रहिंसा और जब झाव- 
श्यक दो तो हिंसा |” हिंसा का अर्थ है भलुष्यों को साधनमात्र समझकर, 
डनका प्रयोग । इस प्रकार दुयबंज्ता की अहिंसा अर्थात्‌ कामचत्षाऊ नीति की 
भांति अददणय की हुईं अहिंसा जनत॑न्नवाद के मूलभूत सिद्धान्त का निषेध है । 
थद्द सिद्धान्ध है--मनुष्यों में छोटे-से-छोंटे का भ्रसीम नेतिक मूल्य है | दूसरी 
ओझोर, वीर मलुष्य की भ्रहिंसा सब मलुष्यों की एकता में विश्वास करती हदै। 
यह दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करती और उनको उन्नति का पूरा 
अवसर देती दै। झघकचरी अ्रहिंस द्वारा प्राप्त स्वराज्य के बाद शक्ति-प्राप्त 
के लिए आम तौर पर प्रचलित आंतरिक छीना-कपटी अ्रनिवाय है। हस प्रकार 
के स्वराज्य से शक्ति और स्वतन्त्रता दुर्बेलों और निर्धनों के दाध न आपुगी 
ओर यह स्त्रराज्य सच्चा जनतंत्र न होगा | इसलिए गांधीजी का मत है कि 
दुबंलता की अहिंसा हमें सच्ची स्वतन्त्रता के ध्येय तक कभी न पहुँचा सकेगी 
और “यदि उसका बहुत दिनों तक व्यत्रद्वार हुआ तो वद्द हमें स्व-शासन के 
अयोग्य भी बना सकती है।”' 

यह ध्यान में रखने की बात दे कि लगभग २० वर्ष पहिले तक गांघी- 
जी हस बात पर ज़ोर नहीं देते थे कि सत्याग्रही अद्विंसा को सिद्धान्त की 
तरह माने | शायद अपने आदर्श को सिद्धि के लिए. वह दूसरों के सहयोग 
का यह मुल्य दे रहे थे । उन्हें श्राशा थी कि व्यावहारिक नीति की तरह अहिंसा 
का अभ्यास धीरे-धीरे लोगों को उसे सिद्धान्त की भांति स्वीकार करने के 
लिए तेयार करेगा।। लेकिन यह साधनों की शुद्धता के साथ समझौता था। 
उन्हें अनुभव से ज्ञात हुआ कि यह भूल थी और तब सस्थाप्रही से उनकी 
मांग दो गई अहिंसा के विद्धान्त पर दृढ़ अटल अ्रद्धा । 

पेतिहासिक दृष्टि से भी व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा का उपयोग डसके 
सामूहिक पद्धति के रूप में विकास के बहुत पहिले प्रारम्भ हुआ था| गांधीजी 
भी राजनेतिक चेत्र में भ्रदिंसा के संगठित उपयोग के पहिले अपने जीवन 
की विभिन्‍न परिस्थितियों में उसके उपयोग का झजुभव प्राप्त कर छुके थे। 
बचपन में द्वी सत्य और अहिंसा के पाठ उनके मन पर अंक्ति हो 
गए थे और वह इन नियमों के अनुसार अपने जीवन को गदने क्गे थे । 
वह वातावरण जिसमें उनका पाक्षन-पोषण हुआ था अहिंसा की वेष्णब और 


१. ह०, १३-७--४०, पु७ १६३ ॥ 
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जैन परम्परा से ब्रोतप्रोत था | उनकी तपरि्विनी मां क्र्तों भौर उपवासों के 
%नुशासनपूर्श जीवन का भादुर्श थीं और उनके झसाधारण रूप से धीर 
सत्यनिष्ठ पिता ने अहद्ठिंसक प्रतिरोध का जीवित दृष्टास्स उनके सामने रक्‍्खा 
था।' श्रीमती कस्त्रबा भी गांधीजी के हस विकास में उनके प्रति अ दिंसात्मक 
प्रतिरोध के ब्यवद्दार द्वारा सहायक हुईं थीं। गांधीजी डसमकी सहायता की 
प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं, “सेंने भदिंसा का पाठ अपनी स्त्री से तब पढ़ा, 
जय मैंने उन्हें श्रपनी हच्छामुसार मोढ़ने का प्रयत्न किया | एक ओर मेरी 
इच्छुशक्ति के प्रति उनके इढ़ प्रतिरोध ने और दूसरी ओर उनके मेरी मु्खंता 
से होने वाले कष्ट को चुपचाप सहन करने ने अन्त में मुझे लज्थित कर दिया 
और मेरे हस मूखेतापूर्ण विचार को दूर कर दिया कि मेरा जन्म उनके ऊपर 
शासन करने को हुआ था, और अन्त में वह सेरी अर्दिंसा को शिक्षका बन 
गई । मैंने जो कुछ दक्षिण अफ्रोका में किया वह सत्याग्रह के उस नियम का 
ब्यापक रूप था जिसका उन्होंने ब्यक्तिगत रीति से श्रनिष्छापूर्वक व्यवद्दार 
किया था ।”! १ 

गांधीजी का सम्पूर्ण जीवन ऐसे प्रयोगों से भरा है जिनसे प्रकट होता 
है कि किस प्रकार सत्य और अहिंसा से मनुष्य जीवन की जटिल समस्याश्रों 
को हल कर सकता है। सत्य और प्रेम, भर शान्त, मौन कष्ट-सहन द्वारा 
और जब-जब झावश्यकता हुईं, निडर होकर हिंसा के मुख में जाकर, उन्होंने 
बहुत से दुराप्रही प्रतिपक्षियों का हृदय परित्र॒तेन किया और उनकी उच्च 
भावनाओं के विकास में सहायक हुए और जब कभी वह अपनी कोई भूल 
लान पाते थे, वह उसे तुरन्त स्पष्टरूप से स्वीकार कर लेते थे और उसका 
उच्चित संशोधन करते थे । उनकी आत्म-कथा भ्रौर दूसरे लेख ऐसे सुजनास्मक 
अनुभवों से ओतप्रोत हैं जिन्‍्दोंने उनके चरिश्र को गढ़ा है और उनके तस््व- 
दशेन को प्रभावित किया है। ब्यक्तिगत जीवन में प्रेम के नियम की कार्य- 
प्रशात्षी में बचपन से प्रारम्भ हुए दीघंकाल्लीन अजुमव के अभाव में शायद 
गांधीजी अहिंसा को विकसित करके महान्‌ जन-समुदार्यों द्वारा प्रयोग के 
योग्य शक्तिशाज्ी अर्र न बना पाते । 


सत्याग्रह ओर व्यक्तिगत झगड़े 
झहिंसा को जीवन-नियम के रूप में स्वीकार करने का श्र है कि 


१, आत्मकथा, पहिला अध्याय देखिये । 
२, राधाकृष्णन , महात्मा गांधी! में हायलैंड द्वारा उद्धरित । श्रीमती कस्वूरबा 
के 7क प्रतिरोध के दृशन्त के लिए. देखिये आत्म-कथा', मा० ४, श्र० १०) 
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व्यक्ति को दूसरों के सम्बन्ध में, बिशेषरूप से जब वह झ्रशुभ और भअ्रन्याय 
का प्रतिरोध करता है, भहिंसात्मक होना चादिए्‌। सत्याप्रहदी की भद्टिंसा की 
परख मगढ़ों की उस्तेजना और ब्यप्रता में होती दै। दूसरों के अन्याय का 
विरोध करने के पदिले उसे अपने जोवन में अन्याय दूर करने का भरसक 
प्रयरम करना चादिएु। बाह्य परिस्थिति में सुधार सस्याप्रदी की झांतरिक 
दशा के सुधरने के बाद ही हो सकता है। यदि दूसरों के अन्याय के विरुद्ध 
सत्याप्रद्द का सफल प्रथोग करना दै, तो उससे पहिले डसका प्रयोग अपनी 
भूज्नों और कमज़ोरियों के विरुद्ध करना होगा । इसका शर्थ है भ्रद्विसास्मक 
सूह॒पों शोर आादशों का अभ्यास । यहद्द भ्रास्मानुशासन, जिसमें भावना्रों 
ओर विचारों के नियन्त्रण का समावेश है, सध्याग्रही में ्रजेय आंतरिक शक्ति 
या आत्म-शक्ति विकसित करता है । 


गांधीजी पूर्ण प्रात्मानुशासन या निरपेक्ष अध्दिंसा की ध्यवस्था नहीं 
करते । वह हस संखार में असम्भत है। वहद्द पूर्णंवा पर नहीं, पुर्णता की ओर 
अग्रसर होने के प्रयत्न पर ज़ोर देते देँं। उनका विश्वास निरन्तर प्रयरनशी क्ता 
में है । सत्याग्रही को अपने सामने वीरों की अद्विंसा का आदर्श रखना 
चाहिए । उसे सदा जागरूक रहना चाहिए कि उसकी भ्र्टिसा बिगढ़ कर 
कायरता का आवरण न बन जाथ । कायरता से बचकर उसे यथा-शक्ति 
झादशे तक पहुंचते का अयस्न करना चाद्दिएु । 


प्रगतिशील संपतार में भी महत्वपूर्ण मतमेद रहेंगे भौर कभी-कभी यह 
मतभेद रूगड़ों को जन्म देंगे । जहां तक मरूगढ़ों को निपटाने के भ्र्िसक 
मास का सम्बन्ध दे कभी-कभी सत्याग्रही के खामने कठिन समस्याएं आती 
हैं जो सत्याग्रही के पथ को अस्पष्ट और अन्घकारपूर्ण बना देतो हैं । सस्याग्रही 
को घेय्यवान भौर साहसी होना चाहिए और ख़तरों का सामना करने को 
ठैयार रहना चाहिए, और उसमें अचुसन्धानवृक्ति, नई परिस्थितियों का 
सामना करने और साधनों के सदुपयोग की क्षमता होना चादिए । 
यह जानने के लिए कि किसो परिस्थिति विशेष में वह किस प्रकार व्यवहार 
करे उसे अपनी विवेक-बुद्धि पर अवलम्बित रहना होगा। लेकिन हल अध्याय 
में व्यक्तिगत रूगड़ों में अ््विंलक प्रतिरोध-सम्बन्धी कुछ सामान्य प्रश्नों पर 
गांधीजी के विचारों का संत्षिप्त वर्णन अ्नुपयुक्त न होगा। सामूद्क और 
स्यक्तिगत सम्बन्धों के अहिंसक प्रतिरोध की सीमारेखा स्पष्ट रूप से नहीं खींची 
जा सकती | ब्यक्तिगत प्रतिरोध के सिद्धांत सामूद्विक प्रतिरोध में भी ज्ञागृ हैं। 
इन सिद्धांतों के अतिरिक्त, सामूद्दिर प्रतिरोध में पर्याप्त संगठन और अ्रनुशासभ 
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की भी झावश्यकता है। व्यक्ति अहिंसक प्रतिरोध का उपयोग व्यक्ति था 
समुदाय के विरुद्ध कर सकता है। लेकिन आमतोर से जब किसो ब्यक्ति द्वारा 
सत्याग्रह का डपयोग किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर किसी प्रभावशाली सप्मुदाय 
के विरु् किया जाता है तो यह सत्याग्रह सामूहिक प्रतिरोध में परिणत हो 
जाता दै । 
अवसर 

सत्याप्रही स्वभाव से शान्ति-प्रिय होता है। वष्द बेठा-बैठा झूगढ़े नहीं 
मोल लेता, गांधीजी के शब्दों में, “सत्याग्रह की यही खूबी है | वह खुद 
हमारे पास चला झाता है। उसे हमें खोजने नहीं जाना पड़ता । यद गुण 
उसके सिद्धांत में ही समाया हुआ है। जिसमें कोई बात छिपाई नहीं जाती, 
किसी तरह की चालाकी नहीं रहती और जिसमें असत्य की तो ग्रुक्षाइश ही 
नहीं, ऐसा घर्म-युद्ध अनायास ही आता है और घमंनिष्ठ मनुष्य उसके 
स्वागत के लिए हमेशा तेयार रहता है । पहले से जिसकी रचना करनी पढ़े 
बह घमयुद्ध नहीं है।”* सत्याग्रही समाज-सेवा द्वारा आत्मानुभूति में 
प्रथर्नशील रहता है। जब उसके मार्ग में रुकावट पढ़ती है, उसकी 
संवेदनशील विवेक बुद्धि को कोई बात भन्यायपूर्ण जंचती है और उसे 
श्रांतरिक प्रेरणा की अनुमत्ति होती है, तथ वह सत्याग्रह का उपयोग 
उस रुकावट के हटाने के लिए करता है। सत्याग्रह का उपयोग केवल 
समाज के हित के लिए हो सकता है, ब्यक्तिगत लाभ के लिए कभी नहीं हो 
सकता ।* जौ ब्यक्ति हानि-ज्ञाभम की भावना के ऊपर नहीं उठ सकता, वह 
सत्याग्रही होने के अयोग्य है, क्‍योंकि सत्याग्रही को सदा सत्य और न्याय 
की रक्षा के लिए अपना सव॑स्व बल्षिदान करने को तैयार रहना पढ़ता है । 
किन्तु भ्रात्म-सम्मान की रक्षा अ्रहिंसक प्रतिरोध का उचित कारण है, क्‍योंकि 
आत्म-सम्मान की उपेक्षा समाज की असंतोषजनक नेतिक अवस्था की सूचक 
है । प्रकट दे कि सत्याग्रद से अनेतिक कार्यों और अन्यायपूर्ण क्षाभ की रक्षा 
नहीं की जा सकती? । 

सामाजिक द्वित के प्रश्तों में भी सत्याग्रही भ्रहिंसक प्रतिरोध करने का 
निशेंय स्वयं अपनी मर्यादा और अन्याय का प्रकार और गंभीरता ध्यान में 
रखकर करता है। जैसा कि गांधीजी के जीवन से ज्ञात होता है, कुछ अवसरों पर 


१. “दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह", पूर्वाद्, ० १३ । 
२, यं० इ ०, भा० २, पएृ० ११८३ । 
३. ह०, ४-६-२३६, ४० २२३६ । 
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सध्याग्रही बड़ी लबाइयों के लिए अपनी शक्ति की श्छझा करने के उद्देश्य से 
साधारण भअम्याय की उपेक्षा कर देता है।" 
उद्द श्य 
इ्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह का उद्देश्य न तो अन्‍्यायी को दबाना, 
हराना, दंड देना या उसकी इच्छा-शक्ति को कमज़ोर बनाना है, और न उसको 
झुकसान पहुँचाना या परेशान करना है, यद्यपि वास्तव में सत्याग्रही के 
प्रतिरोध और कष्ट-सहन से अन्यायी को दानि पहुँच सकती है। सत्याप्रही 
विरीधी से मानघता के नाते प्रेम करता है और उसके उच्चतम अँश को 
प्रभावित करके, उसका हृदय-परिवर्तन करके, डसमें न्‍्याय-भावना जाप्रत 
करना चाहता है। हृदय-परियर्तन का अर्थ है कि प्रतिपत्षी अपनी भुल जान लेता 
है, उसके लिए पश्चासाप करता है और भगड़े का शाम्तिसय निपटारा 
हो जाता है। जेसा गांधीओ ने एक बार मिस अगैथा दैरिसन से कहा था, 
“झहिंसक पद्धति का सार ही यह है कि वह विरोध का, विरोधियों का नहीं, 
न्‍त करने का प्रयत्न करती है ।?* सदा भहिंसक युद्ध का अन्त होता है 
सममोौता, न कि एक पक्ष का दूसरे पर झाधिपस्य या प्रतिपक्षी के सम्मान पर 
प्रहार करना । हस प्रकार सश्याग्रही एक पक्ष की विजय के लिए नहीं, दोनों 
पक्षों की विजय के लिए लड़ता है । वह अन्यायी की भी मांग के न्यायपूर्ण 
भाग की उपेक्षा नहीं करना चाहता ।+ उसका उद्देश्य होता है दोनों पक्षों के 
मत के न्यायपूर्ण अंशों को समन्वय । 
सत्याग्रह का ध्येय उसकी पद्धति का निर्देश करता है । निषेघात्मक रूप 
से सत्याभ्रही को सब प्रकार की हिंसा से अश्रलग रहना चाहिए। हिंसा 
विरोधी के विनाश का था कम-से-कम उसको चोट पहुँचाने का प्रयत्न करती 
है, और यह उसको सुधारने का या उसके हृदथ-परिवर्तन का मार्ग नहीं 
है। सस्याग्रही को चाहिए कि इस बात का प्रयत्त करे कि वह जान-बूककर 
विचार, शब्द या काय से विरोधी को हानि न पहुंचाए। इस प्रकार उसको अपने 
हृदय में क्रोध, घणा, दुर्भावना, संदेह, प्रतिहिंसा या ऐसी द्वी दूसरी विभाजक 
भावनाओं को स्थान नहीं देना ाहिए। जहाँ तक भाषण का सम्बस्ध है, 
डसको सब प्रकार को गाल्ती-गल्लौक़, सम्मान पर प्रहार करने बाली, गये या 
अनावश्यक रूप से कष्ट पहुँचाने वाली भाषा से बचना चाहिए्‌। अपने कार्यो 
में उसको पाशविक शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि ऐसा करना 





श् « आत्म-कथा”, प्ृ० २६४ | 
२, ह०, २६-४-३६, ए० १०१ । 
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झग्यायी के साथ सहयोग करता और उसको सहायता देसा दै। सब प्रकार 
की उत्तेजना के होते हुए भी अलदिष्युता और प्रतिहिंसा से बचना चाहिए और 
प्रतिपक्षी फो डराना नहीं चाहिए | यदि सस्याग्रही पर झ्ाक्रमण दो, सो उसे 
भ्रुकदुमा नहीं चल्काना चाहिए, न उसे बाहर वाकों को अपनो सद्दायता के 
जिए बुलाना चाहिए, क्‍योंकि हन दोनों बातों का श्र्थ है शरीर-शक्ति का 
सहारा लेना। 


विधायक रूप से “सत्याप्रद्दी सदा अरश्लुभ को शुभ से, क्रोध को प्रेम 
से, असस्य को सत्य से और हिंसा को भ्रदिंसा से जीतने का प्रयत्न करेगा ।?? * 
सत्याप्रहो को भ/ष्मशक्ति की कार्य-पद्धति ओर प्रतिपक्षी के साथ अपनी 
झाध्यात्मिक एकता का बोध द्वोता है। इसलिए वह विरोधी के साथ अपने 
कुट्ठम्ब के सदस्य की भाँति ब्यवहार करता द्वै। उसे चाहिए कि घह विरोधी 
को भूज् से बचाने के लिए उस घरेलू रीति का उपयोग करे जो मतभेद को 
कम-से-कम करके ओर जिन बातों पर दोनों पक्ष सहमत द्वें उन पर ज्ोर देकर 
ऊूगढ़े का निपटाना आसन कर देती है। गांधोजी कहते हैं, मे “अन्यायी के 
प्रति, जो मेरा शश्रु है, उन्हों नियसों का प्रयोग करूँगा जिनका में अपने 
अन्याय करने वाले पिता या पुत्र के प्रति करता |??? गांधीजी घरेलू नीति 
का वर्णन इस प्रकार करते हैं, “घरेलू रूपढ़ों और मतसभेदों का निपठारा प्रेम 
के नियम के अनुसार द्वोता है । जिस सदस्य को आधात पहुंचता दै उसे 
दूसरों के लिए हतना आदर द्वोता द्वे कि वह जिन लोगों के साथ उसका 
मतभेद द्वे उनसे बिना नाराज हुए या बदला लिए अभ्रपने सिद्धन्तों के लिए 
कष्ट सह लेता दे शोर क्योंकि क्रोध का दमन और कष्ट-सहन कठिन अक्रियाएँ 
हैं, इसलिए वद तुच्छु बातों को बढ़ाकर सिद्धान्तों में पश्सित नहीं कर देता, 
बल्कि सभी अनावश्यक बातों में दृच्छापूरंक अन्व कुट्ठम्बियों से सहमत दो 
जाता है ओर हस प्रकार, बिना दूसरों की शांति-भंग किये, अपने आप झधिक्रतम 
शाल्ति-ज्ञाभ का डपाय करता है। इस प्रकार उसका कार्य, चाद्दे व बिरोध 
करे या कुट्म्बियों की बात मानले, सदा कुट्ठम्ब की भज्नाई की बुद्धि के क्षिए 
होता है |?” २ 


प्रतिपक्षी के साथ भपने कुठुम्ब के सदस्य की भांति बर्ताव करने की 
रोति है उसके उद्देश्य को ईमानदारी में उसी प्रकार विश्वास करना जिस 


१, यं० इ ०, ८-८-१६२६। 
२, 'घीचेज्ञ" एृ० रप४ | 
३ 'त्पीचेज्ञ', पृ० ०२ | 
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प्रकार सत्याग्रही झ्पभी ईमानदारी में विश्वास करता है।" “थवि वह प्रतिपक्षी 
को शहीं भी आमता था उसे अविश्वसभीय भी समझमे गा है, तथ भी उसे 
प्रतिपछ्षी का इृदता से विश्वास करना चाहिए ।”* “शथदि विरोधी उसे बोल बार 
घोखा देता है, तो भी सत्याग्रही इक्कीसथें बार उसका विश्वास करने को 
तैयार रहता है, क्‍योंकि मनुष्य-स्वभाव में दृढ़ श्रद्धा उसके सिद्धांत का सार 
ह्दै ॥!2 
सममभोता 

व्यक्तिगत सम्बन्धों में सत्याग्रही पद्धति में, घरेलू कगड़ों के साइश्य से, 
सममाना-छझुकाना और विचार परिवर्तन; झगड़े का किसी ऐसे मनुष्य द्वारा 
निपटारा जिसके निशय में दोनों पक्नों को विश्यास है; असहयोग; यदि 
अन्यायी को सत्याप्रही को आज्ञा देने की सत्ता प्राप्त है, तो डसकी आशा का 
सविनय भंग; प्रतिरोध के परिणामस्वरूप कष्टनसहन; ठपवास; भादि 
सम्मिल्षित हैं। अहिंसक प्रतिरोध भझ्रादि से अब्त तक शुद्ध रहना चाहिप 
झौर सत्याग्रहीं को सर्य और श्रहिंसा पर अटक्ष रहना चाद्विए । 

सत्याग्रही को अन्यायी में भी सस्य के अंश की उपेक्षा नहीं करना - 
चाहिए। विपक्षी के प्रति पूर्ण न्याय करने के ल्लिए यह आवश्यक है कि 
सस्याग्रही अपनी बुद्धि को निष्पक्ष रखे, विपक्षी के दृष्टिकोश को समझने 
का प्रथस्न करे, और यदि आवश्यक हो तो अपने नि्ंय में संशोधन करने के 
लिए तेयार रहे ।* सत्याग्रही सदा अपने से भूल होने की सम्भावना मानता 
है और भूल जान लेने पर हर तरह की जोखिम उठाकर भी उसको स्वीकार 
कर लेता है और उसके लिए प्रायश्रित करता है।” सस्याग्रदी की शरि 
विपक्षी पर उसकी नेतिक उस्कृष्टता में दे । असत्य पर आम्रह करने का अर्थ है 
वास्तविक शक्ति को प्रतिष्ठा की कूठी भावना के कारण सो देना । गांधीजी 
लिखते हैं, “भूल-स्वोकार उस राढ़ की भांति है जो घूल राढ़ देता है भौर 
घरातल को पहिले से अधिक साफ़ कर देता दै। मनुष्य नीति-पथ से आग्रह- 
पूर्वक भटक कर अपने उदिष्ट स्थान पर कभी नहीं पहुँचा है ।”?९ 
१ यं०, ह ०, भा० २, ४० १३१६ । 
२, ह०, २-६-३२६, पृ० १५० । 
३. साउथ ऐफिका? (अं), पृु० २४६ । 
४, यं० हु ०, भा० २, प्ृ० २२७, पए्‌ृ० १३२०; यं० इ ०, भा० ३, एृ० रे८७ | 
४, ओआत्म-कथा?, भा० ४, पु० रे६४ | 
६. यं० इ ०, भा० १, पु० ६६६ | 
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विरोधी की भूल का कारण या तो. अ्रज्ञान होता है था स्वार्थपरता और 
दुर्भावना--यद्यपि स्वार्थपरता भौर दुर्भावना का भी कारण अन्त में ध्क्ान 
होता है। इसक्षिए अरहिंसक प्रतिरोध में, प्रतिरोध चाहे ब्यक्तिगत हो चादे 
सासमूदिक--सबसे पहिले. सत्याप्रही विपक्षी को खसमऊझा-बुकाकर 
सममोौता करने का भरसक प्रयत्न करता दै। यदि आवश्यक हो तो वह इसके 
किए तेयार हो जाता है कि कोई सध्यरूथ कूगढ़े का निर्णय कर दे । वह उम्र 
साधनों का प्रयोग एकदम नहीं करता, तभी करता है जब शाल्तिपूर्ण साधनों 
द्वारा समझौते का प्रयर्न निष्फल् होता दै। 

हो सकता है कि विपक्षी समझौते की बातचीत के लिए तेयार न हो 
इसलिए सत्याग्रही का बातचीत द्व।रा झूगढ़ा निपटाने का प्रथतन झसफल हो।* 
क्षेकिन असफक्षता सत्याग्रदी की भूल के कारण नहीं होना चादधिए। समझकोते 
के प्रारम्भिक प्रयरनों के अ्रसफल हो जाने के बाद भी सस्याग्रही सदा संघर्ष 
की अत्येक अवस्था में शान्तिमय निपटारे के भ्रस्येक अवसर का उपयोग करने 
के लिए तेयार रहता है । यदि आवश्यक हो तो वह सममोौते के लिए विपक्षी 
का दरवाज़ा खटखटाता दै, क्‍योंकि बह प्रतिष्ठा की भूठी भावना से मुक्त होता 
है। एक बार दक्षिण अफ्रीका के अद्विसक संघर्ष में जब समझौते की ज़रा भी 
झाशा न रही थी, गांधीजी ने श्रपनी ओर से स्मट्स साहब से मुलाकात की। 
बातचीत के फलस्वरूप स्मट्स साहब नर्म पढ़ गए और समझौते के लिए 
गांधीजी का अ्रन्तिम प्रयरन सफल हो गया। लेकिन यद्यपि सत्याग्रदी सममोते 
के लिए उत्सुक रहता है भौर अनावश्यक बातों में दबने को तेयार रद्दता है, * 
बह उन नेतिक सिद्धांतों पर कभी नहीं छुकता जिनको विपक्षी फे अन्याय से 
चोट पहुँची है और जो अ्रहिंसक प्रतिरोध का कारण हैं। गांधीजी ने एक 
बार कहा था, “मेरे समझौते देश या ( राष्ट्रीय ) उद्देश्य को हानि पहुंचाकर 
कभी न हॉगे!”3 बुनियादी बातों में समझौता विरोधी के प्रति समपंण कर 
देने का सूचक है। इसलिए समम्कोता तभी हो सकठा दै जब दोनों पक्ष 
बुनियादी बातों के बारे में एक मत हों । 

हमारे देश के कुछ माक्संवादी राजनीतिज्ञ गांधीजी से हस 

प्रश्न पर सहमत नहीं हैं। उनकी राय है कि समझौते की मानसिकता 
सस्याग्रही सिपाहियों का जोश ठंडा और शक्ति कम कर देती है । सनोयेज्ञानिक 
3. ६०, २४-६-२६, १० १६६-७० और १७२ । 
२, यं० इ ०, भा० रे, पु० १०४८ | 
है| ६०, २०-३-४०, १० ७०, ७२ | 
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झौर ऐतिहासिक दृष्टिकोश से खड़ाई का एक उचित अवसर होता है, जो 
सममौते की बातचीत में हाथ से जाता रहता है, और जथ प्न्त में लड़ाई 
प्रारम्भ होती है तो अनुकूल वातावरण नहीं रदता | 

केकिन गांधीजी के अनुसार समझौते के लिए उत्सुकता सस्याग्रह का 
झावश्यक अंग है | सत्याग्रही को विपक्षी के साथ अपनी आध्याप्सिक एकता 
का ध्यान रहता है, वह वास्तव में विपक्षी से मानवता के नाते प्रेम करता है 
और उसका उद्देश्य होता हैं शान्ति, न कि लड़ाई। समभौताप्रियता और 
समभौते के लिए प्रयरन करना सत्याग्नही के इस ऊँचे आ्राध्य/त्सिक उद्देश्य को 
प्रकट करते हैं। हससे मालूम हो जाता है # सत्याग्रह श्रावश्यक रूप से 
बचाव को लक्षईई है जिसके लिए सत्याग्रही को मजबूरन तेयार होना पढ़ा दूँ, 
क्योंकि उसके लिए आत्म-सम्भान और इंमानदारी का कोई दूसर। रासुता नहीं 
है। इससे सत्याग्रही को जनमत की सहानुभूति और सद्दायता भी मिल 
जाती है । 

संघर्ष की किसी-न-किसी अपस्था में, कम-से-कम उसके अ्रन्त में, 
दोनों पक्षों में बातचीत और समभौता तो होगा ही । प्रारम्भ में €ी सममौते 
के प्रयत्न से शायद्‌ दोनों प्ष संघर्ष के कष्ट-सहन से बच जाये । इसक अतिरिक्त 
सस्याग्रद्दी का सत्य-प्रम भी उसे समम्तोता>य बनाता दै। वद् जानता है कि 
मनुष्य सत्य को सदा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोशों से और आंशिक रूप में हो देख 
पाते हैं । गांधीजी ने एक बार लुईं फिशर से कहा था, “'में आवश्यक रूप से 
सघममौता करने वाज्षा मनुष्य हूं, क्योंकि में कभी निश्चित्‌ नहीं रद्दता कि में 
ठीक हूं ।”* हसीलिए उनका कद्दना है कि अनावश्यक बातों में पूरी तरह दूय 
जाना, आवश्यक बातों की जान देकर भी रक्षा करने की ४तवरिक शक्ति प्राप्त 
करने की पूर्व मान्यता दे ।?२ इस प्रकार समझोते की बातचीत करने से 
इन्कार कर देना या संघर्ष प्रारम्भ करने में उतावज्तापन करना सत्याग्रही के 
लिए बहुत अन॒चित दे । 

सामूहिक सत्याप्रद में समझौं। के लिए उत्सुकता से सत्याप्रद्दी 
सिपाहियों का अनुशासन ढीला न होना चाहिए, क्योंकि सत्याम्रही नेता 
झौर उसके सहकारी अलुगामियों के निकट सम्पर्क में रहते हैं और उन्हें यह 
समझाते २दते हैं कि ह्हिसक युद्ध-लीति में समझौते के प्रयस्न की क्या महत्ता 
है। दिंसास्मक क्रान्ति की सफलता के लिए बह आवश्यक द्ोता है कि 
3. लुई फिशर', “ए वीक विद गांधी?, पु० १०२। 
२, ६०, १०-११-४०; १० रे३३। 
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जनता की विभाजक प्रधृत्तियां और भावनाएं पूरी तरह, उप्तेजित कर दी जाय॑, 
और हसल्लिए हिंसास्मक श्रान्दोज्ञन पर एकता की भावना पर जोर देने वाक्े 
समसौते की बातचीत का प्रभाव जरूर विष्नकारी होता है। लेकिन ह्विंसाध्मक 
क्रास्ति के विपरीत सत्याप्रह विधायक प्रशृत्तियों को, सेवा के लिए कष्ट-सहन 
की उत्सुकता को, जाप्रत करता दे और प्रतिध्िसा की भावना पर नियंत्रण 
रखने की शिक्षा देता है। सममतैते और सत्याग्रह में भावतना्रों, प्रद्नत्तियों 
और आदुर्शों की एकता है और बिना बुनियादी सिद्धान्तों को हानि पहुँचाए 
डवित सममझौते के क्लिए भरसक प्रयत्न सध्याग्रही संघर्ष में पहिल्ा कदम दे । 
यदि समझौते के लिए प्रयत्न सत्याग्रही स्वयंसेवकों का अनुशासन ढीला ब-र 
दे तो यद्द इस बात का निश्चित चिन्द्द है कि न तो वह सत्याग्रह के आद्श 
को अपना पाए हैं और न उन्होंने रचनापष्मक कार्यक्रम का ठीक अभ्यास 


किया है । 


हो सकता है कि समझौते की बातचीत की आड़ में हिंसक विरोधी 
अपनी तैयारी पूरी कर ले और सममौते के भुज्ञावे में पढ़े सस्याग्रद्दी समुदाय 
पर अचानक आक्रमण करके उसका नाश करने में कोई कसर न रक्‍्खे। 
क्षेकिन सत्याअ्रही के लिये इसमें चिंता का कोई कारण नहीं है। सत्य का ही 
वास्तविक अस्तित्व है, श्रौर जब वह पराजित-सा मालूम होता है, तय 
भी उसमें जीवित और शक्तिशाली रहने की भ्रनोखी क्षमता होती है। सत्य 
पर अवल्म्बित आ्रात्मशक्ति और दिखा पर आधारित पाशविक बक्ष की कोई 
तुलना नहीं। अगर सध्याग्रही के शिविर में सब कुछ ठीक दै, तो विरोधी की 
शक्ति और तेयारी का सस्याग्रही के ज्ञिण कोई महत्त्व नहीं ।"* 

विरोधी पक्ष से समझौते के प्रयत्न के अतिरिक्त सस्याग्रही अपनी बात 
जनता के सामने रखता दै भौर जनमत को शिक्षित करता है। बह्द प्रतिरोध 
तभी प्रारम्भ करता है जब तनिपटारे के सभी शांतिपूर्ण उपाय निष्फज्ञ हो 
जाते हैं ।* 

कष्ट-सहन का म्रहच्त 

यदि विरोधी की शुद्धि को प्रभावित करने का सस्याञ्रद्दी का प्रयसत 
विरोधी की अज्ञानता या स्वार्थपरता के कारण असफल हो जाय, तो सत्याग्रह्दी 
के लिए केवस्धमाश्न विकल्प है विरोधी के हृदय को प्रभावित करना। यह 
सध्याप्रही स्वेच्छा से स्वीकार किये कष्टसहन द्वारा करता है । 





१, हृ०, १७-२-१६४०, घृ० २। 
२, यं० इ०, भा० ३, ४० ४१३ | 
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विरोधी के विवेक-जागृति के लिए गाँघीजी कष्टसह्न को बहुत महत्य- 
पूर्ण मानते हैं। वह सत्याग्रह को “कष्टसहन का नियम”? और “झ्त्य के 
लिए तपस्या” कहते हैं । वह लिखते हैं, “मुझे हस विश्वास से कोई नहीं 
डिगा सकता कि यदि उद्देश्य शुद्ध हो तो कष्टसहन से जितनी उसकी उम्नति 
होती है उतनी और किसी (साधन) से कभी नहीं हुई है।!?* ''उन्नति का स.प 
कष्टसद्न करने वाले के कष्टसहन के परिमाण से होता है । जितना शुद्ध कष्ट- 
सहन द्वोता है, उतनी ही अधिक उन्नति ।”* “(कसी भी देश ने कभी भी 
कष्टसदन की अग्नि में शुद्ध हुए बिना उन्नति नहीं की है। मां कष्ट-सहन 
करती है जिसमें उसका बच्चा जीवित रहे । गेहूँ के पेदा दोने की शर्त यह दै 
कि बीज नष्ट हो जाय | जीवन का रूत्यु में से ही उद्गम है।”” शुद्धता का 
अर्थ है अजुशासन और गांधीजी कहते हैं कि विना अनुशासन के केवलमाज्न 
कष्ट धद्दन निष्फल होगा। अझलुशासन की पर्याप्तता का चिन्ह यह है कि कष्टसट्ठभ 
आनन्दप्रद हो जाय और सत्याग्रही को “हिसा के मुख में सर के बह्ध घुसने 
में? सुख का अनुभव होने लगे । 

सत्याग्रह के परिणामस्वरूप मिलने वाले कष्ट-सहन की कोई सीमा 
नहीं । सत्याग्रही में कष्ट-सनहन की असीम क्षमता होनी चाहिए। गम्भीरतम 
उत्तेजना के होते हुए भी उसे अपनी प्रव्ृक्तियों श्रौर भावनाओं पर नियंत्रण 
रखना चाहिए और प्रसक्षता से सब प्रकार की हानियों और भ्रसुविधाहों 
को --भआक्रसण, मारपीट बदिल्‍्कार, सम्पत्ति-दनि और रूस्‍्यु को भी--सहन 
करना चाहिए । आत्म-सम्मान के सिवा उसे सब-कुछ जोखिम में डालने को 
तैयार रहना चादिएु |* और उसे चाहिए कि वह विरोधी को कष्ट-सद्दन द्वारा 
तथ तक प्रभाषित करता रहे जब तक कि सहानुभूति के उमड़ पढ़ने से विरोधी 
का हृदय-परिवक्तन न हो जाय । 


जहां तक कि महस्वपूर्ण मामलों में विरोधी के ह्ृदय-परिवर्सन का 
सम्बन्ध है कोई भौर साधन हृतना कारगर महीं जितथा कि कष्टसहन । तक॑ 
और समझाने-बुझाने की अपेक्षा कष्टसहन कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। 
शांधीजी के शब्दों में, “यदि आप चाहते हैं कि वासविक मद्दसा की कोई 
बात हो जाय, तो आपको केवल बुद्धि को ही सम्तुष्ट नहीं करना आाहिए, 


१, यं० इ ०, भा० २, प्र० ८रे८ । 
२, यं० इ०, भा० १, प्ृ० ८३१। 
है, यं० इ०, भा० ३१, ए० २३० । 
४. ६०, “६-३६, ए० २३२६ | 
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आपको हृदय को भो प्रभावित करना चाहिए। तक दिमारा को अधिक 
प्रभावित करता है; लेकिन कष्ट-सहन छूद्य तक पहुंचकर मनुष्य के झांतरिक 
विधेक को जगा देता है ।””' “मेरा अशुभव दे कि जहां पक्षपात दीघ्काक्षीन 
होते हैं, बहा केवल बुद्धि को प्रभावित करना पर्याप्त नहीं होता। बुढि को 
कष्टन्पहन से बल देना पढ़ता दे भोर कष्ट-सह्न अतरिक विवेक-चन्चु खोक 
देता द्दै 7२ 

कष्ट-सहन की प्रभाव-प्रक्रिया 


क्लेकिन कष्ट-सद्दन से अन्यायी का मेतिक सुधार केसे होता है? किस 
प्रकार कष्ट-लहन से हृदय-परिवत्तन होता है और आन्तरिक विवेक जग 
उठता है ! 

अपने लेखों में बिखरे हुए कुछ वाकक्‍यों में गांधीजी ने ब्यक्तिगत और 
सामूहिक सह्याप्नद्द की प्रभावप्रक्रिया का वर्णन किया है श्लौर बतलाया दै कि 
किस प्रकार कष्टसहन से विरोधी का हृदय-परिवक्त न होता है । 


जब सत्याग्रही अहिंसा का प्रयोग करता है और अपनी इच्छा से कष्ट 
सद्दता है तब उसका विशुद्ध-प्रेम शक्तिशाली बनता द्वै अर्थात्‌ उसकी आस्म- 
शक्ति का बहुत विकास होता है । गांधीजी वे शब्दों में, “जितना अधिक 
शाप उसका (झहिंसा का) भ्रपने में विकास करते हैं, उतना ही तरह संक्रामक 
दो जाती है, यहां तक कि वह आपके पास-पड़ोस पर भ्रधिकार कर लेती है 
और घीरे-घीरे संसार को हिल्ला सकती हैं।”? “जितनी अधिक हमारी 
पविश्नता होती है उतनी अधिक हमारी शक्ति और उतनी दी अधिक शीघ्र 
दमारी विजय ।??* कुछ वर्ष हुए गांधीजी ने एक पत्रकार को--जिसने आछु- 
निक जड़वादी संसार में अहिंसा की कार्य-क्षमता के बारे में संदेह प्रकट किया 
था--एक पत्र में क्लिखा था, “क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि जब 
अहिंसा की शक्ति स्थापित हो जाती दे, तब जड़वाद पिछुढ़ जाता है, प्रभाव- 
मार्ग बदल जाते हैं और भ्रहिंसक युद्ध में प्रयस्न, सम्पत्ति या नैतिक शक्ति 
फा अपब्यय नहीं होता |”! 
१. यं० ६ ०, औ-११-३१। 
३. यं० इ ०, भा० २, पु० १३२० । 
३ ह०, श्८-१-रे६, पु० ४४३ । 
है हो श्पीचेज्ञ!, पु७ ६३६ । 
४, “हिन्दुस्तान ठाइम्स', २४-१-४१ में प्रकाशित इस पत्र का उद्धरण | 
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गांघीजी ने मनोविज्ञान की भाषा में भी अहिंसा की प्रभाव-प्रक्रिया का 
चर्यान किया है| “बलवान शरीर वाले प्राग्रः शृष्टता से इढ़ शरीर-शक्ति का 
प्रयोग करते हैं। लेकिन हस दृढ़ शक्ति का सासभना जब अपने समान शक्ति से 
नहीं, बल्कि नितांत विरोधी शक्ति से होता है, तो उसके विरुद्ध यह (शरीर- 
शक्ति) कुछ कर ही नहीं सकती ! स्थूल शरीर दूसरे स्थूल शरीर के विरुद्ध 
ही काम कर सकता है। आप हवा में क़िले नहीं बना सकते |?" ““झमन्यायी 
( हिंसात्मक ) विरोध के अभाव में अन्याय करते-करते थक जाता है। जब 
अन्याय से पीढ़ित व्यक्ति ( हिंसात्मक ) विरोध ही नहीं करता तो ( अ्रन्यायी 
का ) सब आनन्द जाता रहता है |? “मैं अत्याचारी की तलवार की घार 
पूरी तरह गुट्टल कर देना चाहता हूँ, उसके विरुद्ध ज़्यादा तैज्ञ धार वाले 
हथियार का प्रयोग करके नहीं, बहिक उसकी इस झाशा पर पानी फेर कर 
कि मैं शारीरिक प्रतिकार करूँगा । उसके स्थान में में अआस्म-शक्ति द्वारा 
प्रतिकार करू गा जिससे वह पार न पा सकेगा। पहिले तो वह चोंधिया 
जायगा और अन्त में उसे उस प्रतिकार का लोहा मानना पढ़ेगा। लेकिन 
इससे उसके सम्मान पर प्रहार न होगा, बिक उसका उत्थान होगा |”? 
गांघीजी अहिंसा के प्रभावकारी होने का एक महत्वपूर्ण मनोवेज्ञानिक 
कारणा बताते हैं। अद्दिंसा का प्रभाव विरोधी पर उसके श्रनजान में होता है 
झौर अनजान का प्रभाव उस प्रभाव से कहीं अधिक द्वोता है जिसके यारे 
में विरोधी सचेत होता है। “हिंसा में कुछु भी अदृश्य नहीं। दूसरी तरफ 
अहिंसा तीन-चोथाई भ्रदृश्य है और जितना ही अधिक वह शअ्रददश्य है उतना 
ही अधिक उसका प्रभाव है| जब अहिंल। सक्रिय हो जाती दै, वह असाधारण 
गति से चलती है और तब चमत्कार बन जाती है।””?” इस तरह विरोधी के 
१, 'स्ीचनेज़), प० ७११। 
२, वही, पु० ६३६ | 
३. यँ० इं०, भा० २, ० ८३४ | जब दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संग्राम का 
अन्त होने वाला था, तब जनरल ( अ्रब फील्डसमाशल ) स्मट्स के एक 
सेक्रेगरी ने गांधीजी से कहा था, “मैं प्रायः चाहता हूं कि आप अंग्रेज 
हड़तालियों की तरह हिंसा का प्रयोग करें और तब हस आपको फौरन 
सीधा करदें । लेकिन आप तो अ्रपने दुश्मन को भो नहीं सताना चाहते। 
आप केवल कष्ट-सहम द्वारा जीतना चाइते हैं और सज्जनता और शूरता 
की स्वयं निधोरित मर्यादा का भी उल्लछ्नन नहीं करते । और यह बात 
हमको नितांत असह्यय बना देती है।” साउथ अ्फ्रीका', पृ० ४६२ । 
४. है०, २०-३-२३७, ४० ४९-०२ | 


१४६ सर्वोदय तत्व-दशन 


मल पर पह्विल्ते अनजान में प्रभाव पढ़ता है और फिर सचेतन अचरस्था में । 
दूसरे प्रकार के प्रभाव का अर्थ दै हृदय-परिवतंन । 

गांधीजी भ्रहिंसा की मूक, सूचम, अदृश्य प्रभाव-प्रक्रिया की आकर्षक 
शब्दों में दहोम्योपेथिक इलाज से तुलना करते हैं। “श्रसहयोग एलोपेथिक 
इत्लाज नहों है। वह दोोम्योपेथिक ( इज्ाज ) है। रोगी को दवा की बूदों 
का स्वाद भी नहीं मिलता । उसे कभी-कभी विश्वास भी नहीं होता, लेकिन 
अगर हमस होम्योपेथिक डाक्टरों पर विश्वास करें, तो होस्योपेथी की स्वाद- 
रहित बूँदें या छोटी गोलियां एलोपेथी की आऊंस-आऊंस की ख़्राकों या गला 
पकड़ने वाली गोलियों की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली होतो हैं। में 
पाठकों को विश्वास दिलाता हूँ कि शुद्धकारी अहिंसा का प्रभाव द्दोम्योपथिक 
दवा के प्रभाव से अधिक निश्चित होता है ।”* 

इसके अ्रतिरिक्त, अहिंसा सब श्रकार के अन्याय और शोषण की अचूक 
दवा है, क्‍योंकि अन्यायी और शोषित का सहयोग अन्याय की पूर्वमान्यतता 
है। जब सत्याग्रही सहयोग से हाथ खींच लेता है, तो अन्यायी विफल और 
शक्तिहीन हो जात है । कष्ट-लहन इस बात का श्रमाण दै कि श्रहिंसावादी 
अन्यायी के साथ सहयोग न करेगा | अत्याचारी शासक और सब्याग्रही 
शासितों के संबन्ध का हवाला देते हुए सन्‌ १६१७ ई० में गांधीजी ने कहा 
था, “वह ( शत्सक ) जाना हैं कि वह सत्याग्रही के विरुद्ध शक्ति-प्रयोग में 
सफ़ल्न नहीं हो सकते । बिना उसकी अनुमति के वह ( शासक ) उससे अपनो 
इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करचा सकते ।” 

संक्षेप में, सत्याग्रही की अहिंसा से हिंसावादी विरोधी चंघिया जाता 
है और उसका नेतिक संतुलन डिग जाता है। पर सत्याग्रही शांत रद्दता है, 
विज्ुब्ध नहीं होता और न बदला लेने का श्रयत्न रुरता है। यह बात, 
परिपोषण के अभाव के कारण, विपक्षी की हिसाबृत्ति को थकाकर दुबंध 
बना देती है।? सत्याग्रही का गत्यात्मक प्रेम ओर उसकी सद्भावना, विरोधी की 
नेतिक भलाई में उसकी दिलचस्पी, विरोधी की उद्यतम भावनाओं को समझने 
और उनको प्रभावित करने का प्रयत्न--यह सब अन्यायी की हिंसा-बृत्ति को 
दबा देते हैं। क्रमशः विरोधी अन्याय करते-करते थक जाता है ओर लज्ित 
हो जाता है, उसकी उदार भावनाएं जग डठती हैं और उसे पश्चाताप होने 
लगता है| सत्याग्रही ठो न्‍्यायपूर्णा समझौते के लिए सदा तयार ही रहता दे, 
१, यं० इ०, भा० १, प्ृ० ध्विट | 
२ 'स्पीचेज', ए० ध्प्ण । 
रे य॑० इ ०, भा० १, ४० ६०६। 
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इसलिए ऊूगड़े का निपटारा आसानी से हो जाता है। यदि भनन्‍्यायों की 
दिंसा-बृत्ति लाइलाज हो गई है, तो वह सूत्रय॑ं अ्रपना नश्त कर बेदता है 
और डखको शीप्र मालूम दो जाता है कि उसने दूसरों की सदायता और 
सहानुभूति स्रो दी है और अश्रकेक्ता रह गया है । 


लेकिन यद्यपि कष्ट-सहम सस्याग्रह का आवश्यक श्रज्ष है, सध्याग्रही को 
नाटकीय और प्रदर्शशशील होने का प्रयत्न न कश्ना चाहिये। ऐसा करना 
सत्याग्रह के चास्तविक तथ्य को न समझने का और नख्रता के अभात्र का 
ग्योतक है। गांधीजी का विश्वास है कि शीघ्र सफल होने की कु'जी सत्य और 
अहिंसा के मौन, अप्रदर्शनशशीज्ष कार्य में न व. दिखावटी तमाशे में-- 
प्रकट होने वाली नम्नता है।" 

कभी-कभी यह मान लिया जाता है कि सत्याग्रही श्रन्यायी को इस 
प्रकार मजबूर करता है कि उसका व्यवद्दार पाशविकता की पराकाष्टा तक 
पहुँच जाय श्रौर वह सत्याग्रही को चोट पहुँचाए।* ल्ञेकिन गांधीजी के 
अनुसार कष्ट-सहन विरोधी के हृदय-परिवतन का साधन मात्र दे भौर विरोधी 
की पाशविकता को बढ़ाने से हृदय-परिवर्तेन अधिक दुःसाध्य हो जायगा । 
सत्याग्रही कष्ट-सहन का, अत्यु का भी, स्वागत करता है, लेकिन कष्ट-सहन 
की खोज भ नहीं निकलता; उद्देश्य-सिद्धि के प्रयत्न में ज्ञो कष्ट-लहन श्रपने 
आप आ पढ़ता है उसे सह्ष स्वीकार करता हैं, लेकिन उसका साध्प सेवा 
और प्रेम है, कष्टटलहन और रूस्‍्यु नहीं। “हम सब में एक शहीद की मौत 
मरने को पर्याप्त वीरता होना चाहिए, लेकिन किसी को आत्म-बलिदान में 
उस्सुकतापूर्ण आसक्ति नहीं होना चाहिए ।?१ सन्‌ १&२४ ई० में गांधी जी 
ने सिक्‍ख सत्याग्रहियों द्वारा गिरफ्तारियों में रुकावट डालते को--जिसके 
कारण अधिकारी उन पर गोली चलाते थे- अनुचित ठहराया था | 

वह स्पष्ट शब्दों में सत्याप्रही को चेतावनी देते हैं कि सत्या्रद्दी को 
जानबूक कर विरोधी को उत्तेजित न करना चाहिए," यल्कि विरोधी के सब 
उऊत्त जक और अध्याचारपूर्ण कार्यो का सामना--कायरता के इरुज़ास की 
१, यूं० इं०, द-८-१६२६; यं० इं०, भा० १ पृ० र७्ट। 
२. उदाहरण के लिए श्रीधघरनी का मत उनकी “बार विदाउट वायोलेन्स! 

( ० २६५ ) में देखिए । 
३, यं० इं०, भा० रे, 9० २० | 
४. यं० इं०, भा० १, ए० परे८ 
५४, ह०, २-३-४०, प्ृ० २२ | 


श्ष्र् सर्वोदय तच्ष्य-दर्शन 


मोखिम उठाकर भी--श्रादर्श आत्मनियन्श्रण से करना चाहिए ।' उनका 
यह भी मत है कि आध्यात्मिक प्रयोग होने के कारण सत्याग्रह कभी बदले 
को उत्तेजना न देगा। सस्याग्रह मनुष्य के उत्कृष्ट अ्रश को जाग्रत करेगा, 
अझपकृष्ट को नहीं। लेकिन प्रकट दै कि उत्कृष्ट अंश से मांधीजी का अथे 
विरोधी के खुशमिजाज़ रहने से महीं। वास्तव में अन्यायी के उत्कृष्ट अंश 
को जाम्मत करने में संभवतः उसको नाराज़ करना पढ़े। 


असहयोग 


सत्याग्रह की एक महत्वपूर्ण शाखर और कष्ट-सहन का एक प्रकार 
अ्रहिंसास्मक असहयोग है। वह “दुःखित प्रेम की अभिव्यक्ति है |??* झअसहयोग 
सदा विरोधी के हिंसा छोड़ देने के बाद उसके साथ सहयोग करने के उद्देश्य 
से किया जाता है। गांधीजी ने एक बार मिस श्रगैथा हैरिसन से कहा था, 
“यद्यपि असहयोग अ्रहिंसा के अ्रखागार में प्रमुख अख है, यह न भूलना 
चाहिए कि वद्द सत्य और न्याय के अनुसार विरोधी के सहयोग-प्राप्ति का 
साधन है ।” सन्‌ १६२४ में उन्होंने लिखा था, “मेरे असहयोग के पीछे छुरे- 
से-छुरे विरोधी के साथ भी श्रर्पतम बद्ााने पर सहयोग करने की प्रबलतम 
इच्छा है | सुझ सरीखे अपूर्ण मनुष्य के लिए, जिसे सदा इंश्वर की कृप। की 
आवश्यकता है, कोई भी सुधार से परे नहीं है ”*९ 

असहयोग की भअन्‍्तनिंहित धारणा यह है कि अ्रन्यायी तभी सफल हो 
सकता दै जब वह अपने शोषण-कार्य में, यदि आवश्यकता हो तो बल्लपुर्रक, 
शोषित व. सहयोग प्राप्त करे । भौर सत्याग्रही का कत्तब्य है कि शोषक के 
प्रतिकार से प्राप्त कष्टटसहन को स्वीकार करे और उसकी इच्छा के प्रति 
आत्म-समपेण न करे । यदि शोषित निष्क्रिय मौन सम्मति द्वारा भ्रन्याय के 
प्रति सहिष्णुता दिखाता रहता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय था 
अन्यायी से प्राप्त लाभ को स्वीकार करता है, तो शोषित भी श्रस्याचारी का 
सद्दकारी है । 

झसहयोग हिंलात्मक भी हो सकता है। लेकिन हिंसात्मक असहयोग 
घुराई को केवल बढ़ाता है। अशुभ का परिपोषण हिंसा से ही हो सकता है, 
इसछ्लिए यद् आवश्यक है कि असहयोग पअहिंसात्मक दो। भसदहयोग में 
१, ६० २७--४-३६, प_ृ० १४३॥ 
२, ह०, ९७-*-र२६, ४० १४४ | 
8. हू० २६-४-३२६, ए० १०१ । 
४, यं० इं०, भा० २ प्रू० ४१७ | 
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विरोधी की आज्ञा का सविनय संग भी सम्मिलित है। खेकिन सविभय आजञा- 
भंग सत्याग्रह के सामूदिक रूप का महत्वपूर्ण भाग है भर इसलिए हम 
उसका वर्शान अगले भ्रध्याय में करेंगे | 

असहयोग दैनिक जीवन की समस्थाओं के लिए उपयुक्त सावंभौस उपाय 
है। उसका प्रयोग घनिष्ठ सम्बन्धियों के विरुद्ध भी हो सकता दै। गांधीजी 
छिखते हैं, “यदि मेरा पुत्र लज्याजनक जीवन व्यतीत करे, तो मैं डसको ऐसा 
करने में, भरण-परोषण जारी रख कर, सद्दायता नहीं कर सकता । इसके 
विपरीत उप्षके प्रति मेरा प्रेम यह आवश्यक बना देता है कि में उसकी सब 
प्रकार की सहायता से हाथ खींच लू', चाहे इससे उसकी म्ृस्यु ही क्‍यों म हो 
जाय । और उसी प्रेम के कारण मेरा यह कर्तव्य है कि जब वह पश्चात्ताप करे 
तब में उसका स्वागत करू' और उसको श्राक्षय दू/ ।?”' 

हसी प्रकार “यदि पिता अन्याय करे, तो उसके बर्चों का यह कलंब्य 
है कि पिता का घर छोड़ दें । यदि स्कूल का प्रधानाध्याप+ संस्था को अमेतिक 
आधार पर घल्ताता है, तो विश्वार्थियों को स्कूल छोड़ देना चाहिए | यदि 
किसी पंचायत का सभापति अ्नष्ट है, तो उसके सदस्यों को पंचायत से हाथ 
खींच लेना चाहिए; इसी प्रकार यदि सरकार घोर भन्याय करती है, तो 
शासितों को पूर्ण या श्राशिक रूप से असहयोग करना चाहिये जिससे शासक की 
अन्याय से रक्षा हो जाय । मेरे द्वारा कल्पना किये गए उद्दाहरणों में से 
प्रस्येक में कष्ट-सद्दन का अंश है चाहे यह मानसिक दो या शारीरिक । हस 
कष्ट-सहन के बिना स्वतन्त्रता प्राप्त करना असम्भव है ।?? २ 

जब पअन्यायी ससयाग्रही के सहयोग के बिना दी अपना काम चता 
सकता है, तो सत्याग्रह का उद्देश्य सस्याग्रही की आत्म-शुद्धि है। जब एक 
मित्र दूसरे को और नौकर मालिक को छोड़ देता है तो वह इसी नम्न प्रकार 
के असहयोग का ब्यवहार करते हैं। इसके विपरीत यदि भअन्यायी का 
ससयाग्रही के सहयोग के बिना काम नहों चल सकता तो झसहयोग उग्र 
प्रकार का होता दे । डसका दृष्टांत है पिता द्वारा आश्चित पुत्र का स्याग | उम्र 
प्रकार के असहयोग से प्रतिपक्षी को असुविधा और कभी-कभी तो हानि भी 
होती दे । लेकिन विरोधों का हृद्य-परिवतंन असहयोगी का उद्देश्य और प्रेम 
उसका अख्तर होना चाहिए । उग्र प्रकार के असद्योग का प्रयोग गंभौर कारणों 
से ही करना चाहिए । विरोधी की असुविधा से सत्याग्रह्दी को दुःख होना 
आाहिए भौर असहयोग के परिणामस्वरूप उसको किसी-न-किसी प्रकार का 
१, यूं ० द्ट्०, भा० १, पृ० २४७ | 
२, यं० इ ०, भा० १, प० २३३-र२४। 
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कष्ट सहना चाहिए।'" यदि असहयोग के कारण विरोधी को ही सब कष्ट 
सहना पड़े भर सत्याग्रही कष्ट से बिल्कुल बचा रहे तो यह अलहयोग के हिंसा- 
स्मक होने का लक्षण है। सत्याग्रही सत्य की साधना स्वयं कष्ट उठाकर करता 
है, वूसरों को कष्ट देकर नहीं । 

अ्रसहयोग करने के समय भो सत्याग्रही को चाहिये कि वह प्रतिपक्षी 
को यह महसूस करा दे कि सत्याग्रही उसका मित्र है। जहां तक सम्भव 
हो सस्याग्रही को मानवोचित सेया द्वारा प्रतिपक्षी के हृदय को प्रभावित करने 
का प्रयरन करना चाहिए ।* 


उपवास 


सत्याग्रह के श्रस्चागार का अन्तिम, सर्वश्रेष्ठ शक्तिवाला भरद्र उपयास 
है । गांधीजी उसे अग्मेय अस्य कहते हैं, श्र डनका दावा दे कि उन्होंने 
उपबास को बिज्ञान का रूप दिया दे ।९ 

असहयोग में सत्थाअही विरोधी की ओर से आया हुआ कष्ट सहता है। 
उपवाल सस्याग्रहो द्वारा स्वयं-निर्धारित क'-सहन है। उपवास में अहिंसा- 
बादी स्वयं अपने शरीर की श्रहुति देता है। लेकिन असहयोग के विपरीत 
इस आध्यात्मिक साधन का प्रयोग-क्षेत्र बहुत मर्यादित है और इसके सदुपयोग 
और दुरुपयोग -- सत्याग्रही उपवास और दुराग्रहो भूख-हड्ताज्ष-के बीच की 
मेद-रखा बढ़ी सूकष्म और साधारण रीति से भस्पष्ट है श्रौर श्रसहयोग की 
अपेस्ा बहुत अधिक कठिनता से जानी जा सकती है। यह सूचमता और अस्पष्टता 
इतनी अधिक है और इसके उपयोग के लिए सत्याग्रहदी में इतनी उच्च नेतिक 
संबेदनशी क़्ता की आवश्यकता है कि सत्याग्रद्द के प्रवर्तक गांधीजी से भी हस 
शख्त्र के प्रयोग में भूल हुई थी । उनका राजकोट का उपवास पूरी तरह न्याय- 
संगत था, किन्तु बाद में उन्होंने महसूस किया कि उपचास करने के साथ- 
खाथ डनको ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए 
थी । अपने पुराने धरेलू सम्बन्ध के कारण वह राजकोट के उस समय के 
शासक को अपने पुत्र के समान मानते थे और उसके राज्य-शासन में सुधार 
चाहने वाले सत्याग्रहियों को दिए गए बचन का पालन न करने के कारण 
गांधीजी ने उपवास किया था। उन्होंने अनुभव किया कि उपवास के साथ 


. यें० इ ०, भा० १, पृ० २३४, ३०० । 
, ह०. १२-१ १-३८, प्ृ० ३२७ । 
» ६०, १३-१०-४०, 0० रे३२२। 
« उनका २१-६-३२ का वक्तेग्य | 


७६ 0 ९) ७ | 
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ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप को प्राथना ने उपवा्त को दोषपूण बना दिया। 
बाद में गांधीजी ने इस दस्तक्षेप से प्राप्त लाभ को त्याग दिया ।* 


उपवास का प्रयोग जेसा कि शअ्रध्याय ६ में बताया जा चुका है, तपस्या 
की तरह या आत्माभिव्यक्ति दे; लिए शुद्धकारी अलनुशासम की तरह, अर्थात्‌ 
शरीर पर आस्मा की प्रश्ुता के स्थापन के लिए हो सकता है। इस प्रकार के 
उपवास का सम्बन्ध अपनी भूलों और कमी से होता है और वह अनुशासन 
और आत्म-विकास का शक्तिशाली साधन होता है । 
उपवास अन्याय के प्रतिरोध और अन्‍्यायी के हृदय-परिवतंन का 
साधन भी है। इस प्रकार का उपत्रास गांधीजी की भाषा में “शुद्ध और 
प्रेममय हृदय की प्रार्थना की उच्चतम श्रभिव्यक्ति है ।”” इस सत्याग्रही अ्रख्र के 
प्रयोग के लिए बहुत सावधानी और गंभीरता श्रावश्यक है । उसका प्रयोग 
असाधारण अवसरों पर उपवास-कला में दक्ष व्यक्तियों हारा या किसी उपवास- 
विशेषज्ञ की देख-रेख में ही हो सकता है ।* यदि बिना पहिले की तेयारी 
और पर्याप्त विचार के किया जाथ तो वद्द सस्याप्रही उपवास नहीं, दुराग्रही 
भूख हड़ताल दै । 
अवसर और योग्यता 


मांधीओ ने इस वात का विवेचन किया हैं कि हस सत्याग्रही साधन के 
उचित प्रयोग के लिए किस प्रकार के अवसर ओर योग्यता की आवश्यकता 
है । उपवास के लिए शारीरिक योग्यता का कोई महत्व नहीं, लेकिन 
आध्यात्मिक योग्यता और शुद्ध अन्तद ष्टि आवश्यक हैं । ईश्वर के भ्रस्तित्व 
में जीती-जागती श्रद्धा भी अनित्राय॑ दे । सत्याग्रही उपवास में श्रद्धा की कमी, 
क्रोच, स्वार्थपरता और चेसश्री के लिए स्थान नहीं ।९* यह दोष उपचास को 
हिंसक बना देते हैं । “ ...सत्य और अहिंसा के साथ-साथ सब्याग्रही को 


१, ये कहना कि गांधीजी ने यह उपवास राजकोटर-ननवासियों को शाजनेतिक 
अधिकार प्राप्त करने को किया था भूल है | याद राजकोट के ठाकुर वादा 
पूरा करते तो राजनेतिक अधिकार ज्ञग्र मिल गए होते; किन्तु नेतिक 
इश्टिकोश से दोनों उद्दे श्यों में बहुत अन्तर है । 

२, ह०, ११-२-३२६, प. ४८ | 

३, “आत्म-कथा?, मा० ४, प्रृ० ३६; यं० इ०, भा० २, प्रृ० ११८३; ह० 
१८-३-३६, पृ० ४६ । 

४. किसी मनुष्य से रुपया ऐंठने के लिए या उधार दिया हुआ धन वसूल करने 
के लिए किए गये उपवास स्वार्थपुक्त प्रयोजन के लिए अनुचित दवाब 


१४२ सर्बोदय तत्त्वन्द्शन 


विश्वास होना चाहिए कि इश्वर उसको आवश्यक शक्ति देशा भौर यदि 
डपवास में झ्पतम अशुद्धता भी है तो फौरन उपवास तोड़ने में उसे जुरा 
भी दिचक न होगी । असीम पेय्य, दृढ़ निश्चय, ध्येय की एकाग्रठा और पूर्या 
शान्ति आवश्यक रूप से होनी हो चाहिए; लेकिन क्योंकि हन सब गुरों को 
एकदम विकसित कर लेना किसी व्यक्ति के लिए असम्भव है, हसलिए जो 
अहिंखा के नियमों का पत्नन नहीं करता रहा है, उसे सस्याप्रद्दी उपवास नहीं 
करना चाहिए |?” गांधीजी के अनुसार जो सत्याग्रटी उपवास करना चाहते 
हैं उन्हें आध्यात्मिक शुद्ता के लिए किये गए उपवासों का कुछ ब्यक्तिगत 
अनुभव अवश्य होना चाहिए । 

” प्रकट दै कि यद्यपि उपवास का वेयक्तिक और सामूद्दिक सत्याग्रह में 
महस्वपूर्ण स्थान दै, साधारण जनता उसका उचित और प्रभावोत्पादक रीति 
से उपयोग नहीं कर सकती | सुने हुए योग्य ब्यक्ति ही सत्याग्रदी उपचास 
कर सकते हैं । 

यद्द झ्रावश्यक है कि उस व्यक्ति या जनसमूह की भूत ने, जिसके 
सुधार के ज्षिये उपवास किया जा रहा दै, सत्याम्रदी को घोर कष्ट पहुँचाया 
हो, उसके अंतरतम को हिला दिया हो और सरयाग्रही को उपवास की 
आंतरिक प्रेरणा हुईं हो --उसने भ्रन्तरात्मा की स्पष्ट पुकार सुनो हो। 
उपवास प्रतिपक्षी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह विरोधी के 
प्रति एक प्रकार को हिंसा होगी । सत्याग्रही विरोधी की भाज्ञा का सविनय 
भंग करके उसको सज़ा देने का निमंत्रण देता है, लेकिन जब विरोधी उसको 
सज्ञा देने से इन्कार करदे तो सत्याग्रही के लिए यह अनुचित है कि वह 
अपने आपको सज़ा दे बेढठे ।* उपधास का प्रयोग केचल्न अपने निक्टतम 
और प्रितयम व्यक्तियों के विरुद्ध उनकी भलाई के किये ही हो सकता है। 
डालने को की गई भूख-हड़ताल के दृष्टांत हैं। उपवास के इस दुरुपयोग का 
दृढ़ प्रतिरोध सब का कतंब्य है, क्योंकि यदि भय दिखाकर रुपया ऐंटने के 
लिए +ये गए उपवासों का प्रोत्साहन मिले तो सामाजिक जीवन विच्छ छ्ुल 
है! जायगा | ६० ६-६-३३ और यं० इ ०, भा. २, प० ११८३ । 

१. ह०, १२-१०-४०, 9. रे२२) 

२, तेन्दुल्कर आदि, “गांधीजी, हिज़ लाइफ़ ऐंड वर्क', ए० रे६८-६ | 
३, साधारण सत्याग्रही स्वयंसवक का अपने गांव वालों या पड़ोसियों को 

इसलिए मजबूर करने आ उपवास करना कि वह उसका मत मान कर 
सरकार से असहयोग करें उपवास के स्पष्ट दुरुपयोग का उदाहरण है | यं० 
हू ०, भा० १, पृ० ६४१; यं० इं०, भा० २, ए० ११८३ । 
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जिससे सप्याग्रही को प्रेम हो और जिसके सुधार के लिए सत्याम्रद्दी 
डपवास करता है, वह ध्यक्ति भी हो सकता है और समुदाय भी | गांधीजी 
का राजकोट का डपत्रास वहाँ के शासक से उसके वच्चन-भंग के किए 
पश्चाताप कराने के क्लिप था । बम्बई के १६२१ के दंगे के दिनों का डउपयास 
वहां के निवासियों के विरुद्ध था और उनसे दंगा बन्द करने की अपील थी । 
सन्‌ १६४२ ई० के गांधीजी के सुत्रिख्यात ऐतिहासिक उपवास का उद्देश्य 
था “हिन्दू जनता की भ्रन्तर।त्मा को उचित धार्मिक कार्य की भर प्रेरित 
करना” और अस्पृश्य जातियों को प्रथक्‌ चुनाव-स्ेत्र देकर सवर्ण हिन्दुशओों 
से अल्षग करने के सरकार के प्रयरन का विरोध अपने जीवन के बक्षिदान से 
करना ।* हसी प्रकार सितम्बर १३४७ और जनवरी १६४८ में कलकते और 
दिकली में किये गए उनके उपयवा्सों का उद्देश्य था स्थानीय और देश भर के 
वातावरण को शुद्ध करना, जनमत को गतयात्मक भोर क्रियाशीत बनाना 
ओर हस प्रकार सानसिक अकमएयता को दूर करके सास्प्रदाथिकता के पागल्न- 
पन को रोक देना । 


विपक्षी के विरुद्ध उपवास 

यद्यपि गांधीजी का मत है कि विपक्षी के विरुद उपवास न करना 
चाहिए, लेकिन हस साधारण नियम के अपवाद भी हो सकते हैं। उन्होंने 
स्वयं कम-से-कम तीन बा? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उपवास किये और 
हनके अतिरिक्त एक बार उन्होंने सरकार को आमरण उपवास की चेतावभी 
भी दी थी। २ दिसम्बर १४३२ ई८ को जब वह केदी थे उन्होंने श्री 
अप्पास्वामी पटवर्घन के द्वाक्ा जेल में मेद्तर के काम की मांग पूरी कराने के लिए 
किये गए उपवास के समर्थन में सहानुभूति-प्रदर्शन के लिए उपवास किया । 
श्री पटवर्धन को प्राथना, जिसे पहले जेल-झअधिकारियों ने श्रस्वीकार कर दिया 
था, गांधीजी के उपव्स प्रारम्भ करने के दो दिन बाद स्वीकृत हो गई । १९ 
अगस्त १६३३ ई० को गांघीजी ने फिर सरकार के विरुद्ध उपवास प्रारंभ 
किया । वह सबिनय झाज्ञा-भक्ञ के परिणामस्वरूप केदी थे और जेल से दही 
प्रस्पृश्यता-निवारण संबन्धी आन्दोलन का--जिसको उन्होंने सितम्बर 
१8४३२ ई० के उपयास के बाद झपना एकमान्न काय बना लिया था-- 
नेतृत्व करने की सुविधा चाहते थे। उपचास के एक सप्ताह तक चलने के 
बाद सरकार ने उनको बिना किसी शर्त के जेल से रिद्दा कर दिया | 


सन्‌ १३६३२ ई० में उन्होंने भारत-सच्चिय को चेतावनी दी थी कि सरकार 


१, २१-६-१३३२ का उनका वक्तव्य । 


९्श्छ सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन 


की झातकुवादी नीति ओऔौचित्य की सीमा को लांघ चुकी थी और सरकारी 
अफ़सरों को पाशविकता और श्रमेतिकता की ओर प्रेरित कर रही थी; यह 
सयावह स्थिति गोधीजी की आस्मा को आंदोलित कर रही थी और आंतरिक 
प्रेरणा होने पर उनके श्रामरण उपवास करके अपनी आहुति दे देने की 
सम्भावना थी।' इस चेतावनी के बाद शीघ्र ही गांधोजी ६रिजन-आंदोलन सें 
लक्षग गए और आमरण डपवास का यह संकट जैसे-तसे टल गया | 

सन्‌ १६७३ का २१ दिन का “यथा-क्षमता उपवास”? ब्रिटिश सरकार 
के रुख़ के विरुद्ध गांधीजी के “शरीर की आहुति”? थी और उस न्याय के 
लिए जिसे वह सरकार से पाने में अ्रसफल रदे थे “उच्चतम न्यायालय से 
पुनर्विचार की प्रार्थना?” थी | सरकार ने कांग्रेस को और विशेषकर गांधीजी 
को अस्त सन्‌ १६४२ के दिसास्मक क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए उत्तर- 
दायी ठद्दराया | दूसरी श्रोर गांधीजी के अनुसार इन घटनाओं क्र सारा 
उश्तरदायिर्व सरकार का था जिघकी आतकृवादी दुमनकारी नीति ने जनता 
को पागल-सा बन। दिया था। उपवास के पहिले के पत्र-ब्यवह।र में गांधीजी 
ने कई बार वाहसरा ३ से प्रार्थता को कि यदि उनको भूल प्रमाशित कर दी 
जाय तो वह उसको मान लेंगे और उचित प्रायश्चित करेंगे । लेकिन सरकार 
ने इस इक्ज़ाम को न्यायालय के सामने ॥माणित करने की कोई व्यवस्था न 
की । इस पश्रप्रमा एत इल्ज़ाम से उत्पन्न बेबसी को भावना को देश की 
राजनतिक और आर्थिक स्थिति. विशेषकर देश-व्यापक अकाल ने और भी 
तीब्र कर दिय। | गांधीजी के अनुसार ऐसे चेदनापू्णं अवसरों के लिए 
सत्याग्रह के नियस के अनुसार “उपवास द्वारा शरीर के बलिदान” का 
व्यवस्था है ।* 

इन दृष्टांतों से प्रकट है कि सम्भवतः शक्तिशाली विरोधी का अन्याय 
खत्याग्रही के जीवन और स्त्रतन्त्रता को हृतना संकुचित कर दे कि उसकी 
व्याकुल आत्मा अतिरोध के इस श्रन्तिम साधन के लिए पुकार उठे । 

अपमानजनक या अ्रमानुषिक बर्ताव के विरोध में सस्याग्रही केदियों का 
उपवास करना गांधीजी उचित मानते हैं। ऐसे आपत्तिजनक बर्ताव के कुछ 
उदाहरण दैं--केदियों का खाना उनकी ओर फेंक देना, उनको गाली देना, 
उनकी धार्मिक स्वतन्त्रता का अपहरण, इत्यादि । केद से मुक्त होने के लिए 
इसका उपयोग अनुचित है।* 
१, हिस्ट्री आंब दि कांग्रेस” गांधी जी का पन्न, पु० #ण्प-ध्र। 
२. “गांधीजीज़ करेसपांडन्स विद गवर्नमेंट! । 
३, 'साउथ अफ्रीका', प४० २३४५-४६; जे० एच० होम्स, “महात्मा गांधी!, 
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उपवास की आलोचना 


उपधास के साधथन की कढ़ी अ्रल्ोचना की गई है । यरवदा-उपवास 
के अवसर पर ठेंगौर ने उसे विश्व-योजना के विरोध में इंश्वर को 
शरीर-पीढ़न और तपस्या की चुनौती बताया था। उनके अनुसार, उसका 
उपयोग जीवन की महान देन को और अन्तिम क्षण तक पूर्णता के आदर्श 
पर---जो मानवता का ओऔ।ेत्य हे---अ्रटल रहने के अवसर को स्याग देना 
है।' हो सकता है कि सत्याग्रही उपवास की आवश्यकता के बारे में भूल 
कर दे और अकस्मात सत्य ओर प्रेम की खाघना की शक्ति का अंत कर बेठे। 
यह भी ख़तरा है कि कुछ मनुप्य अपने विरोधियों को धमकाने और डराने 
के लिये उपवास का दुरुपयोग करें । मार्च १६३६ हैं० में जाज॑ भरुन्डेल ने 
कहा था कि उपवास आतंकवाद दै जिसके विरुद्ध प्रतिपक्षी के लिये आस्म- 
समपंणया करने और सत्याग्रही की आस्म-हत्या देखने के अतिरिक्त कोई विकल्प 
नहीं । उपवास के करण अक्सर ठीक सोच-विचार करना बढ़ा कठिन हो जाता 
है। विरोधी के लिये यद्द स्वाभाविक है कि वह, सत्याप्रद्दी की झूत्यु से दोने 
वाक्की अपनी बदनामी के ढर से या उसके कष्टों को देखने से उमड़ी हुई 
अपनी सहाह्ुभूति के दबाव से, सत्याग्रही की ऐसी मांग भी स्वीकार कर से 
जो उसको डचित नहीं जंचती । इसलिये यह आ्रावश्यक नहीं कि उपवास के 
परिणाम-स्वरूप हृदय-परिवर्तन हो ही जाय । डपवास का एक परिणाम यह 
भी हो सकता है कि विरोधी पर अ्रदुच्चित दबात्र पड़े । लेकिन यह ख़तरा तो 
केवल उपवास में नहीं, क्ष्ट-लह्न के प्रत्येक तरीके में है । कष्ट-लहन के दृश्य 
से दर्शक पर सहानुभूति की प्रतिक्रिया होती है और कम-से-कस उस समय 
झगड़े के मुलभूत प्रश्न को निष्पकरूप से समझना कठिन हो जाता है। 
लेकिन यदि समझाने-बुकाने और अन्य नम्र उपायों से काम न चले, तो कष्ट 
सहकर विरोधी का ह्ृदय-परिवर्तन करने का प्रयस्न करना उसको कष्ट देकर 
दबा देने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। इसके अतिरिक्त समय बीतने पर प्रश्न 
स्पष्ट हो जाता है और सच्चाई की जीत होती है। 


गांधीजी सत्याग्रद्दी उपवास के इन ख़तरों से पूरी तरह सचेत थे । * 


.. पृ० २०६४-१० और २१५; ह० १६-८-३६४, प्र० २४० और २३-४-३८, 
पृ७ पू& । 

१, गांधीजी को उनके पत्र, ह० १-७-३३ | 

२, गांधीजी सत्याग्रही उपवास और आत्म-हत्या में मेद करते हैं। जीवनेच्छा 
युक्ति-संगत और स्वाभाविक है और जीवन सप्रयोजन है । आत्म-हत्या उस 
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यही क!रण है कि वह हस बात पर बहुल ज़ोर देते थे कि उसका प्रयोग 
असालारण झवसरों पर ही विवश होकर बहुत सतकंता से केवल उन्हीं फो, 
या उनकी ही देख-रेख में, करना चाहिये जिन्होंने सत्याग्रह-विज्ञान को पूरी 
तरह समर लिया है और आवश्यक अनुशासन का अभ्यास किया है। 

प्रयोग में ख़त्तरे भ्रवश्य हैं, पर सेद्धान्तिक दृष्टि से उपवास के साधन में 
कोई खोट नहीं। जीवन आस्मानुभूति का साधन है और जब असझ्य नेतिक 
स्थिति से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय न हो तो यह उचित ही है कि 
विरोधी अपने जीवन की आहुति देकर शुद्धता की ऐसी अग्नि प्रज्वज्ित करदे 
कि विरोधी का पत्थर-सा हृदय भी पिघल उठे । इस कारण उपवास श्तीत 
काल से ही हृदय-परिवर्तन का कारगर साधन रहा है और सदा रहेगा । 
अहिंसा की अन्तिम शक्ति उसी प्रकार आस्म-बलिदान है जिस प्रकार हिंसा 
की शक्ति है प्रतिपक्षी का विनाश | गांघीजी की राय है कि 'झासरण उपवास 
सत्याग्रह के कारय-क्रम का अधिभाज्य भ्रज्ञ है।””' 


सत्याग्रह ओर बाह्य सहायता 


आंतरिकशक्ति या आत्म-शक्ति सत्याग्रही का अवलम्ब है, हसलिए 
डसे बाह्य सद्दायता के सहारे नहीं रहना चाहिये। '““*“जब उसे बाहरी ्राश्रय 
मिल जाता है और वह उसे स्थोकार कर लेत। है, तब तो वह अपना अधिकांश 
आंतरिक श्रल भी खो ब्रेठता है। सत्याग्रही को इस प्रकार के प्रज्ञोभन से 
हमेशा बचते रहना चाहिये ।”* हस तक का समन गांधीजी घरेलू कगढ़ों का 
हवाला देकर करते हैं। यदि सप्याग्रही अ्रपने कुठम्ब से अस्पृश्यता को दूर 
करना चाहता दै, तो निस्सन्देह वह दोस्तों को कष्ट सहने के लिये न बुल्लाबेगा, 
बल्कि अपने पिता के दिये हुए दयड को सद्देगा और उसके हृदय को 
पिघलाने के लिये प्रेम और कष्ट-लहन के नियम का सद्दारा लेगा । सस्याप्रद्दी 


प्रयोजन के विरुछ है और इसलिए अनुचित है। लेकिन यदि किसी असाध्य 
रोग से कष्ट पाने बाला रोगी यह महसूस करे कि बह दूसरों के लिये भार- 
स्वप हो गया है और उसका जीवन उसके तीमारदारों के लिये भी उसी 
तरह यन्त्रणा हे जैसे कि उसके लिये, तो उसका अपने जीवन का अन्त कर 
लेना ठीव, है; लेकिन जीवन के संघर्ष से थक कर, या उग्र शारीरिक व्यथी 
के कारण इस चरम साधन का उपयोग अनुचित है | ह०, १०-६-४०, 
पृ० १४६ । 

१. गांधीजी 'दिज़ लाइफ ऐंड बर्क', ऊपर उद्धत, पृ० ३७० । 

२. “दक्षिण अफ्रीका', प० २८६ । - 


सत्याप्रह--जीवन-नियम के रूप में १४७ 


कुटम्ध के मित्रों को पिता को समझाने-बुकाने के लिये जुला सकता है। क्षेकिन 
वह कष्ट-सहन के अपने कर्तव्य और विशेषाधिका: में भाग लेने की किसी को 
आशा न देगा।' गांधीजी सत्याग्रही के प्रतिपक्षी के विरुद मुकदमा चलाने 
या पुलिस की सहायता लेने के विरुद्ध हैं, क्योंकि यह बाह्य सदायता के कार 
हैं और हृदय-परितर्तन के नहीं, बल-प्रयोग के साधन हैं । 


सफलता की कसोटी 


गांधीजी के अ्जुसार सत्याग्रही की अद्विंसा को कसौटी डसका परिणाम 
है। यदि विरोधी के हृदय पर प्रभाव पड़े श्र वह खुधर जाए तो सत्यप्रह्दी 
की भ्रहिंसा शुद्ध है और कष्ट-सहन पर्याप्त है। “मैं इसे स्वय॑ं-सिद्ध सत्य मानता 
हैं कि सच्ची अहिंसा विरोधी को प्रभावित करने में कभी श्रसफल्न नहीं होती । 
यदि वह (श्रसफल) होती है, तो डस परिमाण में वह अपूर्ण है ।?” “विचार 
और भाषण में अहिंसा के साथ भ्रहिंसात्मक कार्य की पिरोधी पर स्थायी 
हिंसास्मक प्रतिक्रिया कभी नहीं होती ।?? विरोधी को महसूस होना चाहिए 
कि प्रतिरोध का उद्देश्य उसको हानि पहुँचाना नहीं है और उसका रुख़ नर्स 
हो जाना चाहिये। “अहिंसा को हमारी ओर त्रिरोधी के रुख़ को कटोर नहीं, नरम 
बना देना चाहिए; उसे विरोधी को पिघला देना चाहिये; उसके (विरोधी के) 
हृदय में सहानुभूति उमड़ उठना चाहिए ।??* 


सत्याग्रह ओर अपराध 


जीवन के नियम के रूप में सत्याग्रह का अर्थ यह है कि हमारी अहिंसा 
की पहुँच अपराधी तक भी हो, उसके प्रति भी हमारा व्यवहार अ्रहिंसापूर्ण हो। 


समाज में हिंसा से सबसे अधिक कष्ट श्रपराधियों को ही सहना पढ़ता है । 
वास्तव में अधिकारों की रक्षा के लिये अ्रपराधियों को दंड देने की आवश्यकता 
के कारण बल-प्रयोग राज्य की आवश्यक विशेषता समझी जाती है। कहा 
जाता है कि भल्ने आदमियों के मगढ़ों में अहिंसा से काम चल सकता है, 
लेकिन अपराधियों के विरुद्ध अहिंसा बेकार है। यह विचार-सरणी गांधीजी 
को ग्राह्म नहीं है। उनका विश्वास है कि “आपकी अहिंसा की परख तभी 
होती है, जब आपका प्रतिरोध किया जाता है; उदाहरण के लिये जब चोर 


१, यं० इं०, भा० २, पृ० ८२१-२२। 
२, ह०, ६-५४-१६३६, पृ० ११२॥। 

३. ह०, २४-६-१६३६, प्ृ० १७२ | 
ड४, है०, २४-६-२६, ए० १७२ । 
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या मलुष्य-हत्या करने वाला सामने शझ्राता है। ...... भत्रे श्रादसियों के साथ 
रहने में आपका ब्यवहार अहिसात्मक नहीं कहा जा सकता ।? " 

गांधीजी कहते हैं कि “सब प्रकार के अपराध एक रोग हैं और उनके 
साथ रोग का-सा बर्ताव होना चाहिए ।”* यह रोग “वर्तमान सामाजिक 
संराठन का, परिस्थिति का परिणाम है |??? प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए 
समाज उत्तरदायी है। आधुनिक मशीन-निर्मित सभ्यता के अ्रपकृष्ट रोग हैं 
शक्ति-प्रियवा और घन-प्रियता । इनके कारण सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और 
राजनैतिक जीवन दूषित हो गया है और वह जनसाध!र-ए की उपेक्षा करके 
थोड़े से मनुष्यों को सुविधा देता है। वास्तव में साधारण मनुष्यों और 
अपराधियों में श्रन्तर गुणात्मक नहीं केवल परिमाणास्मक हैं। घनी मनुष्य 
जो शोषण या श्रन्य अनेतिक साधनों द्वारा घन-संचय करते हैं, चोरों के समान 
ही अपराधी हैं । घनी अपने सम्गन के आवरण में सुरक्षित रददते हैं और दंड 
से बच जाते हैं; किंतु सत्य यह है कि उचित आ्रावश्यकताओं से अधिक संपत्ति 
रखना चोरी ही है । संपत्ति-सम्बन्धी ग़लत कानून श्रपरधों को प्रोत्साहन देते 
हैं। अ्रपराधी समाज के रोगी द्ोते का चिन्ह है। 

आधुनिक दण्डविधि के कारण इन दोषों की भीषणता और भी बढ़ 
गई है । वास्तविक व्यवहार में सरकार अश्रवर भी दरड के मामले में प्रतिहिंसा 
और निषेध या निवारण के सिद्धान्तों में विश्वास करती हैं। इनमें प्रायः क्रेदी 
के सुधार का उद श्य भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन सुध:र प्रतिहिंसा और 
निषेध से मेल नहीं खात। और इन तीनों अनमेल उद्दे श्यों को स,थ रखकर 
चलने का परिणाम होता है उनकी बढ़ी संख्या ओ बार-बार अपराध करते 
हैं और जेल जाते हैँ | इसके अतिरिक्त अपराधों की समस्या के संतोषजनक 
निबटारे के लिये सम्पूर्ण आर्थिक और राजनतिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण 
आवश्यक है । 

गांधीजी समाज में ऐसी व्यापक क्रानित के पक्ष में थे जिससे हिंसा और 
शोबण कम-से-कस परिमाण में रह जाए और राज्य और समाज की अहिंसक 
पुनरंचना हो। इस सामाजिक पुनर्निर्माण में अपराधों को संख्या बहुत 
घट जायगी। 
१, ह०, १३-२-र२४ पृ० १२१ | 
२, ह०, २७-४-१६४०, प्ृ० १०१ । 
३. ह०, '५-३-४६, पृ० १२४। 
४, ह०, ११-८-४६, प्ृ० २५५। 


सत्याग्रह-- जीवन-नियम के हूप में १४६ 


लेकिन गांधीजी इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि भद्िष्य में मलुष्य 
पूर्ण हो जायगा और अपराधों का नाम दी न रहेगा । निस्संदेद अपराधों की 
संख्या बहुत घट जायगी; लेकिन,थोड़े बहुत अपराध तो होंगे ही । उनकी 
घारणा के अ्रद्विंसक राज्य में पुलिस भी होगी और जेले भी | लेकिन 
डस राज्य की पुलिस और जेलें श्राज से बहुत भिन्न होंगे और अपराधी के 
अपराध के रोग का इलाज अष्ििंसक रीसि से होगा ।* 

लेकिन राज्य और समाज की अहिंसक पुनर्रचना में पदिला कदम 
इप्रक्ति का होगा। जबतक साधारण मलुप्य अ्रहिंसा को सिद्धान्त को तरह 
नहीं मान लेता, अहिसक राज्य का विकास नहीं हो खकता | सिद्धान्त की 
तरह अ्रहिंला को स्त्रीकार करने वाले सत्याग्रही को अ्रपराधी के साथ साधारण 
प्रतिपक्षी का-सा बर्ताव करना चाहिये । सस्थाग्रह्दी को न तो हिंसा का प्रयोग 
करना चाहिये, न पुलिस की सहायता लेनी चाहिये, न उसे अ्रपराधों के प्रति 
निष्किय और उदासोन रहना चाहिये, क्योंकि उदासीनता की मान- 
सिकता अपराधों को प्रोत्माहन देती है। उसे सेचा और झष्ट-सहन द्वाशा अप- 
राधी को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये ।' 

अधिकतर संगीन अपराध या तो रियों पर आक्रमण के रूप में होते 
हैं या संपत्ति के संबंध में । सत्याग्रही का संपत्ति के बारे में रुख़ अपरिग्रह, 
ओर शारीरिक भ्रम के आदर्शों से निर्धारित होना चाहिये और उसकी संपत्ति 
यथास्म्भव कम होनी चाहिये। किसी भी हालत में उसके पाल्त उसकी 
नेतिक, मानसिक ओर शारीरिक भत्वाई की आवश्यकता से अधिक संपत्ति 
नहीं होनी चाहिये। 

घोर नि्घंनता के बीच संपत्तिशाली होना अन्यायपूर्ण है और अहिंसा 
“अन्याय से अर्जित लाभ की रक्षा में निस्सहाय है |??? यदि सत्याग्रही किसी 
संपत्ति को अपना समम्यता है, तो वह उसको तभी तक रख सकता है जबतक 
संसार उसको श्राज्ञा देता है ।* उसे संपत्ति को रक्षा के हिंसात्मक उपायों 
से बचना चाहिये, बाहरी सहायतान लेना चाहिये, चोरों-लुटेरों के प्रति सहिष्णु 
होना चाहिये, डनके साथ सगे भाइयों की तरह बर्ताव करना चाहिये 
और अहिंसा का बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिये ।" डदाहरण के लिये 
१. तफ़्सील के लिये १शवां अध्याय देखिये । 
२, ६०, ११-८८-४६, ए० २४५ | 
हें ह०, १-६-२६, ए० २२३६। 
४०. हु०, १८-८-४०, पृ० २५४ | 
४. यं० इं०, भा० २, पृ० ८६७-मध्८; आत्म-शुद्धि, प्र० ६-७, हिन्द- 

स्वराज्य, पृ० १३२२-२४, ह० १३-७-४०, पृ० १६४; ११-८-४६, प्ृ० २५५ । 


१६० सर्वोदय-तरव-दशंन 


सत्याग्रही खिड़की-दरवाजे खुले छोढ़ सकता है और अपना सामान इस 
तरह रख सकता है कि चोर उस तक आसानी से पहुँच सके | यदि अवसर 
हो तो चोर को समझाया-बुझाया जा सकता है। यह असाधारण दयालुता और 
डदारता साधारण चोर के दिमारा में हलचल मचा देगी। सत्याग्रही के 
प्रेम के कारण चोर के मन में सहानुभूति उसड़ेगी और अपने कृत्य के लिए 
पश्चात्ताप की भावना जाग्रत होगी । चोरों और डाकुश्रों के ख़तरे का सामना 
करने के लिए सत्याग्रही उनकी जाति के लोगों से मिलेगा, उभसे मित्रता 
का नाता जोड़ेगा, यह जानने का प्रयत्न करेगा कि वह किन कारणों से अप- 
राघ करते हैं और उनकी सामाजिक और झार्थिक दशा के सुधार का प्रयस्न 
करेगा | विशेषरूप से वह उन्हें किसी ऐसे धंधे या उद्यम की शिक्षा देगा 
जिसके द्वारा वद्द इंसानदारी से जीविका कमा सके ।* ' 


यदि कोई मनुष्ष सत्याग्रही से ऐसी संपत्ति को छीनने का प्रयत्न करेगा, 
जिसका वह्द टूस्टी या संरक्षक है, तो उसके कष्ट-सहन का स्वरूप दूसरा 
होगा । संपत्ति की हानि सहने के स्थान में वह संपत्ति और उसके बलपूवेक 
छीनने वाले के बीच खड़ा हो जायगा और यदि आवश्यकता होगी, तो संपत्ति 
की रक्षा में मरने के लिए भी तैयार हो जायगा, लेकिन हिंसा का डपयोग न 
करेगा । 


श्रविभाजित भारत में उत्तर-पश्चिम की सीमा के उस पार रहने वाली 
जातियों के भी संबंध में--जो सीमाध्रान्त के नित्रासियों को लूटते थे और पकड़ 
ले जाते थे--गांधीजी का मत था कि नागरिक श्रात्म-रक्षा की श्रह्िंसात्मक 
कत्ना सीखें । अ्रट्टिंसास्मक अस्म-रक्षा को कला में हून जातियों का विश्वास 
करने, उनके साथ मिन्रता का नाता जोढ़ने और उनको स्वाभाविक शत्रु न 
मान लेने, उनकी सेवा करने और डनको प्रेम भौर सहानुभूति से समझाने- 
बुझाने का समावेश है। गांधीजी का मत था कि सीमाप्रान्त के निवासियों 
को इन जातियों को घरेलू धंघे सिखा कर उनकी निर्धघनता हटाने और इस 
प्रकार उनके लूट-मार के श्राक्रमणों का प्रमुख देतु दूर करने का प्रयत्न 
करना चाहिए ।* 


१. इ० २१-७-४०, पृ० २१४, ११-८-४६, पृ० २५४४५ | 

२. ६० २२-१०-र३ै८, पएृ० ३०४, रे६-१०-रे८, प्रृ० २१०, *-११-रे८, 
पृ० ३१४, २८-१-३२६, ० ४४८, १३-७-४०, प्ृ० २०८, यं० इं०, 
भा० १, ५० ७१६-२३। 


सत्याग्रह--लीवम-नियम के रूप में ५५१ 


सत्याग्रह भोर स्त्रियों पर आक्रमण 


यदि किसी स्लरी की ज्ञाज और घम्म पर आक्रमण होने का ख़तरा 
हो तो उसका व्यवहार किस प्रकार का हो ? और उस सत्याग्रही का जिसके 
खामने इस प्रकार का आक्रमण दो क्या कतंदय होगा ? यह सवाल अक्सर 
गांधीजी से पूछे जाते थे। उनका विश्वास था कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा 
सत्याग्रह के अभ्यास की अधिक क्षमता है, क्‍योंकि उनमें भ्रपेक्ाकृत ठीक 
प्रकार का अधिक साहस और आत्म-बलिदान की अ्रध्रिक सुदृढ़ प्रवृत्ति है । 


लेकिन सत्याग्रह का मार्ग केवल उन खत्रियों के लिए है जिनमें आवश्यक 
आत्म-संयम हो और जिनके जीवन में सादगी और स्वाभाविकता हो । 
अहिसात्मक होने के लिए स््रीको दूसरों का ध्यान श्राकृष्ट करने के लिए 
भड़कोले कपड़े पहिनने और अपने को क्रीम-पाउडर से रंगकर कुदरत को भी 
मात करने और असाधारण रूप से सुन्दर दिखाई पढ़ने के आधुनिक पागल- 
पन से बचना होगा ।* आधे दर्जन मजनुओझों की लेल्ा बनने का प्रयास करने 
वाली ख्री श्रह्िंसा का विकास नहीं कर खकती ! 


यदि इस प्रकार कोई स््री अपने विचारों और रहन-सहन को भ्रह्विंसा 
के सिद्धान्तों के अनुरूप बनाने का प्रयस्‍्न करेगी तो उसे महसूस होगा कि 
शुद्धता उत्कृष्ट शक्ति है। गांधीजी का विश्वास था कि “"तिजञ-पूर्ण शुद्धृता के 
सामने नितांत गुडा भी सीधा हो जाता है ।?”* उनका यह भी मत था कि 
“किसी स्त्री को उसकी दृच्छा के विरुद्ध असम्मानित करना शारीरिक असं- 
भावना है। यह श्रत्याचार तभी होता है जब वह डर जाती है भोर अपनी 
नेतिक शक्ति को नहीं पहचानती।””२ शुद्धता से उसमें शक्ति की चेतना 
रहेगी । यदि अ्कस्मात्‌ वह खतरे में पढ़े तो उसे जान देकर भी आक्रमणकारी 
की कामलिप्सा का प्रतिरोध करना चाहिए। यदि उसका मुह बन्द कर 
दिया जाय या वह बांध दी जाय तो भी उसकी दृढ़ इच्छा उसको जान दे 
देने की शक्ति देगी ! इसी प्रकार संकट में पड़ी खत्री के संबंधी या मित्र 
को स्री और आक्रमणकारी के बीच खड़े हो जाना चाहिए और तब या तो 
डसे आक्रमएणकारी को समम्माना-बुझमाना चाहिए कि बह अपना अमानुषिक 
उद्देश्य छोड़ दे या मौत का सामना करना चाहिए । एक बार गांधीजी से पूछा 
१, ह०, ३१--१ २-३८, ए० ४६६ | 
२. यं० इं०, भा० २, ए० ८६२ | 
३. ह०, ९-३-४०; ए० २६६ | 
४, हं०, २१-१२-३८, 8० ४०८-३, यं० इ ०, भा० २, पृ० ८६६१-३२ । 


शहर सर्वोदिय-सक्य-दर्शन 


गया कि यदि आक्रसमणकारी रक्षक को मारने के स्थान में बांध दे और उसका 
मुह बलपूवक बंद करदे और रक्षक को आक्रमण का मौन साक्षी होना पढ़े 
तो उसे क्‍या करना चादिए ? उन्होंने उत्तर दिया, “...में या तो बंधनों को 
तोढ़ दू'गा या उस अयत्न में जान दे दू'गा | किसी भी दशा में वेबस 
साक्षी नहीं बनूगा। जब वह डत्कट भाषना होती है तो ईश्वर आपकी 
सहायता करता दै और शझ्रापको किसी-न-किसी तरह ऐसे काय॑ के जीविस 
साक्षी होने की यन्त्रणा से बचा लेता है।”! 
गांधीजी का मत है कि संकट में पढ़ी अहिंसक ख्री को बिना अपने भाई या 

बद्दन की सद्दायता की आशा किए अहिंसक रीति से अपनी रक्षा करनो 
चाहिए । अहिंसक आत्म-रक्षा का सार है सम्मान सद्दित जान दे देने के लिए 
तेयार रहना । किसी स्त्री द्वारा आक्रमणकारी को आस्मससर्पण करने की 
अपेक्षा गांधीजी आस्म-हस्या को ठीक सममते हैं। लेकिन उनका विश्वास है 
कि जब कोई स्त्री भ्रास्म-दस्या के लिए भी तैयार हो जायगी तो उसमें 
मानसिक प्रतिरोध के लिए आवश्यक हतना साहस और इतनी आंतरिक 
शुद्धता होगी कि आक्रमणकारी अ्रमिभूत हो जायगा । गांधीजी का यदद भी 
मत है कि यदि विकरुप आर्स-हसत्या और आक्रमणकारी की हसया में हो दा 
सप्याग्रही ख्री को आत्म-हत्या का ही मार्ग चुनना चाहिए |" 

झ्रात्म-शक्ति द्वारा रक्षा का यह मार्ग हिंसात्मक प्रतिरोध की अपेक्षा 
कहीं अधिक फल्न-प्रद है। संभवतः यद्द सा्ग आक्रमणकारी की दुर्वासना को 
वूर कर देगा और उसकी आत्मा को जाग्रत करेगा । वह पीड़ित ख्त्री के 
हृदय को भी वीरता से प्रतिरोध करने की इृढ़ता देगा। इसके अतिरिक्त, 
अहिसक रक्षा में रक्षक की रूध्यु से ख्री की स्थिति उतनी बुरी न होगी जितनी 
हिंसक प्रतिरोध में उसकी द्वार से । दिंसात्मक प्रतिरोध में हार या रूत्यु हिंसा 
के क्रोध को शांत करने के स्थान में उश्का श्रतिहिंसा द्वारा परिपोषण करती 
हैं। यदि खी और उसके रक्षक की अ्रहिंसक प्रतिरोध के प्रयास से रत्यु भी 
हो जाय तो वह गौरवपूर्ण होगी, क्योंकि उन्होंने कतंव्यपाज्नन कर किया 
होगा । * 

लेकिन अपराधी के साथ अ्रहिंसापूर्ण ब्यवद्दार तभी संभव है जब 
सत्याग्रही को यह दृढ़ विश्वास हो कि अपराधी और सब्याग्रही में आध्यात्मिक 


१, ह०, १५-६-३६, प्ृ० ३१२, <-१०-४७, पृ० ३५४४, ६-२-४७ प० ६ । 
२. 'स्पीचेज्ञ!, प० ३२५, ८३८-३६; ह०, १६-१ १-रे८, पृ० शे४४; १-६-४०, 
पृ८७ २६६ | 


सत्याप्रह--जीवन-निथम के हप में १६३ 


एकता है और अज्ञानी अपराधी की जान लेने की अपेक्षा सत्याग्रही उसके 
हाथों सरणा अधिक अ्रच्छा घममे |" 


एक मीपो के हस प्रश्न के उत्तर में कि यदि किसी के भाई को बिल 
अदालती कारंवाई के जनता द्वारा सौत की सज़ा दी जाय तो उसका क्‍या 
कर्तव्य है, गांघीजी ने निम्नलिखित जथाब दिया था :-- 


४ मैं उनका छुरा न चाहूँगा * हो सकता है कि साधारण रीति से 
में अपनी जीविका के लिए मौत की सज़ा देने वाले समाज पर झ्राश्नित हूँ । 
मैं उनके साथ सहयोग करने से हन्कार कर दू“गा, उनके पास से भाए हुए 
स्थाने को छूने से भी हन्कार कर दू“गा, और में उन अपने नीग्रो भाइयों के 
साथ भी सहयोग करने से इन्कार कर दू'गा जो इस अन्याय को सद्द लेते 
हैं । मेरा अर्थ हसी आत्म-बलिदान से है। हाँ, यंत्रवत्‌ भूष्दों मरने से कुछ न 
होगा । जब प्रतिक्तण जीवन का दास होता जाय तब भी मनुष्य की अदा 
अटल थनी रहे ।”* 


यह अनावश्यक है कि काहपनिक रृष्टान्त दिये जांय और यहद्द धताया 
जाय कि उस परिस्थितिविशेष में झट्टिंसावादी का क्‍या कतंण्य है या गांधीजी 
और दूसरे सत्याप्रद्दियों के जीवन की वास्तघिक घटनाओं का वर्णन किया 
जाय | श्रहिंसा प्रेम का, अर्थात्‌ स्वेच्छा से स्वीकार किये गए उत्कृष्ठ कष्टटससहन 
झौर बलिदान का, नियम है। यदि मनुष्य सक्या भ्र्हिसावादी है तो डसके 
लिए यह ज/नना कठिन न होगा कि वह परिस्थितिविशेष सें किस प्रकार 
ब्यवद्दार करे। गांधीजी कहते हैं, “में जानता हूँ कि यदि हमारे अन्दर 
वास्तविक अहिंसा दे तो कठिन परिस्थिति में बचाद का अध्टिसात्सक सार्रो 
बिना प्रयास के हमें मालूम हो जायगा ।?? १ वास्तविक अहिंसा के विकास का 
लक्षण यह है कि झ्न्यायी के प्रति अहिंसावादी के हृदय में प्रेम और सहालु- 
भूति उमढ़ पढ़े । “जब वह ( प्रेम की ) भावना होती है तो पद किसी काय॑ 
में प्रकट होती है। वह ( काये ) एक संकेत, या नज़र या मौन भी हो सकता 
है । क्ेकिन वह ( काय ) जेसा भी हो, भन्यायी के हृदय को पिघल्षा देगा 

और अन्याय को रोकेगा |?” * 


१, ह०, २६-६-४०, पु० १८४ । 
२. ह०, १६-रे-३६, पृ० रे६ | 
है, हू०, १७-२-१६४०, पुण्८ । 
४. हं०, ३-२-४०, पु० ३१ । 


१६७ सर्वोदय-तस्व-दशेन 


आत्म-रचा 


लेकिन इच्छा-मात्र से रात भर में मनुष्य अषहिंसावादी नहीं हो जाता । 
डस्कृष्ट प्रकार की अहिंसा के लिग्रे दीघंकाल्तीन विचारपूर्ण शिक्षा आवश्यक दे । 
बिन। मारे मरने के साहस के विकास के पहिले मनुष्य क्‍या करे ? ऐसे मज॒ष्षों 
का, जिन्होंने अहिंसा को राजनैतिक क्षेत्र में काम बनाने वाद्मी भीति की सरहद 
स्वीकार किया है, आत्म-सम्मान, जीवन झौर सम्पत्ति पर आक्रमण होने 
के ख़तरे में क्या रुख़ होना चाहिए ? 


सन्‌ १६२२ हूँ० में गांधीजी को सहत्याग्रही द्वारा आत्म-रक्षा के लिये 
हिंसा का प्रयोग अनुचित न लगता या ।* वह इस बात पर ज़ोर नहीं देते 
भे कि सत्याश्रही को चोर-डाकुशों या देश पर झ्ाक्रमण करने वाले राष्ट्रों के 
प्रति हिंसा न करनी चाहिएु।* गया कांग्रंस ने कांग्रेसी सत्याप्रद्दियों को 
आत्म-रक्षा में बल-प्रयोग की श्राज्ञा देने का एक प्रस्ताव भी स्वीकार किया 
था । लेकिन अ्रपने जीवन के पिछुले १९ वर्षों में गांधीजी “दुबंजता की 
अहिंसा”? के विरुद्ध हो गये थे। लेकिन जिन लोगों ने अिंसात्मक श्रात्म-रक्षा 
के उथ्यममार्ग को न अपनाया हो उनको गांधीजी श्रास्म-रक्षा में बल-प्रयोग 
की-- अर्थात्‌ लज्ञाजनक रीति से ख़तरे से भागने की अपेक्षा मरने-मारने की-- 
राय देते थे | तीसरे अ्रध्याय में हम बता चुके हैं कि क्‍यों गाँधीजी कायरता 
की अपेक्षा हिंसा को श्रेयस्कर समझते थे। बहुत से अवसरों पर उन्होंने 
ब्यक्तियों और समूहों को यही राब दी थी कि यदि उनमें अद्दिंसक आात्म- 
रक्षा--अर्थाव्‌ आत्म-बलिदान को--कछमता नहीं है और उनको ऐसे विरोधियों 
का सामना करना है जो उनके जीवन, सम्पत्ति और आस्म-सम्मान के विनाश 
पर तुलते हुए हैं तो उन्हें अन्यायो के सामने घुटने टेकने को अपेक्षा शरीर- 
शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अन्यायी की जान 
भी लेना चाहिए। पुलिस के अत्याचार और साम्प्रदायिक मंगढ़ों के अवसरों 
पर गांधीजी साधारण रूप से लोगों को यही राय देते थे । उन्होंने बेतिया 
( १६२० ) और चम्पारन ( १३२३ ) के ग्राम-निवासियों को और आन्प्र 
( १६३५ ) और सिंघ (१६४० ) के हिंदुशों को यही राय दी थी कि 
वह घबड़ा न जाय॑ और आवश्यकता हो तो आत्म-रक्षा के लिये शरीर-शक्ति 
का प्रयोग करें । उनके जीवन के अन्तिम दो वर्षा की साम्प्रदायिक हिंसा की 
संक्रामकता में भी गांधीजी का यही मत था। वास्तव में घचह इसे जनतन्श्र के 


व, यं० हं०, भा० १, ए० १०७५; स्पीचेज्ञ”, प्र« ७११ । 
२, यं० इ ०, भा० १, पृ० ३१ । 


जता 


सत्याग्रह---जीबन-नियप्त के रूप में १६५ 


पनफ्ते की आवश्यक शर्त सानते थे हि प्रत्येक नागरिक आत्म-रक्ष। की कला 
जाने ।" क्योंकि यदि नागरिक आत्म-सम्मान की रक्षा के लिये अपना जीवन 
जोजिस में सहीं ढाश् सकते तो जद जनसम्त्र की अज्तरिक और बरश खतरों 
से रक्षा करने के खिए ओखिस उठाने को ७रर भी कम तैयार होंगे । 

गांधीजी का यह भी विश्वास था कि यदि अपेक्षाकृत बहुत अधिक 
शक्तिशाली विरोधी का बिना पहले से सोच्े-बिचारे हिंसात्मक विरोध यह 
अच्छी तरह जानकर किया जाय कि इस विरोध का परिणाम निश्चित रूप्यु 
है तो यह विरोध भी लगभग अहिंसा ही है |* उदाहरण के लिय यदि अस्टों 
से सुसजित डाकुओं के कुण्ड से कोई मनुष्य अकेला तलबार से लड़ता है, 
या यदि कोई स्री अपनी ल्ञाज की रक्षा में नाखूनों और दांतों का प्रयोग 
करती है तो यह ब्यवहार लगभग अहिंसक ही होमा। 

लेकिन यदि पुलिस की सहायता मिल सकती हो तो हिंसास्मक झात्म- 
रक्षा का कोई अ्रवसर न होना चाहिए | इसके अतिरिक्त जब शरीर-शक्ति का 
प्रयोग किया जाय तो वष्द उस अवसर की अवश्यकता से अधिक नहीं होनी 
खआादधिए । * अधिक शक्ति का प्रयोग सदा कायरता और पागलपन का सिद्ध 
है । वीर मजुष्य चोर को मारता नहीं बल्कि पकढ़ लेता है और पुलिस के 
हवाके कर देता दहै। उससे अधिक वीर मनुष्य उसे बाहर निकाल देने भर की 
पर्याप्त शक्ति का प्रयोग करता दे और डसके बारे में फिर कुछ नहीं सोचता ।”? 
स्वंश्रंष्ट बोर वह है जो चोर के साथ ग्रहिंसक व्यवहार कर सकता है। 


दुरुपयोग की संभावना 


सत्याग्रही की अपूर्शता और कमी के कारण हस अध्याय में घर्णित 
तरीक्ों में ख़तरे और अ्रनिश्चितता है । मिसाज्ञ के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह दो 
प्रकार से दुराग्रह बन सकता है। दो सकता दै कि कष्ट-सहन प्रारम्भ ही से 
दिखावटी और हिंसास्मक हो शऔर उसका उ््दं श्य विरोधी का हृदय-परिवर्तन 
नहीं, उस पर अनुचित दबाव डालना हो। इस दशा में सत्य से दी मिलने 
बाह्ली नेतिक शक्ति की उसमें कमी होगी झौर संभवतः डसका कष्ट-सद्दन बहुत 
खमय तक न चल सकेगा। दूसरी संभावता यद्ध दे कि विरोधी का हृदस- 
परिवतंन तो न हो, लेकिन वह अपनी बुद्धि और विश्वास के विपरीत कष्ट-लहन 
१, हू०, १०-२-४०, प्ृ० ४४६९ | 
२. हु०, ८-६-४०, 9० २७४ | 
३, हुै०, २*-८-४०, छ० २६१ | 
४. हूं०, २००७-३४, ४० रैफर । 


१३६ ल्चोविय-तस्व-दर्शन _ 


करने पाले क्री बात इसलिए मान जाय कि वह विरोधी जनमत का सामना 
नहीं कर सकता था कष्ट-सहल नहीं देख सकता और यह ख़तरा उतना ही 
अधिक होगा जितना सत्याअही विरोधी को प्रिय होगा। असहयोग का हवाला 
देते हुए गांधीजी क्षिखते हैं, “उसका दुरुपयोग घरेलू सम्धन्धों में अधिकतम 
है; क्योंकि जिनके विरुद्ध उसका उपयोग दोता है उनमें इसके दुरुपयोग का 
प्रतिरोध करने की पर्याप्त शक्ति नहीं होती । वह दुरुपयुक्त प्रेम का दृष्टाल्त 
हो जाता है। और इसके ८ दुरुपयुक्त प्रेम के ) सब से बड़े शिकार होते हैं 
अस्यधिक प्रेम करने वाले माता-पिता और पत्नियां। जब वह जान जायेंगे कि 
प्रेम की यह मांग नहीं दे कि किसी प्रकार के बेजा दबाव से हार मान ली 
जाय तो बुद्धिमान्‌ू बन जांयगे। हसके विपरीत सच्चा प्रेम उसका ( बेजा 
दबाव का ) प्रतिरोध करेगा ।””' तीसरी संभावना यह दै कि सत्थाग्रही कष्ट- 
सहन से थक जाय । क्षेकिन इसका अर्थ दे अनुशासन की कमी । 

खेकिन दुरुपयोग तो प्रत्येक मनुष्य-निर्मित तरीके का हो सकता है| 
जीवन-नियम के रूप में सत्याग्रह का मूल्यांकन उसके समग्न परिणाम से होना 
चाहिए । यद् याद रखना चाहिए कि व्यक्तिगत जीवन से हिंसा को दूर करने का 
प्रयस्य सच्चे ज़नतस्त्र झोर वास्तविक विश्वशांति की स्थापना और बढ़े 
जन-समुदारयों द्वारा भर््दिंखात्मक प्रतिरोध के भ्रयोग की आवश्यक शर्त है | 
इसके अतिरिक्त अहिंसा का अभ्यास व्यक्ति को शक्ति और उसके चरित्र का विकास 
करता है। वह आत्म-निम्रन्श्रण या व्यक्तिगत स्वराज्य की प्राप्ति के लिए 
अनमोल प्रनुशासन है। गांधीजी लिखते हैं, “पूछ सत्याग्रही को, यदि पूर्या 
नहीं तो ज्गभग पूर्या मनुष्य बनना है। इस दृष्टिकोण से सत्याग्रह उद्यतम 
शिक्षा दे |... जितनी श्रधिक हममें सध्याग्रह की भावना होगी, उतने झधिक 
अच्छे मनुष्य हम बन जायंगे ..वह ऐसी शक्ति है जो सावभौम बन जाने पर 
साम।जिक आदशों में क्रान्ति उत्पन्न कर देती है।?”रे 


हिंसक ओर अ्िसक प्रतिरोध 


हिंसा सद्‌ प्रतिहिंसा को जन्म देसी है ओर रूगढ़ों का स्थायो निपटारा 
नहीं कर सकती । द्वारा हुआ व्यक्ति असन्‍्तुष्ट रहता है ओर बदला लेने का 
अथसर देखता रहता है। आधुनिक चिकित्साशास्त्र, जीवशास्र, शरीरशास्त्र 
और मनोविज्ञान के भनुसन्धानों के परिणामस्वरूप हमारे पास इस बात का 
काफ़ी प्रमाण है कि एथकताकारी सावनाएँ, जिनमें सुरूय क्रोध और ड़र हें, 


है, हू०, १८८२-४०, [० १३३ । 
, ९ै, यं० इ ०, भा० २, पृ० ४४५ | 


सत्यामह--जीवन-नियम के रूप में 4] 


सामाजिक विकास के कारण हानिकारक और रोगोत्पादक होगई हैं। इस प्रकार 
हिंसा उनसे भी घुरी बुराहयां पैदा करती है जिनको दूर करने का वह प्रयस्त 
करती है । वह सलुष्य को अ्पकृष्ट पाशवी प्रवृसियों को जाग्रत करती हे झौर 
अन्याय की जद मज़बूत करती है । 


अहिंसा जो हन प्रथक॒कारी प्रबृत्तियों का सुजनाध्मक, विधायक दिशा में 
पुनर्शिक्षण करती और उनको ऊध्वंगामी बनाती है, शारीरिक, मानसिक और 
नेतिक दृष्टि से सस्याप्रती और विरोधी के लिए बहुत लाभदायक है। यदद 
झूगढ़े को विनाशक शारीरिक तक्ष से उठाकर विधायक नेतिक स्तर पर 
पहुँचाती है | कष्ट-सहन करने वाला प्रेम शारीरिक शक्ति को पंगु बना देता 
है, दोनों विरोधी पक्षों में सेल स्थापित करता है और रूगढ़े का इस प्रकार 
लिपटारा कर देता है कि दोनों के श्रास्मसम्मान की रक्षा हो जाती है और 
उनको सनन्‍्तोष हो जाता है। गांधीजी के शब्दों में, “सत्याग्रह ऐसी तलवार 
है जिसके सब ओर धार दे । उसे जेसे चाहो काम में लाया जा सकता दै। 
डसे काम में लाने वाला और जिसके विरुद्ध वह काम में ज्ञाई जाती दै दोनों 
सुखो होते हैं ।!' लड़ाई-मगढ़े में कोई भी पच्ठ उसका प्रयोग कर सकता है 
और जिस पश्च में म्रधिक सत्य और न्याय होगा उसी को जीत होगी। इस 
प्रकार सत्याग्रह में दुरुपयोग से बचाव है। जो उसका दुरुपयोग करेगा और 
असत्य और हिंसा का सद्दारा लेगा उसकी द्वार दहोगी। यदि दो सत्याग्रद्दियों 
में किसी आवश्यक प्रश्न पर सतभेद हो तो क्या होगा ? सम्भवतः सतसेद 
बात-चीत और समझाने-बुमाने से दूर हो जायगा श्रौर कष्ट-सद्न की नौबत 
न आएगी । हर हालत में श्रन्त में सत्य की जीत होगो । 

इस प्रकार हिंसा का विनाशक मार्ग सत्याग्रह का स्थान नहीं ले 
सकता । सस्याग्रह घीमी गति से काम करता है, लेकिन वह रूगड़े का 
निपटारा कर देता है और न्याय की जीत होतो दे, जबकि हिंसा रूगढ़ों को 
जीवित रखती दे, स्थायी बनाती है और अक्सर उसके प्रयोग के परिणाम- 
स्वरूप अ्रस्याय की जूद्धि धोतो है । 


व्यावद्दारिकता का प्रश्न 


बहुत, से भराल्नोचकों का मत दे कि सिद्धान्त की दृष्टि से श्रद्िंसा ब्यक्ति- 
गत औौर सामाजिक मामल्षों में निर्दोष, शक्तिशाल्ली और ब्थायपूर्ण है । झिल्तु 
वास्तविक ब्यवह्यार में अहिंसा चरमवादी है और उसका पझ्ादुर्श हतजा उच्च 
है कि वह अध्यावहारिक है और उसक। प्रयोग संसार के साधारण दे निक कार्यों 


१. हिन्द-स्वराज्य!, पृ० १४३ । 


१६८ सर्वोदय-तस्यन्दशेन 


में नहीं दो सकता। अहिंसा के दिए आध्मसंयम और मनेतिकता की जिस 
रुूचचता की, उद्देश्य के जिस स्थायित्व की और जितनी अधिक कष्टनसहन की 
चमता की झावश्यकता है बह धाभी तक तो अधिकतस मलु्यों की पहुँच के 
बाहर की बात है ।' 


गांधीजी का मत था कि अ्रहिंसा के अख्र के प्रयोग के क्षिए संत, ऋषियों 
ओर देखतुरूय मनुष्यों की आवश्यकता नहीं है, साधारण मनुष्यों ने उसका 
सफलता से उपयोग किया है और कर सकते हैं ।* निस्सन्देह अहिंला के दीक 
डपयोग के लिए नेतिक अनुशासन अनिवाय दे, लेकिन जेला ४ वें अध्याय में 
बताया जा चुका है, यह अनुशासन ब्यवहाये है। इसके अतिरिक्त 
यदि एक बार यह मान लिया जाय कि अ्रहिंसा वांछुनीय दै--शऔर यह श्राज 
युद्धवादी भी मानते हें--तो सनुष्य-स्वभाष की अपूर्णता की बिना पर भ्रहिंसा 
को अब्यावहारिक प्रमाणित करने का प्रयत्न निष्फल और अ्यौक्तिक दै। 
मनोविज्ञान-शास्त्री और समाज-श।स्त्री यह मानते हैं कि मनुष्य-स्वभाव में 
परिवर्तन, सुधार झोर विकास को असीम क्षमता है। क्रान्तियां हसी अमता 
का एक प्रमाण हैं। संशयवादियों ओर घझालोचकों को यद्द भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि गुलामी, बालहत्या, मनुष्यों का बलिदान भ्रादि बहुत-सी 
बुराइयों, जिनके बारे में किसी समय यह विचार किया जाता था कि वह 
सलुष्य-स्वभाव की अपूर्णाता के कारण हटाई नहीं जा सकतीं, भ्राज वूर हो 
घुकी हैं। यदि फासिस्ट देशों में जनता को सफलतापूत्रेक यह शिक्षा दी जा 
सकती है कि ह युद्ध को श्रेयस्कर माने तो निस्सन्देह शान्तिप्रिय राष्ट्र उसने 
ही या उससे भी अधिक अयथत्न से जनता को शान्ति के मार्ग पर चलने की 


शिक्षा दे सकते हैं ।* 


१, सी० एम० केस “नान्वायोजैन्ट कोअश नो, प्रू० ४०६-७ । 

२, ह०, १३-७-४०, (० श्€ृ८ । 

३. डा० कार्ल मेनहाइम का मत है कि “ुद्धप्रिय मनो््गत्ति के जान-बूक कर 
निर्माण में सामाजिक संगठन को उतनी ही शक्ति व्यय करना पड़ती है. जितनी 
कि शान्तिपूर्ण मनोश्वत्ति के निर्मोण में |” देखिये “मेन एंड सोसाइटी?, 
“पासीविल्टीज़ इन हा मन नेचर ! शीर्षक अध्याय । जी० एम० स्ट्रींटन इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि अहिंसा और सहयोग दोनों एक समान स्वाभाविक 
हैं; लेकिन मनुष्य स्वभाव उन कार्यों को निर्धारित नहीं करता जिनमें दोनों 
प्रकार की प्रद्नत्तियां प्रकट होती हैं; बदले जा सकने वाले हिंसात्मक और 
सहयोगशील कार्य सामाजिक आवश्यकताओं और प्रयोजनों से प्रभावित 


सत्याग्रह---जीबस-भियम के रूप में १६६ 


शायद मलुष्यों को यह विश्वास दिकाने में कि अहिंसा व्यवध्ार्थ है 
झौर उनको अहिंसा को अपनाने के लिए तैयार करने में बहुत समय क्षम 
जाथगा । लेकिन समय का प्रश्न यौण है । महर्वपूर्णा बात है इढ़ विश्वास 
ओर ठीक दिशा में सच्चा प्रथश्त । यदि थोढ़े भी मनुष्य अहिंसा के सिद्धान्सों 
के अनुसार रहने लगे तो अहिंसा का मार्ग जनला में फैज्ञ जाथगा । निससं॑देह 
प्रध्येक संभव साधण का अध्ययन और प्रयोग करना चाहिए | समाज के 
प्रत्येक क्षेत्र की अड्टिंसक पुनेरचना का भी प्रयसणत होना चाहिए। गांधीजी 
हस बात पर बहुत ज्ञोर देते दें कि बच्चों को पुस्तक-शिक्षा के पहिले सत्याग्रह 
की प्रारम्भिक शिक्षा मिलनी चाहिए।' उनका विश्वास है कि साश्चरता प्राप्त 
करने के पहिल्ते हीं बच्चे को हस बात की शिक्षा मिलनी चाहिए कि आत्मा 
क्या दै, सत्य क्या है और प्रेम क्या हे और किस तरह जीवन-संघर्ष में बच्चा 
घृणा को प्रेम से, असस्य को सत्य से और हिंसा को स्वयं कष्ट सहकर आसानी 
से जीत सकता है। बुनियादी शिक्ष की योजना द्वारा गांधीजी ने शिक्षा- 
पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने ओर शिक्षा-पद्धति को अहिंसा पर 
आधारित करने का प्रयध्न किया है । 

यद्यपि गांधीजी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सामाजिक दृष्टिकोश की 
डपेक्षा नहीं कर करते, केकिन उनकी समझ में उस ओर पहला भर सबसे 
अधिफ आवश्यक कदम है भ्रहिंसा में विश्वास करने वाले मनुष्यों का नि्तांत 
अहिसापूर्ण जीवन, ऐसे मलुष्यों की संख्या चाट्टे जितनी दी कम क्‍यों न हो। 
सन्‌ १६१३६ में डा० थर्मन के इस सवाल के जघधाब में कि ब्यक्तियों को और 
समुदायों को इस पद्धति की शिक्षा किस प्रकार दी जाय, गांधीजी ने जवाब 
दिया था, “इसके अतिरिक्त कि आप हस सिद्धान्त के भ्रनुसार अपने जीवन 
को बनाएँ और वह (जीवन) अहिंसा का णीता-जागता भ्रादर्श बन जाय, और 
कोई (झहिंसा की शिक्षा का) राजमार्ग नहीं है। अपने जीवन में अहिंसा के 


और निर्धारित होते हैं और सामाजिक जीवन के लिए यह आवश्यक हे 
कि सहयोग को सुदृढ़ किया जाय और उसमें बृद्धि की जाय और सहयोग 
में रुकावट डालने वाली हिंसा का सहयोग का विनाश करने और उसमें 
विष्न डालने से रोका ज्ञाय | देखिये, “वायोलेंस बिटविन दि नेशन्स 
ऐंड इन दि नेशन! शीर्षक लेख, साइकोलाजिकल रिव्यू , १६४४-४१, 
पृ० ८५-१०१ और १४७-६१। 

१, सी० एफ० ऐन्ड्यूज़, महात्मा गांधीज़ आइडियाज”, प्ृ० २०० । 

२, यं० इ०, भा० ३, पूृ० ४४५ | 


१७० ... सबोदय-तस्‍्थ-दर्शन 


प्रकाशन की पूर्धंसाम्यता है गस्भीर अध्ययन, सुदद अ्र्यवसाय और सब 
प्रकार की अछुद्धता से पूरी तरद्द छुटकारा पाना ।? * 

निःसन्देह सिद्धान्त की दृष्टि से गांधीजी चरमवादी हैं। उनका ध्येय है 
पूर्ण, निरपेक्ष अहिंसा । उन्तकी अहिंसा मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 
छोटे-से-छोटे जीवधारी तक पहुँचती है | उनका विश्वास है कि झदर्शवादी 
दृष्टिकोण से जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में, कठिन-से-कठिन समस्या में, 
झट्दिंस। सदा कारगर होती दे। “एक पूर्शांर्प से अर्हिंसात्मक मनुष्य स्वभाव 
से ही हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता या हिंसा उसके लिए ब्यर्थ है। उसको 
झहिंसा सभी परिस्थितियों में यथेष्ट है |? २ 

सिद्धान्त की दृष्टि से चरमवादी होते हुए भी वास्तविक जीवन में 
गांधीजी मनुष्य की दुर्बलताओं का ध्यान रखते हैं और उसके लिए काफ़ी 
छूट देते हें । वह यह मानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में हिंसा अ्रिवाय है । 
टाल्स्टाय, क्वेकस और कुछ शान्तिवादी सम्प्रदायों के विपरीत यह सत्या- 
प्रही को कुछ परिस्थितियों में जान कैने की भी भाज्ञा देते हैं । उनका विश्वास 
है कि प्रत्येक ब्यक्ति को स््रय॑ अपने लिए यह निश्चय करना चाहिए कि वह 
किस सीमा तक अहिंसा के सिद्धान्त के अनुसार व्यवहार फरेशा। वह 
गुलासी भौर कायरता की अपेक्ता हिंसा को अधिक श्रेयस्कर मानते हैं और 
क्षोगों को ख़तरों में कायरता और डर से भाग जाने की श्रपेक्षा बहादुरी से 
लड़ने भर मरने-मारने की राय देते हैं। इस प्रकार सिद्धान्त में चरमबादी 
होते हुए भी, गांधीजी व्यक्तिगत जीवन श्रौर सामाजिक एकता के लिए 
अनिव।य बल्ल-प्रयोग को अलुखित नहीं बताते । 


4, ६०, १४-३-३६, पृ० ३६ । 
२ ह०, १-रे-४०, ४० ३१॥। 


सामूहिक सत्याग्रह 


नेता, संगठन ओर प्रचार 


गांघीजी ने एक बार कहा था, “अहिसा (केवल) ध्यक्तिगत गुण नहीं द्दे 
व्यक्ति और समाज के लिए ब्यवहार-मार्ग है।”' दो व्यक्तियों के रंगढ़ों को 
तरह सामूद्दिक झगढ़ों के कारण दें मनुष्य की श्रपूर्णंता, उसके दोष और 
ममुष्यज्ञात सत्य का आंशिक, आपेक्षिक रूप | व्यक्तिगत जीवन से भी अधिक 
सामूद्दिक सम्बन्धों में कगड़े और हिंसा हतने बढ़ गए हैं कि मनुष्य-जाति का 
अस्तित्व आज ख़तरे में है। सामूहिक भौर अन्तर्राष्रीय जीवन के शोषण 
और आझाक्रमणों का सजनात्मक, विधायक रीति से सामना करने की अहिंसा- 
स्मक पद्धति संसार को गांधीजी की बड़ी देन है । 


सामूहिक सत्याग्रह का महत्तत 


सामुहिक प्रतिरोध के रूप में सस्याग्रह के संबंध में नेतृस्व, संगठन, 
अ्रनुशासन, शिक्षा और प्रतिरोध-पद्धति के जटिल प्रश्न उठते हैं। सस्याग्रह 
आवश्यक रूप से संख्या और परिमाण की नहीं, नेतिक शुद्धता की बात है 
ओर यदि थोड़े से पूर्ण सत्याप्रही मिल्ल सकते, यद्दि एक भी मित्र सकता तो 
सामूदिक सम्बन्धों में सस्याग्रही प्रतिरोध बहुत आसान द्वोता | गांधीजी ने 
बार-बार दोहराया है कि अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत के ल्लिए एक पूर्यो 
सत्याग्रही भी काफ़ी है। वह अन्यायी साम्राज्य की समग्र शक्ति की भअवज्ञा 
कर सकता है और उस साम्राज्य का विनाश या सुधार कर सकता दै।* 
“पूर्ण अहिंसा को “संगठित शक्ति की आवश्यकता नहीं। अहिंसा से 
झ्योत-प्रोत मनुष्य या स्त्री को केवल किसी बात की हृचश्छा करणी होती है 
और वह्द बात हो जाती है ।?3 गांधीजी का यह विश्वास आत्मा की असीम 
शक्ति के उनके सिद्धान्त का निष्कर्ष है । लेकिन पूर्णता, विचार और इच्छा 
पर पूर्ण नियंत्रण, मनुष्य के लिए संभव नहीं। यदि यह पूर्ण आत्मसंयम 
१, ह०, २६-३१-४०, ४० २६६ | 
२, यं० हं०, भा? १, प्ृ० २६२ | 
हें. ह०, ६८-८-४०, एृ० २४३ | 


१७२ सबोदय-तक्त्य-दर्शन 


संभव होता तो भी इसकी अधिकतम उपयोगिता यह होती कि उसके द्वारा 
जनता को सस्याप्रह की शिक्षा दी जा सकती;' क्‍योंकि “जनसंत्र के युग में 
यह आवश्यक है कि वांछित परिणाम जनता के सामूद्विक प्रयास के द्वारा 
प्राप्त हो । निस्संदेह उद्देश्य की किसी उत्कृष्ट शक्ति वाले व्यक्ति के प्रयत्न द्वारा 
सिद्धि अच्छी बात होगी, क्षेकिन हसखे समाज में उसकी सामूहिक शक्ति को 
चेतना नहीं आरा सकती |!?* फ्िंतु वास्तविक परिस्थिति में पूण सत्याप्रही 
अप्राप्य है। इसलिए जन-झान्दोलन आवश्यक हें और सामूहिक प्रतिरोध 
पद्धति के प्रयोग के लिएु जनता को अध्यवसाय और थेैये के साथ संगठित 
करने और उनमें अहिंसाप्मक अनुशासन को विकसित करने की आवश्य- 


कता है। 
नेता 


नेसा साह्ूद्दिक सस्याग्रह का जीवन-प्राण है । बढ़े श्रान्दोच्नों के ल्षिए 
महान्‌ नेताओं की इस मनोजेशानिक कारय से आवश्यकता है कि अधिकतम 
मछुष्य सिद्धास्तों के शब्दों की अपेक्षा ब्यक्तियों के शब्दों में अधिक सरलता 
से सोच सकते दें । वह केवल्माश्र सिद्धान्तों से इतना प्रभावित नहीं होते 
जितना उन व्यक्तियों से जिनका जीवन उन सिद्धान्तों पर आधारित है। 
अधिकतम मनुष्यों को उसी प्रकार व्यक्तिगत नेता की आवश्यकता होती दें 
जिस प्रकार ब्यक्ति-स्वरूप ईश्वर की ।? दूसरे महान्‌ आन्दोलनों की अपेक्षा 
सस्याग्रह में ब्यक्तिगत नेता और भी श्रधिक आवश्यक हैं, क्योंकि सत्य और 
अहिंसा के जीवित दृष्टांत-रूप नेता के गत्यार्मक व्यक्तित्व के प्रभाव से ही 
साधारण मनुष्य सामूद्दिक सस्याग्रह के प्रयोग के लिए आवश्यक नेतिकता के 
उश्च तल्न तक पहुंच सकते हें। 

सस्याग्रह्यी नेता सत्य और अ्रहिंसा के आदर्शों को अपने जीवन में पूरी 
तरह उतारने का भरसक प्रयत्न करता दैै। निर्मल सच्चाई और व्यापक प्रेम, 
संस्कृति और सम्मानपूर्ण व्यवहार के कारण उसे अनुगामियों का दृढ़ प्रेम 
और श्राज्ञाकारिता प्राप्त होते हैं| प्रतिपक्षी भी उससे प्रेम करने लगता है 
और उसका विरोध दुर्बल हो जाता दै। उसका इन्द्रिय-निग्रह डसको उद्चकोटि 
की सूजनात्मक शक्ति देता है, उसके शब्द में शक्ति श्राती है और उसके 
१, 'सर्वोदय', अग्रेल १६४०, ए० ४२६ | 
२. हूं?, ८+प८-४०, ४० २७७ | 
३. जी. डी. एच कोल और मार्ग रेट कोल, 'ए गाइड ठ मा्डर्न पालिटिक्स!, 

पृ० २३४८-४६ । 


सोमूंदिक सत्मोभह श्ऊदे 


नियंत्रित विचारों में स्वयं ( बिना किसी बाद्धा साथन को सहायता के ) काय 
करने की अमता |" अपरिश्रह के अम्यास से उरपन्न उसको निःस्वाथैता उसको 
अवसर वादिता से बचाती है और उसके कारण सस्याअ्रही नेता छोटे-सें-छोटे 
अनुभामी के साथ शुकता का अजुभव करता है। उसके पेर ढढ़ता से देश को 
परम्परा पर टिके होते हैं, वह स्वदेशी की भावना से ओत-प्रोल होता है और 
अपने देशवासियों की संस्कृति के उश्चतम अंशों का प्रतिनिधि होता है। ईश्वर 
में अटल आस्था के कारण और जीवन के बुनियादी सिद्धान्सों के गंभीर शान 
के कारण पद सफल युद्धकल्लाबिदू और अनोखा सेनापति होता है । 


नेता जनता को विधायक और प्रतिरोधात्मक, दोनों प्रकार के, 
सस्याग्रह के प्रयोग के लिए तैयार करता है। उसकी सफलता की भअचूक 
परख यह है कि उसके अजुगामी असीम पेय और अ्रध्यवलायथ चाहने वाले 
रचनार्मक कार्यक्रम में उतनी ही दिलचस्पी लें जितनी कि अ्िसात्मक 
प्रतिरोध में भर एक प्रकार के सत्याग्रह से द्ृटकर दूसरे का प्रयोग श्रासानी 
से भ्रभ,वशाली रीति से कर सके । सत्याग्रही नेता की सबसे बड़ी सफलता 
यह दै कि उसके कुछ अनुगामी श्रहिंसा के श्रयोग में उससे भी आगे बढ़ 
जाये ।* 


आश्रम 


गांधीजी के-से महापुरुषों का नेतृत्व केवलमाश्र डनकी श्राध्यात्सिक 
और नेतिक उश्वता से स्थापित हो जाता है। लेकिन उपनेताओं, सहायकों 
और कार्यकर्ताओं की शिक्षा के लिए भारतवर्ष की परंपरागत संस्था, आश्रम, 
सर्वश्रेष्ठ साधन है । 

आश्रम के वातावरण में शिक्षक और शिक्षण के दीधेकालीन सम्प्क से 
आश्रमवासियों के दृदय पर अहिंसा के श्रादर्श की झमिट छाप पढ़ती है । 
आश्रम के जीवन में नेता और उसके शिष्य अद्िंसक बर्तों का श्रभ्थास करते 
हैं । नेता का जीवन और संस्था के प्रतिदिन के प्रश्नों को निपटाने की डसकी 
पद्धति सत्याग्रह का ऐसा सजीव, समूर्ति पाठ है जिसफो स्थान केक्ल-माश्र 
पुस्तक या भाषण नहीं ले सकते । हस प्रकार आश्वम भ्रहिंसपत्मक झाम्दोलन 
के और भए सत्याप्रही समाज के केन्द्र बन जाते हैं। डनसे अदिला का 
सन्देश जनता तक पहुँचता है। झाश्रस अहिंसा के नये प्रयोगों की सामकारी 
के लिए झनुसन्धान-संस्थाओं और आध्यात्मिक प्रयोगशाक्षाह्मों का कार्य करते 





4. हैँ०, २२-७-१ 8 २८८, पू० १६२ | 
२. हु०, २१-७-१३४०, ४० २१० । 


१७४ सर्वोद्य-तस्व-द्शैन 


हैं ओर सत्य का आग्रह रखने में मरने को कल्ला सिखाते हैं। 

सत्याग्रह के जन्म के याद से ही आश्रम गाँधीजी का भिवास-स्पामथे । 
झराश्रसों के शान्त, प्राकृतिक वातावरण से उन्हें प्ररणा मिलती थी और आश्च्ों 
में रहकर ही वष्द सत्य की साधना करते थे। एक बार उन्होंने कद्दा था, “में 
नहीं जानता कि क्‍यों में जिस संस्था को छू लेता हूं श्रन्त सें उसे आश्रम में 
परिवर्तित कर देता हूँ। ऐसा लगता है कि में और किसो प्रकार का 
जीवन जानता ही नहीं ।?”* सामुदायिक धार्मिक जीवन के श्रर्थ में झाश्रम 
गांधीजी के स्वभाव में ही था। जब से उन्होंने अलग घर बसाया, तभी 
उनका घर आश्रम-जेसा ही था; क्‍योंकि उनके कुटुम्ध का उद्देश्य धर्म ही था 
और उसमें उनके कुट्ुम्बियों के अतिरिक्त कोई-न-कोई मिश्र भी होता था। 
इन मित्रों का कुट्टग्ब के साथ संबन्ध धार्मिक होता था ।* गांधीजी के आश्रम्मों 
के अतिरिक्त भारतवर्ष के विभिन्न भागों में बहुत से सत्याग्रह भाभ्र्मों की 
स्थापना हुई । इनमें से अ्रधिकतर का संचालन गांधीजी के शिष्यों और सह- 
योगियों के हाथ में दै शोर उनका संगठन सावरमती आश्रम के--जिसे 
गांधीजी ने सन्‌ १६३३ में तोड़ दिया था--नमूने पर है | 

अहिंसक संगठन : कांग्रेस ओर जनतन्त्र 

अ्रहिंसात्मक जन-भ्रानदोलन के लिए नेता, उपनेताओं और सहयोगियों 
के अतिरिक्त स्थायी संगठन की भी आवश्यकता होती दै। गाधीजी ने इंडियन 
नेशनल कांगप्र स का सत्याग्रह की आवश्यकता के अन्लुसार पुनर्निर्माण करने 
का प्रयत्न किया था। लेकिन कांग्र स को वह पूरी तरद्द अपने आदर्शो भौर 
इच्छा के अनुकूल नहों बना पाए थे। हम यहां संक्षेप में हस बात के अध्ययन 
का प्रयस्न करेंगे कि कट्दां तक कांग्रंस अहिंसक संगठन के शआ्रादुर्श तक नहीं 
पहुँच सकी । 

भारतीय राजनीति में गांधीजी के आने -के पहले कांग्रेस उच्च मध्यम 
वर्ग के नेताओं का संगठन थी और उसका जनता से शायद द्वी कोई सम्पक 
था। उसका अधिवेशन वर्ष भर में एक बार किसी शहर में होता था 
और उसकी राजनीति प्राथंना और विरोध के प्रस्तावों और शिष्ट-मण्डल्लों 
(डेप्यूटेशन्स) तक सीमित थी । इस प्रकार कांग्रेस मुख्यतः! विचार करने वात्षी 
संस्था थी और डसका संबन्ध कार्य की अपेक्षा मतनिर्माया से कहीं किक था | 


१. 'इलस्ट्रेटेड वीकली आव इस्डिया? (मार्च ३१, १३४०) में महादेव देसाई 
का 'हाउडज़ मि० गांधी लिब! ! शीर्षक लेख; ६०,१-३-४६,पु० २६४०-६१ । 
२, गांधीजी, “सत्याग्रह श्राक्रम का इतिहास”, पु० १ । 


सामूहैक सत्याप्रह श्र 


गांघीओ ने कांध स का पुनर्निर्माण किया और उसको क्रांतिकारी लगसंस्था 
बनाने का प्रयसन किया । 

डनके नेतृत्य में कांग्रेस का उद्देश्य यह हो गया कि यह जनता को 
जगाए, शिक्षा दे, उसमें अनुशासन का विकास करे और उसको आज़ादी की 
अहिंसास्मक कबाई के लिये ठेयार करे । गांधीजी के अनुसार अह्िंसक संस्था के 
साधन सत्यपूर्ण और अध्हिसक होने चाहिए । लेकिन उनके क्षगातार 
ज्ञोर देने पर भी कांग्र स अर्टिसक! क॑ स्थान में “शांतिपूर्ण! झौर 'सत्यपूशा? के 
स्थान में “उचित! विशेषणों पर श्रटल रही । गांधीजी के लिये भहिंसा जीवम- 
सिद्धान्त था न कि केवल कास बनाने की नीति। सन्‌ १६१४ में उनकी 
सक्षाद्द से कांग्रेस ने अहिंसा को केवल काम बनाने की नीति की ठरह अर्थात्‌ 
केवल स्वराज्य-प्राप्ति के क्षिण भौर देश के सामाजिक और घामेक समुदायों के 
आपसी सम्बन्ध के नियमन के लिए स्वीकार ध्िया। गांधीजी को आशा थी 
कि भारतयासी परट्टिसा कं कार्य-पद्धति को देख कर उसे सिद्धान्त की तरह 
मान लगे ।' लेकिन यद्यपि उन्होंने जनता को अहिंसा की काम बनाने वारदी 
नीति की तरद्द शिक्षा दी, उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि अरटिसा 
को काम बनाने वाली नीति की तरह मानने का भी यह अर्थ था कि हम 
राजनेतिक क्षेत्र में ईमानदारी से शब्द और काय में अहिंसक रहें | (“अहिंसा के 
काम बनाने वाली नीति होने का अर्थ दे कि यदि वह असफल या प्रभावहीन 
सिद्ध हो तो उचित सूचना देकर हम उसे छोड़ सकते हैं | लेकिन सीधी-सादी 
नेतिकता की मांग है कि जब किसी नीतिविशेष के भ्रनुसार चला जाता है, 
तब उसका अनुसरण पूरे द्ृदय से हो ।!”?* उन्होंने कहा, “यह श्रावश्यक नहीं 
कि हमारी श्रह्िंसा बीरों की हो, क्षेकिन सच्चे मनुष्यों की (अहिंसा) तो उसे 
होना ही पढ़ेगा ।?? ? 

सन्‌ १६३४ ६० में गांघीजी को विश्वास द्वो गया कि यदि भरह्िसा को 
कारेगर बनाना है तो उसे अ्धकचरी कामचल्ञाऊ नीति को तरद्द नहीं यहिकि 
व्यापक सिद्धान्त की तरह स्वीकार करना चाहिए। लेकिन गांधीजी की कसौटी 
से कांग्रेस बहुत पीछे थी । पिछुक्षे युद्ध के कारण सन्‌ १६४० में गांधीजी का 
कांप्रे स से यह मतभेद तीब दो गया । दिछली और पूना के प्रस्तावों से (जुल्ाई 
७ और १७ सन्‌ १६४४० , कांग्रेस ने गांधीजी को नेतृत्व के भार से झुक्त कर 
दिया और दो दशाब्दियों तक स्वीकार की हुईं अद्दिंसा के सिद्धान्त के प्रतिकूद्ष 
१, ह०, २३-७-३२े८, ए० १६२, २४-६, रे६, ० १७५ | 
२, यंं० इ०, भा० १, पृ० रेप्२-फ८रे। 
३. य॑ं० इ०, भा० १, पृ० रव्य | 


१७ सर्वोद्य-तत्व-दर्शन 


उसने हस शर्स पर इंगलैंड के साथ सक्रिय रूप से युद्ध-प्रयश्न में सहयोग करने 
का वादा किया कि हंगल्लेंड भारत को आज़ादी को मान ले। सखेफित 
कांग्रेस का यह प्रस्ताव इंगलेंढड ने अस्वीकार कर विया। इसलिए बम्बई के 
प्रस्ताव से ( १६ सिसस्थर, सन्‌ १३७० ) कांग्रेस मे फिर गांधीजी के मेठ्स्व 
को स्वीकार किय। और अ्रहिंसक नीति और व्यवहार को केवल स्वराज्य-प्राप्त 
के संघर्ष में हो नहीं, बल्कि यथासम्मव स्वशन्श्र भारतवर्ष में प्रयोग के लिखे 
अपनाने का और निश्शस्रीकरश में संसार का पथ-प्रद्शंभन करने का वचन 
दिया ।' हस प्रस्ताव से भी अहिंसा कांग्रेस को कामचलाऊ नीति ही बनी 
रही यद्यपि अब कांग्रेस पहले की स्थिति से आगे बढ़ी और उसने पहले को 
अपेज्षा अधिक ब्यावक अर्थ में अहिंसा को स्वीकार किया। गांधीजी का विश्वास 
था कि जबतक कांग्रेस अरद्विंसा को अपनाए रद्देमी वह अजेय रहेगी भ्रौर उसको 
कोई भी शक्ति दवा न सकेगी |” सन्‌ १६४२ ई० के श्राल्डोलन भौर उसके 
याद की घटनाओं ने बहुत से अहिंसावादियों के विश्वास को दुर्बज बना 
दिया। गांधीजी का मत था कि यदि कांग्रेस के अधिकांश सदस्यों की 
अहिंसा में आरास्था डिग गई है तो कांभेस को अपने विद्वान में से खाधनों के 
“शान्ति पूर्ण” और ““न्‍्यायोचित” विशेषणों को हटा देना चाहिए और स्पष्ट 
शब्दों में घोषित कर देना साहिए कि वह हिंसास्मक स्राधनों का भी प्रयोग 
करेसी | 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पहले श्रौर बाद की साम्प्रदायिक हिंसा को दूर करने 
के लिए गांधीजी ने उपवास और अन्य रूपों में चीरों की अहिंसा के सफल 
प्रयोग किये। अर्दिसा द्वारा साम्प्रदाभिक एकता की स्थापना का प्रयत्न ही 
उनके बल्षिदान का कारण था। किन्तु कांग स, जो स्वतनत्र भारत में शासन- 
कार्य चल्मा रही है, लगभग २४ वर्षों तक दुबंलता की भ्रहिंसा के प्रयोग के 
परिणाम-स्वरूप, साम्प्रदायिक हिंसा और काश्मीर पर पाकिस्तानी भझ्राक्रमण 
का सामना अिसा ह्वारा न कर सकी | सन्‌ १६४७ में गांधीजी ने अपने एक 
केख में लिखा था, “यह कोई छिपी बात नहीं है कि शासन-सत्ता स्वीकार 
करने के बाद कांग्रेस ने स्वेच्छा से अहिंसा को त्याग दिया है ।” * 


१, ऑल इण्डिया कांग्रेस कमिटी का १६-६-१६४० का प्रस्ताव ह०, २२-६-४०, 
पु० २६६। गांधीजी का कांग्रेस ससपान्सिविलिदी फार दी डिस्ट- 
बन्सेज्ञ! का जवाब, १५४-७-१६४३ । 

२. ह०, १३-११-३७, पृ० ३े३। 

३. ६०, २-११-१६४७, पु० शे८६ | 


सामूर्दिक सतयाजल्‌ १्छ्के 


बहुमत ओर अख्यमंत 
कार ल मैं गांघीजी विभिन्न दंक्षों का भौर उचित आक्षोचना के स्वागत 

करते थे और ऐसी अऑलिोचनी की सा्वजमिक जीवन के लिए बहुत स्वेस्थ्यप्रद 
मानते थे ।* उनका संत था कि कांम्रेस के अन्दर के विभिर्स दलों को संध्य 
और भ्रहिंसा मेँ विश्वास के धृत्र में बंधे होना चाहिए । उनमें दूर ने हों ब्ंकने 
वाला पारेस्पेरिंक विरीध ने होना चाहिए, उंनका मतभेद ध्यैय और सं्धनों 
के सम्बन्ध में नहीं बढिकें किसी विशेष अवसर पर प्रयुक्त साध की तफ़्सील 
के बारे में होना चाहिएँ । 

अर््िसात्मक संख्या में निर्शंथ बहुमत के जनतन्त्रवादी मरछ्तां से होना 
चाहिए । लेकिन गांधीजी महस्वपूर्ण प्रश्नों पर अर्पसमत पर संकया-बक्ष द्वारा 
दबाव डाक़ने के विरोधी थे । अद्धिसा की मांग है कि मल्पमत के साथ उदारता 
का ब्यवद्दार किया जाय । अददिसा में बहुमस के अस्याचार के लिए स्थान 
नहीं है । कांग्रेस के सम्बन्ध में गांधीजी द्विखते हैं, “मेरा सदा यद मत रहा 
है कि जब कोई गण्यमान्य अ्रक्पमत किसी ब्यवहार-नियम के प्रंकि आपसति 
करता है तो बहुमत को अत्पमत के सामने दब जाना सम्मान-पूर्ण बात है । 
जब संख्या-जन्य शक्ति अल्‍्पमत की दृढ़ता से ग्रहण की हुईं राय की नित्मन्त 
उपेक्षा करती है, तो उसमें हिंसा की विशेषता होती है। बहुमत का नियम 
तभी पूरी तरह से ठीक है जब भिन्न मतवात्ने अपने मतभेद पर कठोरता से 
अलुरोध॑ न करें और जब उनमें बहुमत की राय को उदारतापूर्वक मान क्ेने की 
भावना दो ।?!* लेकिन इसका यद्द अर्थ नहीं है कि अल्‍््पसत को बहुमत की 
प्रगति और कार्य में मदन डालने का दैवी अधिकार हैं, “जहाँ कोई सिद्धांत 
की बात नहीं है भौर किसी कार्यक्रम को चलाता है, वद्दाँ श्रक्पमत को बहुमत 
की बात माननी होगी ।” * ह 

हख प्रकार साधारण रीति से नीति का निर्घारण बहुसत द्वारा होना 
चाहिए । क्षेकिन यदि किसी सिद्धांत सम्बन्धी बात का निर्यंय दो, तो अल्पमत 
के मतभेद का पूरी तरद् ज़याज़् रखना चाहिए ।* 

अहिसक संस्था के अल्पमत को संस्था के सम्य पूड़ी दरद सहयोग करना 

चाहिए और स्केन्छा से उसकी बाल माननी चादियु | लेकिन यदि झल्पमत को 
है. हैं०, १३०११-३७, पृ० ३३ | 
२, यं० इं०, भा? ३, ४० २१२। 
हे, ६०, ९११९--८--४०, ए० २४४ | 
४५ यंं ० इं०, भा० १, ए० १०१७ | 


शैज्प सर्वोदय तस्तथ-दर्शन 


संस्था के मूक्षभूत सिद्धांतों में विश्वास नहीं है तो उसको संस्था से हट जाना 
चाहिए और सेवा और बलिदान से संस्था के सदस्यों के सत-परिवर्तन का 
प्रयल्न करना चाहिए । संस्था से हट जाने पर भी झल्पमत को यथासम्भव 
बहुमत के साथ सहयोग करते रहना चाहिए । संस्था के अन्दर रदकर विरोध 
और अडगा डालने की नीति सत्याग्रह के सिद्धांतों के विरुद्ध है। गांधीजी ने 
सन्‌ १६२२ में लिखा था, “यदि हम जनतन्श्र की सक्यी भावना का विकास 
करने जा रहे हैं तो हम यह रुकावट डाज्न कर नहीं, अलग रहकर कर 
सकेंगे ।?”' केवल अडड्भा-नीति निषेधात्मक और विनाशक है और उसका उद्देश्य 
है दूसरों को परेशान करके और चालबाज़ी से शक्ति पर अधिकार कर लेना, 
जब कि अद्दिंसा रचनात्मक और विधायक है और उसका उद्देश्य है सेवा द्वारा 
हृदय परिवतंन । 

चुनाव या वोट देने के श्रवसर पर संस्था के विभिन्न समुदाय मतदाताओं 
को प्रभावित करने के सब ईमानदारी के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं । 
लेकिन अनुचित दबाव न डालना चाहिए और आलोचना होना चाहिए विरोधी 
समुदायों की नीति की न कि समुदायों की ।* 

सन्‌ १६२० में, जब कांग्रेस में स्वराज्य पार्टी के सदस्यों और अ्रपरि- 
वर्तन-वादियों में मतभेद था, गांधीजी ने अपरिवर्तन-वादियों को सलाह दी थी 
कि वह पश्चिम में चालू राजनेतिक पार्टियों की पक्रपातपूर्ण मनोबृत्ति को न 
अपनाएँ। उन्होंने कहा था, “जहाँ कहीं अपरिवर्तनवादी बिना कट्ठतापूवंक 
संघर्ष के बहुमत नहीं पा सकते उन्हें खुशी से और स्वेच्छा से भद्गतापूर्वक 
स्वराज्य पार्टी के सदस्यों से दब जाना चाहिए। यदि उनको शक्ति या पद 
मिक्षता है तो वह सेवा के ह्वारा मिलना चाहिएु न कि वोटों का चतुरतापूर्वक 
प्रबन्ध करने से । वोट तो हैं हीं लेकिन वह बिना मांगे मिलना चाहिए ।” * 
सन्‌ १४२८ में उन्हों। कहा था, “शरद्विंसा शक्ति पर बल॑ंपूवंक अधिकार नदी 
करती । वह शक्ति को खोजती भी नहीं शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है।”३ 
इस प्रकार गांधीजी के अनुसार श्रदिंसरू संस्था में शक्ति-लिप्सा की राजनीति 
और संस्था के संगठन को दथियाने और उस पर अपना श्रघिकार रखने के लिए 
पेंतरेबाज़ी के लिए स्थान नहीं दे । 

इस बात्त में भी कांग्रेस प्रायः गांधीजी के आदर्श से पीछे थी । सन्‌ 
१६३७ के बाद कांग्र स को एकरूपता और सुदृढला पर ऐसे समुदायों के पेदा 
१. यं० इं०, भा० २, ए० २४५ | 
२, यं० इं०, भा० २, ४० ८८५ । 
३. मीरा, “ग्लीनिरज़ः, प्ृ० १५। 
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हो जाने से हानिकर प्रभाव पढ़ा है जिनको कांगेस के शुनियादी सिद्धांतों में 
विशेषकर अ्िखा में और रश्वनास्मक कार्यक्रम में विश्वास नहीं था | इस 
मतभेद के होते ' हुए भी यह समुदाय इसलिए कांभ स के अन्दर थे कि इससे 
वह जनता को अधिक प्रभावित कर सकते थे । यह समुदाय कभी-कभी अडंगा- 
नीति को अपनाते थे और गांधीजी ने एक बार यह मत प्रकट किया था कि 
यदि यह समुदाय समम्ाने-बुकाने से न मानें तो बहुमत के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग 
यह था कि वह कांग्रेस के संगठन को हन समुदायों के हाथ में छोड़ दे और 
बिना कांग्रेस के नाम का प्रयोग किए कांग्र स के कार्यक्रम को चलाये ।* 
कांग्रेस सदस्यता के बारे में भी गांधीजी के सिद्धांतों के अनुसार न 
चल सकी क्योंकि उसने अक्सर संख्या-बृद्धि को अनुचित महत्व दिया। गांधी- 
जी का सदा विश्वास था कि कांम्ं स के आंतरिक दोष सस्थाग्रह की असफलता 
का एक महत्वपूर्ण कारण थे। सन्‌ १६२२ में उन्होंने लिखा था, “आंतरिक 
अष्टता का दृढ़, कठोर विरोध सरकार के विरुद्ध पर्याप्त प्रतिरोध द्वे।”* सन्‌ 
१६४०-४१ के युद्ध-विरोधी सत्याग्रह के ३ वर्ष पहिल्ते से गांधीजी श्रपने बहुत 
से लेखों भौर भाषणों में कांग्रेस का ध्याम उसके आंतरिक दोषों की ओर 
आक्ृष्ट करते रदे थे । जब कांग्रंस ने सूबों में शासन-भार स्पीकार किया तो 
डसकी सद॒स्प्रता से संबन्धित ख़तरे दूर हो गये | इसक्षिए कांग्रेस के नये 
प्रभाव और शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए बहुत से अवॉछनीय ब्यक्ति 
कांग्रेस में आ गये। कांग्रेस के पढ्ों के ल्लिए भद्दी द्ोइ शुरू हो गई। 
सद॒स्यता के रजिस्टरों में कूठे नाम दर्ज किये गये और कमेटियों क॑ चुनाों में 
कभों-कभी हिंसा का भी प्रयोग हुआ । व्यवस्थापक सभाओं के उत्तेजनापूर्णा 
कार्थ के सामने विधायक कार्यक्रम की उपेक्षा की गई और अनुशासन ढीला 
पढ़ गया इसलिए कांझे स को अ्रनुशाखन की कमी भर दूसरी बुराहयों के 
विरुद्ध सख्त कारंबाई करनी पढ़ी । युद्ध के प्रारम्भ के बाद कांग्रेस शासन 
के काये से अलग हो गई और १६४० ई० में युद्ध-विरोधी सस्याग्रद्द हुआ । 
इन दोनों घटनाओं से कांग्रेस में बहुत शुद्धता आ गईं । अवसरवादी कांभ्र स 
को छोड़ कर सरकार के साथ जा मिले और १६४२ ई० में अ्रगस्त-झान्दोलन 
के पहद्िले कांग्रेस एक बार फिर सुदृढ़ संस्था बन गई और १६४२ के 
घातक सरकारी हमक्े के अभूतपूर्व अत्याचार को सद्ठ सको । महायुद्ध के समाप्त 
होने के बाद शासन-सत्ता प्राप्त करने के बाद कांग्रेस के विरुद्ध अष्टता और 
अनुशासन की कमी की शिकायत पहले की अ्रपेज्ञा भ्रधिक व्यापक हो गई हे । 





हू०, १४-६१ ०-रे८, ३० र८७ | 
२, यं० इं०, भा० १, ए० २६४ | 
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कांग्रेस ओर स्त्तानाद 

करे स का कार्य अभी तक दो प्रकार का था| उसका कुछ का तो 
काय्तकं था सौर इसका सम्क्ज कांग्रेस के आंतरिक संगठन और त्रवष्घ 
से था | इस कार्य से केस जनवश्याबादी संस्था थी और हस देखियत से 
बढ़ संसार की किसी जनतल्श्रवादी संस्था से प्रीद्धे नहीं थी। क्षेक्रित 
पिछुली तीन दशाब्दियों के कांग्रेस शक्तिशाली ब्रिटिश लाख़ाज्यबाद के विरुद्ध 
जीकन-मरण के संघर्ष में कगी थी। हस प्रकार कांग्रेस युद्धकारी संस्था, 
अहिसः्सक फोज भी थी | युद, भहिंसक युद्ध सी, जबतन्त्र को दुख बना 
देशा है । क्योंकि समसाने-जुभकने श्रौद वोट दारा जिस्म करने की साधारण 
जबतस्त्रवावी प्रक्रियायों को युदकाक़ में श्मगिल करना पढ़ता दे जोर नेतरव 
का फ्रेस्तीकरण और शीक्नता पूरक क्या करना और काय करण अनियाय 
हो जाता दे । 

पिछली तीन दकाडिदियों में जब सविमय अआाज्ञा-भंग स्थगित भी रहता 
था तब भी कांग्रेस का अ्टिंसात्मक फौज की हैलियत से कार्य चालू रहता 
था । क्योंकि सचिनय', आशा-भँस के स्थगित रहने का भ्रथे यह नहीं था कि 
युदू का अम्त हो मा । युद्धकारी संस्था की. हैसियत से कांग्रेस को नियंत्रण 
का केन्त्रीकरण करण? वज्ता था और उसको प्रत्येक विभाग और प्रत्येक 
सदस्य का, वह चाहे कितना उच्च पदस्थ क्यों न हो, पथ-प्रदर्शन करना पढ़ता 
था और कांझ स उनसे पूरी अ्राशाकारिता को श्राशा रखतीं थीं। * गांधीजी के 
शब्दों, में “केग्क्ीय सत्ता को पूरी शक्ति प्राप्ष है जिससे कह अपनी आधीनता 
में कार्यों करते वाली लिक्ष-लित्ष हुकाहकों का अनुशासन सिर्ारित कर खके 
और उसको: अनुशासन मानने पर' वाध्य कर' सके |” 

सविनय आज्षा-भँग के समय गांधीजी के अनुसार, काँग्रेस की दच्छा 
की अभिव्यक्ति डसके सेनापति द्वारा होती थी। “अ्रत्येक हकाई को इच्छा- 
पूवंक विचार, शब्द और काय में उसकी आज्ञा-पात्नन करना पढ़ता है| हां 
विचार में भी, क्योंकि युद्ध अ्िंसक है।? ३ 

जब कभी कांग्रेस ने सरकार के विरुद्ध युद्ध छेढ़ा, उसने गांधीजी को 
डिक्टेटर की पूरी शक्ति दी। सन्‌ १8३० ईं० में याघधीजी ने हस यात का 
एक महत्वपूर्ण कारण बताया कि क्यों अद्विंसक प्रतिरोध का नियन्त्रण, कांग्र स 
है. ६०, ९-छ-शेफ, ४४०- २०६ | 
२, ६०, *८-११-२६, पृ० ३२४४ | 
है. ह०, रै८-११-३६, पृ० ३४४ | 
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के समान जननत्तस्त्रंधांदी संस्था के हाथ में नहीं होना चाहिए । कोर्स मैं मिच्न॑- 
पिन्ष मनोदृसियों के सभुष्य हैं। कु अहिंसा को सिद्धान्त रूप में भारत हैं 
और दूसरों के किए अ्दिसा राजभीति में कामं-धलाऊ नीति हैं। “इसकिएँ 
हो सकता है कि उम लोगों की ( अहिंसा की ) प्रवृत्ति, जिनके लिए अंहिसा 
काम-चस्ताऊ नीति है, हिंसा के प्रशोभन में उनका साथ भ दे । केकिन 2नकीं 
प्रवृत्ति, जो अहिंसा के अतिश्कि किसी दूसरे साथन का प्रयोग नहीँ करेंगे, 
सदा उनका साथ देगी, यदि वास्तव में उनमें अदिसा है। इसीलिए कांग्रेस 
के नियम्धण से (सत्याग्रही नेता की) स्वतन्त्रता कीं भावश्यकता हैं ।”? * 

लेकिन सत्याग्रही भैता भाय का ही डिक्टेटर ( अधिनायक ) होती भो । 
डिक्टैटर की हैसियत से उसकी सकता केवल सचिणय आशो-भँग के समन के 
लिए द्वोती थी । उसकी सत्ता की उंत्पसति जनतस्त्रधादी थी, क्योंकि काँम्रेस 
उसकी स्वेच्छा से स्वीकार करती थी । इसके अतिरित्त, सत्याग्रंदी अनुधार्मियों 
की आज्कारिता उनकी स्वेष्छा पर आडित थी अर पद जब चाहले नेता 
को आज्ञा मानसे से हन्कार कर सकते थे। फिर, जब संविनय भाज्ञां-संग 
का आंदोखन ज़ोर पकड़ता था तब यहे-बढ़े नेता गिरफ्तार ही जाते थे और 
कांग्रेस गैरकानूनी हो जाती थी। कांग्रेस कमेंटियों का कार्य बन्द हों जाता 
था और वह अपने अधिकार स्थानीय डिफ्टेटरों को सोंप देंती थी। तब 
आंदोलन विकेन्द्रित और स्व-सश्यालित हो जांता था। वाशच में गाँघींजी 
चाहते थे कि नेतृत्व इतनी पूरी तरह विकेन्द्रित हो जाय कि प्रध्येक संत्याग्रहीं 
स्वयं अपना नेता मौ दी अर अ्ज्ुगाभी भी ।* किसी भी क्राध्तिकारी 
झांदोलन में इससे अधिक जभतन्श्रवादी व्यवस्था शायद ही सम हो । 

इस प्रकार कांग्र से में प्रभावोत्पादक नेतृत्व, भ्रावश्यकंतानुसार सत्ता के 
केग्ट्रीकरण, थुद्ध-चमता भौर जनततन्त्र का सामअस्थ था। पिंडेले युद्ध ले 
पहले प्रास्तीय मन्त्रिसए्डलों' फे सदृश्य गांधीजी की राय से कांग्रेस की कारये- 
कारिणी समितियों से, संस्था के श्रातरिक जनतन्श्र को रक्षा के लिएं, अद्ंग 
रखे गए थे । लेकिन हससे कांग्र स का संचाकन प्रथम शैणी के नेताओं के 
हाथ में नहीं रहता और कॉग्रेस और सरकार की नीतियाँ में अन्तर बढ़ने को 
डक कं रहती है। इसलिए युद्ध के बाद से पिछला तरीक़ा बदस्र दियां 
गांया है । 

यह असम हो सकता है कि सस्याप्रही डिंक्टेटर फ्रासिस्ट डिक्टेटर था, 
लेकिन दोनों में एथ्वी आकाश का अन्तर है। फ्रासिज़्म दिसा पर आश्रित 


३, बं० इं०, २-२-३० । 
२, (हिस्ट्री आब दि कांग्रेस”, पृ० ६५७ । 








!८२ सर्वोद्य तत्त्व-द्शेन 


है । दूसरी और कांभ्रस अद्विंसक संस्था थी । उसके दबाव डालने के साधन 
नेतिक थे भर वह बल्ष-प्रयोग द्वारा किसी को अपनी बात मानने पर बाध्य 
नहीं करती थी । इस प्रकार संसार की पुकमाश्न महत्वपूर्ण अधिंसक संस्था की 
हेसियत से कांग्रेस और फ़ासिज़्म परस्पर विरोधी हैं। कांग्रेस के झनन्‍्दर छोटे- 
से-छीटा अछपमत भी बहुमत के अन्याय का अ्रहिंसक प्रतिरोध कर सकता था 
ओर इस प्रकार अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता था। 

गांधीजी का कांग्रेस से अनेक बार अलग होना इस बात का प्रमाण दै 
क्ि कांग्रेस नेता की अ्रन्ध-भक्ति के फ्रासिस्ट सिद्धान्त को नहीं मानती थी । 
सन्‌ १६४० ई० में तो कांग्रेस ने ही गांधीजी को नेतृत्व से अलग कर दिया 
था। कांग्रेस पर गांधीजी का प्रभाव केघलमात्र नेतिक था और वह अक्सर 
बढ़ाकर बतत्लाया जाता था। गांधीजी लिखते हैं, ''मेरी राय वहीं तक मानी 
जाती दै जहां तक मेरी राय के ठीक होने का विश्वास द्वो जाता दे । में यह 
भेद प्रकट कर दू" कि अक्सर मेरी राय का सदस्यों एर अभाव नहीं पढ़ता ।2 
यह याद दिल्लाना शायद अनावश्यक है कि ग्रांघीजी अपने जीवन के पिछले 
१३ वर्षो में कांमे स को स्वय॑ अपना मार्ग निर्धारण करने शोर उनकी राय के 
प्रतिकुल भी स्वतन्त्रवापूर्वक काय करने को निरन्तर प्रोत्साहित करते रद्दे थे । 
वह यदह् बतला देते थे कि उनकी समझ में परिस्थितिविशेष में क्या ठीक 
मार्ग था । लेशिनि वह कांग्रंस को उनका मत स्वीकार करने को मजबूर नहीं 
करते थे । 

इस अम का कि कांग्रेस फ़ासिस्ट थी एक धारण यह भी द्वै कि वह 
सदस्यों को झ्रनुशासन में रखने का प्रयत्न करती थी । हम ऊपर बतला आए 
हैं कि क्‍यों कांग्रेस को सन्‌ १६३७ के बाद अनुशासन की कमी को और 
दोषों को दूर करने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों के विरुद्ध 
अनुशासन-काय वाही करनी पड़ी । जिन संस्थाओ्रों की सदस्थत्ता स्वेच्छा पर 
श्राध्रित है उनके सिद्धांतों भौर कार्य-पद्धति के प्रति वकफ़ादारी ऐसी संस्थानों 
के भ्रस्तित्व की पू्चे- न्‍्यता है । 

कांग्रेस की सदस्यता भारतवर्ष की जनसंख्या के एक अंश तक ही 
मर्यादित थी। लेकिन कांग्रेस सेवा के अधिकार से सम्पूर्या राष्ट्र के- प्रति- 
निधिर्व का दावा करतो थी | देश के स्वतन्न्न होने के पहले कांग्रेस ने इस 
बात का भी प्रयत्न किया था कि उसमें जनमत के सभी महत्वपूर्ण अंशों का 
समावेश हो । लेकिन इसका कारण यह था कि कांग्र स भारदीय राष्ट्रीयता 
की एकता का और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उसके प्रतिरोध का प्रतीक थी । 


१. ह०, १२-८-३६, ए० २३२। 


सामूहिक सत्यापह रपये 


गांधीजीने एक बार कहा था, “जब कोई देश विदेशियों के दाथ से शक्ति 
छीनने के संघ में लगा हो तो ( प्रसुख राजनेतिक दक्ष में अन्य दल्हों के ) 
सम्मिलित होने की क्रिया स्वाभात्रिक है; वहां एथकं, प्रतिद्वन्द्दी राजनैतिक 
संगठनों की गु'जाइश नहीं । देश की सम्पूर्ण शक्ति का अ्रयोग तीसरे बल्ष पूर्वक 
अधिकार करने याले दल्त को निकालने के क्षिए होना चाहिए ।!”* 


कांग्र स में दोष और कमियां थीं। लेकिन गांधीजी के अनुसार वह चाहे 
जितनी अपूर्यो क्यों भ हो, उसमें श्रद्धा कौ चादे जितनी कमी क्यों न हो, 
लेकिन शान्तिपूर्ण साधनों में दृदतापू्यक विश्वास करने वाली वह एकमात्न 
संस्था थी।* किसी दूसरो संस्था ने अहिंसक प्रतिरोध का प्रयोग इतने बढ़े 
पैसाने पर नहीं किया है। और न इतिहास में किसी दूसरी क्रॉतिकारी संस्था 
का नेतृत्व इतना जनतन्त्रवादी था । - 

गांघीजी ने कांग्रेस की पुनरंचना इस उद्देश्य से की थी कि वह 
जनतनन्‍्त्रवादी क्रांतिकारी संस्था बन जाय भौर भारसखव्ध के ७ लाख गांव 
उसकी सेवा और प्रभाव के च्षेन्न में आ जाये । उनका विश्वास था कि सच्चे 
जनतन्त्रवाद्‌ की ओर कांग्रेस ने क्षगातार उम्नति की थी । 


अपनी धारणा के जनतन्त्रवाद सें गांधीजी इस बात को महत्व नहीं देते 

थे कि जनता के प्रतिनिधियों की संख्या बहुत बड़ी दो--इतनी बड़ी कि 
आसानी से संभल न सके और डसके कारण अष्टता और पाख॑ंड बढ़े। जैसे 
कि उन्होंने सन्‌ १६३४४ ई० में कहा था, “सच्चे जनतन्त्र का इस बात से 
बिरोध नहीं कि थोड़े से व्यक्ति उनको - जिनके प्रतिनिधि होने का वह दावा 
करते हैँ --भावनाओं, आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करें ।?? ? गांधी जी 
द्वारा प्रयुक्त 'अतिनिधि होने का दावा करते हें?” शब्दों को जनतन्त्रवादी 
आदर्श के विरुद्ध समझना नितांत भूल होगी। श्रद्धिंसक संस्था में जो स्वेच्छा 
पर अवलम्बित आ्राज्लाकारिता और नेतिक साधनों पर आश्रित हो “प्रतिनिधि 
होने का दावा” करने का अर्थ जनता की सेवा करने और उनके लिए कष्ट 
सहने के अतिरिक्त कुछ नहीं है । यदि बात गांधीजी पर दी छोड़ दी जाती दो 
वह कांग्र स की सद॒स्य-संख्या को यथासम्भव बहुत ही कस कर देते । “कांग्मस 
थोड़े से घुने हुए सेवा करने वालों की होती, जो राष्ट्र की इच्छा के अलुसार 
हटाए जा सकते लेकिन जिनको उस कार्यक्रम में जो वह देश के सामने रखते 


१, ह०, २३२१-१२-१६३८, ए० ४१०॥। 
२, गांधीजी का २१-४-४१ का वक्तब्य | 
३, गांधीजी का १७-६-३४ का वक्तव्य । 


श्ष्ः सवोदय-सक्ष्य-दुशेन 


झाखों व्यक्तियों का इच्लापूर्वक दिया हुआ सहयोग बिखक़ा 4"!! 

खन्‌ १६२७ में गांधीजी ये कांग्रेस का नग्रद विधान वमाभ्रा था। समझ 
468४ में डरहोंदे कांग्रेख के विधान में कुक सहस्वकुल्दें प्रस्थितनों की शिफलरिक 
की । इसमें से बहुत परिव्तंत ११३४ में क्यई के चमिषेकत में क्ररप्रेस मे 
स्वीकार कर लिए ६ सन्‌ १६8४ के विधान में सस्ज-स|खय पर, जिशेष छप्र से 
348३६ में, स॑सोधन हुए थे | ख्ब्‌ १8४८ तक हस़ी शंशपेश्चित क्िश्लान द्वारा 
कंझ् ज्ञ का संगढन विर्धारित होता था । 

इस संशपेश्षित विधात के अजुसार इंडियन नेशमत्ष कक्रेस से मिम्म- 
लिखित का समावेश था : 

(१) चार भाषा वार्पिक चंदा देने वाल्षे कांग्रेस कमेडिकों, के प्ापणिक 
सदस्य । 

(२) आम, मोहरुला, शहर, श्राना, मंडल्ष, तदस्तेक्ष और ज़िला 
कृसेटियां । 

(३) प्रास्तीय कांग्र स कसेटी । 

(४) कांग्रेस का वाषिंक अधिवेशन जिसमें स्ापति भौर उस वर्ष के 
प्रतिनिधि सम्मिल्षित थे । 

(५) अखिल भारतीवर्धीय कांग्रेस कमेटी । 

(६) कार्य-समिति (वर्किज्ञ कमेटी) । 

प्रसिनिधियाँ का चुनाव प्राथमिक सदस्यों द्वारा ज़िज्ञों में जनसंख्या के 
और सदस्य-संख्या के अनुसार होता था। सूबे के प्रतिनिधियों से प्र।तीय 
कांग्रेस कमेटी बनती थी । प्रान्त के प्रतिनिधि अपने एक तिहाई भाग को 
झखिल भारदवर्षीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता के लिए चुनते थे। समापति 
का चुनाव एक वर्ष के लिए होता था और प्रस्येक प्रतिनिधि को इस चुनाव में 
बोट देने का अभ्रधिकार होता था। कार्यर्मिति में ५४ सदस्य होते थे और 
इन सदस्यों को सभापति अखिल भारतीय कांग्रंस कमेटी के सदस्यों में से 
चुनता था । कायंसमिति कांग्रेस की कार्यकारिणी सत्ता थी, अखिल्ल भारतीय 
कॉप्म स कमेटी के प्रति छत्तरदायी थी और उसकी भिर्धारित नीति के अनुसार 
कारये करती थी । 

देश के स्वतन्त्र होने के पदले ही गांधीजी का ध्यान कांग्रेस के दोषों 
की ओर श्राकृष्ट हुआ था और उन्होंने कांग्रेस के सुधार के बारे में सुक्राव 
दिए थे जिससे कांग्रेस भद्दे शक्ति-संघर्ष से बच सके और. झार्थिक, सामाजिक 


लय 








१, ह०, १२-८-३६, पृ० १३२ | 


सहपूकिक सस्याजन श्र 

और मैतिक ककहस्त्रत की कयामया कह सके । छजके खुमतन शमक्ो आरके 
एक हिस्दी में किसे काजल ( शेलोकेश्लल ) ओें-- किसको अन्‍्होंने शांमका री 
किलान-सभिति को ३१ अणयरी सन्‌ ३३७७ के दिल्ला श्र *---२ बकरे एक जेजा 
में शिसका गॉीर्पेक था कंस सा की स्थिति! झोर कांग्रेस के शिचरास के ऊका 
ध्ाकछष * में मिखते हैं जिसको उन्होंने २६ अनपदी ४६४२ को किर्व३ था और 
जो डनकी अधितआ धररीयत के नाद् से मद दे 

राधभ्रीक्षी का अत था कि प्रयार और व्यवस्थस्कल कार्य के साथन हरी 
जहिति कांग्रेस की डफप्योजिता रूमास को खुक्ो थी । कक स के धर्ंसक्ष्म कृप्मठक 
को विघष्टिल. कश्के छोक-सेवक लंज के रूज में विकक्ित हो जान अश्धिए । 
स्रंघ को रा के डन खेवकों का शमुदाय होना चाहिए जो आर्थिक, सामाजिक 
और नैतिक स्महन्त्रता की लिशि अर्थात्‌ राजनेतिक स्ववन्क्तः को धसतत्क अं 
कॉमाम्विश कसने के उद्देश्य से डालिकलश गाँवों दें रचनास्मक कार्य कम से उे 
हुए हों। क्रद फ़्दाई किए मसभार शबस्ति-संघर्क से झाऊश बकढेंगे. चोर रस्टू के 
अत दाताओों को अपनी मेशिकसर और-सेका से सस्पशित कहेंगे । 

छोक-सेवक संघ का संगम तनतम्वाकादी सिल्पक्तों के अनुसार होगा । 
रचनात्मक कार्य में करे पांच वयस्क ब्यक्तियों की एक हकाईं बेड । पेस्ली 
दो लिक्डवर्सी पंचायतें पक मेहर चुनेंगी। ऐसे पचास्तर प्रथम श्रेणी के नेता 
द्वितीय श्रेणं का झुक नेता सुनंगे और इस अकार संशाड़ण स्मक्षएत देक में फेक 
जाथगा । द्वितीय श्रेणी के नेता ब्यन्किमत रूप से झपने ख्वान में झोर सम्मिलित 
रूप में सम्पूर्ण देश में कार्य-संचाक्षन करेंसे । भ्रावकशपकता हरे पर ह्विलीम 
श्रेषी के नेता अपने में से एक को प्रमुख नेता चुनंगे जो सम्पूय संघ का 
संचाक्षण और नेत्स्व करेसा | संघ रचनपस्प्क कार्य करने वाली भ्रन्‍य स्वसन्त् 
संस्याकों को मपन्यता केमा | 

गांधीजी के सहाप्रश्थभथ के बाद उनके दहन खझुझ्ानों क्ोे कांग्रेस के 
नेशाओं की सदीकृष्ति म मिल सकी । सन्‌ १३४८ में काध्रेस ने एक नए विधाल 
को उबकेकारश किया । दक्ष विधमम के छाख़ुसा३ पुहामे संसन मं कुछ भ्रस्विर्कंत 
कर किए: कह हैं। नये. विधान के अदुपरर, 'भपरतोय राषट्रीज-कांम स का 
डद्देश्य जारतबासियों की भलाई और उम्नति करना तथा सारस में शांठिसिय 


१, ज्ञापन के अंग्रेजी अनुवाद के लिए देखिए एन० वी० रजक्कुमार, 'डेवलपर्मेट 
आँव दि कांग्रेस कांस्टीव्यू शन', परिशिष्ट २ । 


२, ६०, १।२-१६४८५ ४० ४ ] 
है, ६०, १४-२-१६४८, पृ० ३२ । 


श्८६ सर्बोद्य तस्व-दशेन 


एवं वैध उपायों से ऐसे सम्मिल्नित सहकारो स्वराज्य की स्थापना करना है 
जिसका झाधार सब के लिए समान अवसर और समान राजनेतिक, आर्थिक 
और सामाजिक अधिफार हो और जिसका लक्ष्य विश्व-शानित और विश्व 
थैधुरव की स्थापना करना हो ।? नये विधान के अनुसार कांझ स की सदस्यता 
तीन प्रकार की दै--साधारण सदस्य, योग्य सदस्य और कम सदस्य । 
कमंठ सदस्य वह है जो अ्रपने समय का एक भाग नियमित रूप से किसी 
प्रकार के र'छ्रीय या रचनास्मर कार्य में या कार्यो में लगाता है। कमेंठ सदस्य 
को कांग्रेस के सभी चुनावों के लिए खड़े होने का और वोट देने का अधिकार 
है | चुनाव के लिए घही खड़ा हो सकता है जो +सी साम्प्रदायिक दल या 
किसी ऐसे अन्य राजनैतिक दल का सदस्य नहीं है जिसकी अलग सदस्यता, 
विधान या कार्यक्रम हो। कार्य-समिति ( वर्किज्ञ कमेटी ) में ऐसे सदस्यों का 
अनुपात जो भारत या राज्यों की सरकार के मन्त्री हैं एक तिहाई से श्रध्रिक 
नहीं हो सकता । कांग्रेस कमेटियों की अ्रवधि तीन वर्ष कर दी गई है । 

कांग्रेस की सद्दायक संस्थाएँ भी हैं । पालंमेंटरी बोर्ड कार्य-ससिति की 
डपसमिति है जो ब्यवस्थापक-मण्णडलों से सम्बन्धित कांग्रेस के कार्यों की 
देख-रेख करती है । 

सन्‌ ३६४१ के पहले गांत्री-सेवा-संघ नौ सस्याप्रही विशेषज्ञों को 
झनुसन्धान संस्था थी। यह विशेषज्ञ जीवन के भ्रस्येक ज्ेत्र में श्रहिसा 
के प्रयोग के बारे में खोज करते थे। विशेष-रूप से वह्द त्रिघायक कार्य के बारे 
में और उस कार्य की व्यक्ति भर समाज पर प्रतिक्रिया के बारे में अ्रष्ययन 
और अनुसन्धान करते थे । * संघ कांग्रेस से स्वतन्त्र था और गांबीजी की 
देख-रेख में कार्य कश्ता था | संघ के अतिरिक्त विधायक कार्यक्रम के विशेषज्ञों 
की स्वतन्न्न संस्थाएँ भी हैं। विधायक कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमुख संस्थाएं हैं 
अखिल भारतोय चर्खा संध, अखिल भा(तीय ग्रामोथोग संघ, हरिजन सेवक 
सँंघ, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ और गो सेवा स॑ध | सन्‌ १६४६ में गांधीजी के 
तत्त्व दर्शन पर आधारित विधायक कार्यक्रम सम्बन्धी इन पाँच संस्थाओं के 
पाँच प्रतिनिधियों की एक सम्मिलित समिति बनी थी जिसका नाम सन्‌ 
१६४७१ में बदल कर समग्र-श्वना समिति रखा गया था। यह सक्नाह देने 
बाली समिति और पाँचों विधायक कार्य सम्बन्धी संस्थाएँ गांधीजी की देख- 
रेख में कार्य करती थ्रीं। रूमभ-रचना समिति का प्रमुख कतंठय था आम्य- 
जीवन की उन्नति के उद्देश्य से विधायक कार्यक्रम का पथ-्त्रदशेन, डसमें 
सामअस्य-स्थापन, और यह देखना कि इन संघों के कारबार में सत्य और 


१, ह०, २-३-४०, पएृ० र७ए। 
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झहिला का पालन होता है या नहीं । * किन्तु ससप्र-रचना सल्रिठि सन्‍्तोष- 
जनक रीति से काम न कर सकी । 
| गांधीजी के महद्दाप्रस्थान के बाद उनकी शिक्षा पर आधारित १३ रचना- 
स्मक कार्य-सम्बन्धी संस्थाओं ने पथ-प्रदर्शन, भीति-निर्घारण और पारस्परिक 
सहयोग के लिए एक अखिल भारत सेवा संघ की स्थापना की है।'* गांधीजी 
की शिक्षा को मानने वालों ने सोद्य-समाज नाम के एक समाज की 
रचना की है। हस समाद का उद्देश्य है “सत्य और अहदिंसा पर एक ऐसा 
समाज बनाने की कोशिश करना जिसमें जात-पांत न हो, जिखसें किली को 
शोषण करने का मौक़ा न मिले और जिसमें सम्मृह् और व्यक्ति, दोनों को 
पूरा पुरा ( सर्वाक्षीण ) विकास करने का पूरा अवसर मिले।?! गांघीजी के 
सिद्धांतों को माननेवाल्ञा और उनके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करने वाक्षा 
प्र्येक व्यक्ति समाज का सदस्य हो सकता दै। सदस्यों में आपस में सम्पर्क 
रखने के क्षिए प्रति वर्ष ३० जनवरी के दिन सर्वोद्य समाज का एक मेला 
लगता है जिसमें सब सदस्य सम्मिल्नित धो सकते हैं। 
खयं सेवक 
हिन्दुस्तानी सेवा दल कांग्रंस के स्वथंसेवर्कों की देख-रेख करने वाली 
संस्था थी । समय-समय पर स्वयंसेवकों के शिक्षा-शिविर लगते थे। उनकी 
अपनी झलग ढिल, वर्दी और राष्ट्रीयगान थे । गांधीजी ने सदा इस बात पर 
जोर दिया कि स्वयंसेवर्कों को सतकंता से भर्ती करना चाहिए। सचरित्र 
व्यक्तियों के अ्रतिरिक्त दूसरों को अलग रखने के उद्देश्य से स्वय॑स्रेवकों को 
एक भतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करना पढ़ता था और अहिंसक श्रभुशासन स्वीकार 
करना पढ़ता था। 
गांधीजी की राय थीं कि अपना सब समय राष्ट्रीय-सेवा में लगाने वाले 
निर्धन स्वयंसेबकों को अपने भरण-पोषण मात्र के लिए आवश्यक वेतन 
स्वीकार करना चाहिए ।? सन्‌ १६३५-३६ में आम-सुधार का काय करने 
१, खादी जगत, वर्ष ४, अंक ६, ४० १५। 
२, यह संस्थाएं हैं--अखिल भारतवर्षीय चर्खा संघ; अखिल भारतवर्षीय 
ग्रास-उद्योग संघ; हरिजन सेवक संघ; हिन्दुस्तानी तालीमी संघ: गो-सेवा 
, संघ; हिन्दुस्तानी प्रच/र सभा; कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट; नवजीवन 
ट्रस्ट; हिन्दुस्तानी मज़दूर संघ; नेचरक्योर ट्रस्ट; और वेस्टर्न इण्डिया 
आदिवासी वर्क्स फेडरेशन । 
३. यं० इं०, भा० २, ए० ४४२। 
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काले सथ बंतेधकों को उन्होंने यह सलाह दी थी कि यह अपनी आवश्यकताओं 
के लिए उस गाँव पर आश्षित रहें जिसको बह सेवा करते थे | साथ-ही-साथ 
शणका यह भी अल था कि शरीरश्रम के अशदर्श के अनुसार अत्मेक ध्यक्ति को 
सबनभी कृछूरलों के शिए स्कर्य कमा लेना चाहिए और अपना बाफ़ी समय 
राहीष-सेवर में लगाना चाहिए ।" प्राम-सेला करने घाले का सिस गाँव की यह 
लेया फरता है उस पर आख्ित होना इस बात का चिद्ध है कि गाँव उसकी 
सेका सकीकार करता है, उस व्यक्ति में जिश्वास करता है औऔर उसकी उचित 
जरूरतों को पूरा करने के लिए सैमार है। सन्‌ १६४६ में मोंघीजी को स्वीकृत्ति 
ले अखिल आसरतीय नर्सा संघ ने भद्द तब किया था कि आजकल की मेंदगी को 
इष्टि में रखते हुए समग्र भ्राम-सेवा में रूगे हुए कार्यक्शा को उसके फरियकर 
की सद॒स्यसंस्था के ह,मुसतर १०० रुपये मासिक तक सम्लिना चाहिए ) बह 
मालिक सहक्यशा बीस प्रतिशत के हिस्ताव से प्रशियषषं कप्त होती जाबनी | 
& बच के अस्त में कार्यकर्ता स्थत्कलम्थी हो जत्यगर और भपने अरुण-पोषण के * 
लिए गाँव की सहायता पर, स्वयं अपने शरीर-क्रम पर और उुस स्थान सें 
अपने द्वारा चक्षाए हुए घरेलू धंघों को साकारण आय पर भ्राश्नित रहेगा। 

स्वयंस्ेककों का कर्ंब्य था जनछा को सस्याग्रह्द की खिशक्षा देना। 
हिंसक प्रतिरोध के समय १ह सत्याग्रही सेना के अअभ्ाश का काम करते थे । 
नये रंगरूटों में स्ल्पाम्द को भावख विकल्तचिस करते थे और छजको अनुशासन 
सिखाते थे | शाझम्ति के. समय उनसे यह छाया को जातो थी कि वह रचनात्मक 
कार्य ह।र। मन्‍ता की: सेना करेंगे । आवश्यकता पड़ने पर वद्द सभाओ्रों, जलूस्में 
और हढ़तकक्ों का प्रबन्ध करते थे । 

ग्राम-सेवकों की हैसियत से उनका कसतेब्य था खादी को सम्वेभीम बनरना 

श्रौर घरेलू धन्धों के आधार पर गाँत्रों का पुनर्संगठडन करना । गरंधीजी एक 
झादश सत्याग्रद्दी आग्र-कार्यकर्ता का वर्यान इन शब्दों में करते दें, “सेवा के 
नाते से दह याँव के निर्धल-सखे-वि्घधन मचुष्य से संबम्धित होगा । चद्द अपने 
को भंगी, परिचारक, रूगढ़ों का पंच और गांव के लड़कों का शिक्षक बना 
देगा । उसका घर कताई में केन्द्रित लाभदायक कार्यों से शहद की मक्खियों 
के छुत्ते की तरह मशगृक्ष रद्देगा ।? * 

सन्‌ १६३८ से गांधीजी ने प्रायः इस बात पर ज़ोर दिया कि सांप्रदायिक 
मंगड़ों को दकाने के लिए प्रत्येक गाँव में और शहरों के हिस्सों में शान्ति 


१, ६०, १-६-३४, ए४० १२२ और १२५; १२-११-३५, प्रु० ३०२, और 
२६-२-३६, ० श्८। 
२, ह०, ४-८&-४०, प्ृ० २३५ | 
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इत्धों का संमदन हो कौर शाग्ति-दक्त के स्कयंसेबक भर्ती किये जाये। प्रत्येक 
दल या. दुख का प्रत्येक भाग अपना अध्यक्ष चुन ले | इन स्वयं छेवकों के किए 
यह आवश्यक था कि वह अर्ददिसा को सिद्धांत की शरद मानें, उनको ईश्वर में 
इढ़ विश्वास हो भौह उनमें संसार के प्रसुसक्त घर्मो की ओद समता का भाव हो । 
बड्ध स्वयंसेवक रुथानीय होना चाहिए, उनको एक-सूसरे से अच्छी तरह परिचित 
होना जादिए और उनको अपने स्थान के छोगों के साथ ब्यक्तिगत तरिध्ाग्रक्र 
सेवा के द्वारा सम्पर्क स्थापिव करना आदिए। उन्हें किसी विश्लेष प्रक॒र के बख्ा 
पदनया चाहिए छिसमें वद्द ब्लुगमल) से पद्चिचाने जा सके । उबके पास किसी 
प्रकार के दृथ्ियार नहीं दोना चाहिए । गांधीजी का विचार था कि यह स्व॒र्ू 
सेषबक पुकिस भझौर फौज का स्थान ले लें और सांत्रदायिक दंगों को अहिंसक 
पद्धति से शांत करें ।* 

उनका कद्दसा था कि शान्ति-सेना का काग्रक्म “हिन्डदू-सुस्किम दंगों 
जोश इली तरह के दूसरे रूम्रढ़ों के रोकने में मृत्यु के स्कामत क। कार्यक्रम हे । 
बह हिंस्त को रोकने के किए जाक देने का कक है ।??' मसमंधीजी के निर्देश 
के अनुसार छत भश्रे८ में देश के कुछ जायों में शाब्ति-खेना के संगठन क। 
प्रथल्क हुआ का | जिल प्रकार कौ शपहन्सि की रचना कप प्रययक: यह अर्िसक 
श्वयंसे रक्- करते ये वद्ध सरकारी सत्ता द्वारा कऋल्त-फ्रयोग से स्थापिक्त शाम्ति न 
थी बढिक्ि सेदा ओर समझदारी द्वारा स्वापितद. जिल्यस पर ऋण्ििक शाम्ति 
थी | मांधोंजी का घिश्कास था कि. अर्द्डिसा हस अ्रकार के दंगों कहे दबाने के 
किए प्राह दे । ऊमका यद् भी कहना था कि हस: प्रकार के दंगों का; श्यक्रवी 
इलाज श्रदिंसा द्वारा ही हो सकता दे । 

अर्िलक सेना का सबसे अधिक अहत्वपूर्य'ं भाग था ख़दरई स्िदमतगार 
या सुस्नपोंश । इस आानदोल्षम की भौंन डाघाने काले ख़ाण अज्कुतकलतारज़ा 
हैं। ज़ँ साकय अर्धिखा को ध्यापक अर्थ में! मछतते दें । पतिसे अर्धिसक भांकरोषशन 
में जब गांधीजी ने देश को रोककट चित्त कक निकेद करने की सकाइ दी थीं रखी 
खलय' ख्वाँ लाहथ' ने कांग्रो # के वपहर इश्ाः अगन्दोहतक का खंलडम' किया था। 
अरिनथीरे मद भान्दोलन कांग्रेस के समीप' भाशक मा और देश के बटचारें के 
पहिले, कई वर्षों से वह कांग्रेस का अह्न या | 

सुख़पोशों की संक्या सन्‌ ११श८ में एक लाख से अधिक थी। वह 
ऋषेतलिंक स्वयंसेवक थे' और अपली वर्दी स्वयं कातें ये । उ्कों अर्ध-फौजी 
१, ह०, १८-६-रै८, पृ० १५४२ । 
२, ह०, २१-१०-३६, ० ३१० | 


१६० सर्वोदय-तर्त्व- 


क़वायद की शिक्षा मिलती थी और उनका अनुशासन हिन्दुस्तान के अम्य प्रांतों 
के स्वयंसेधकों की भ्र्नेश्ा अधिक अच्छा था। सन्‌ १६३०-३३ के आंदोलन में 
सरकारी दमन भारत के किसी भी भाग में इतना कठोर और अस्थाचारपूर्णो 
न था जितना कि सीमाप्रांत में भौर न किसी दूसरे प्राँत के सस्याग्रहियों ने 
इतनी बीरता और अद्विंसा के साथ उसका सामना किया था जैसा हि सुर्- 
पोशों ने । गांधीजी सुमख़ेपोश आन्दोलन को बहुत मदत्व देते थे । डनकी संख्या 
और सफलता के अतिरिक्त यह आन्दोलन बहुत कुछ वीरों की अहिंसा का 
प्रयोग था। सरीमाप्रांत के निवासी संसार के भ्रधिकतस युद्धप्रिय मनुष्यों में से 
हैं। हिंसा और बदला उनकी विशेषता है। बदला लेना पठानों की प्रतिष्ठा- 
नियमावली का आवश्यक भाग है। कहा जाता है कि प्रत्येक पठान अपने 
द्वारा की हुई हत्याश्रों की गिनती रखता दै और अपने शक्नुश्रों को याद 
रखता है | कुछ वर्ष पहले ख़ान भ्रब्दुलगफ़्फ़ार ख़ो की राय थी कि भ्रहिंसा ने 
सुख़ंपोशों के साहस को बढ़ा दिया था और उनके रूगदों को कम कर दिया 
था ।" थाद में खान अ्रब्दुलगफ़्फ़ार ज़ॉँ ने ख़दाई ख़िदमसगारों को रचनात्मक 
कार्यक्रम की शिक्षा देने के लिए सरदर्याब में एक केन्द्र स्थापित किया । वह्द 
भारत के विभाजन के विरुद्ध थे। विभाजन के याद उन्होंने खुदाई ग्िदमत- 
गार आन्दोलन को पारिस्तान के अन्य सूबयो में भी फेलाने का श्र उसको 
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का--जिसकी स्थापना सन्‌ १६४८ ई० में हुई थी - 
स्वयंसेवक दल बनाने का निश्चय किया। किन्तु वह और उनके साथी कैद 
कर लिए गये हैं, डनको लम्धी सज्ञाय दी गईं दें भौर खुदाई ख़िदमतगारों 
पर कठोर दमन हो रहा है । 

सन्‌ १६३८ तक सुख़ंपोश गांधीजी के श्रादर्श से पीछे थे । डनकी अहिंसा 
रजन तिक क्षेत्र तक सर्यादित थी। लेकिन गांधीजी आशापूर्श थे कि अपने 
मद्दान्‌ नेता के पथ-प्रदशन में सुख़पोश सब्यी, वीरों की अहिंसा का विकास कर 
सकेंगे । सन्‌ १६४४८ में उन्होंने ख़ाँ साहब के संयोग से झानदोलन के नव- 
संरठन की योजना बनाई थी । विशेष रूप से उन्होंने हूल बात पर ज़ोर दिया 
था कि सश्षी अहिंसा के विकास के लिए. यह आवश्यक दे कि सुम्भपोश 
रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाएँ ।* 

अनुशासन 
गांधीजी ने सत्याग्रही स्वर्यसेवकों के असुशासन के प्रश्भ पर बहुत 


१. ६०, रण-८-४०, प्ृ० २२४; २१-८-४०, पृ५ २२४। 


“हरिजन!, अक्तूबर, नवम्बर, १६३८ में “इन दि फ्रन्टियर प्रार्विंस” शीर्षक 
लेख देखिये । 
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विचार किया था | उनका विश्वास था क अहिंसक प्रतिरोध की सफखता 

पर्याप्त अमुशासन पर निमेर है । 

अनुशासन का उद्देश्य है सस्याग्रही की आत्म-शक्ति या नेतिक-शक्ति का 
विकास जिससे सस्याग्रही सबके साथ अपनी आध्यात्मिफ और नेठिक एकता 
का अनुभव कर सके ।* छत्याग्रही को बदले के लिए भी दूसरों की जान न 
लेना चाहिए और उसमें बिना बदला लिए मौत का सामना करने का साहस 
होना चाहिए।” हसके लिए सेवा, बलिदान और त्याग कीं भावना का 
विकसित होना श्रावश्यक दे ' सत्याप्रहियों में अनुशासन द॒ढ करने का सर्वश्रेष्ठ 
साधन है रखनास्सक कार्यक्रम । 

सन्‌ १६२१ में गांधीजी ने एक प्रतिज्ञापत्र तेयार किया था। इसमें 
सत्याग्रही स्त्रयंसेवक के लिए आवश्यक श्रबुशासन का समावेश था। सन्‌ 
१६३० में उन्होंने अनुशासन को निश्चित रूप देने के लिए १६ नियम बनाये 
थे । इस अध्याय के परिशिष्ट में यद्ध प्रतिज्ञापत्र श्र नियम दिये गये हैं। सन्‌ 
१६३६ में गाँघीजी ने सत्पाग्रही की योग्यता का संक्षित वर्णन इस प्रकार 
किया थारै--- 

१ उसको इश्वर में ज्ञीवित श्रद्धा होनी चाहिए । 

२ उसको सत्य और अद्दिंसा में धार्मिक सिद्धांतों की भाँति विश्वास 
होना चाहिए और इसलिये सनुष्य स्वभात्र को उस अच्छाई में श्रद्धा होना 
चाहिए जिसको वद् कष्ट-सहन में अभिव्यक्त द्वोने वाले श्रपते सत्य और प्रेम 
से जागृत करना चाहता है ! 

३ उसका जीवन पविश्न होना चाहिए और उसे अपने उद्देश्य के लिए 
अपने जीवन और सम्पत्ति के बलिदान के लिए तेयार रहना चाहिए ।* 

१, अहिंसा के आदर्श में जीव-जन्तुओं के साथ मनुष्य के संबंध का भी समावेश 
है; लेकिन कांग्र स के समान राजनेतिक संस्था में अहिंसा मनुष्यों तक सीमित 
थी । अहिंसा में जीव-जन्तुओं के साथ मनुष्य के संबंध को सम्मिलित करने 
में ऐसी संस्था की सदस्यता से लाखों मनुष्यों को अ्रलग रखना पड़ता और 
यह बात समाज में पाशविक शक्ति के स्थान में प्रेम के नियम को स्थापित 
करने के प्रयत्न में विध्न डालती है। ह०, १४-३-३६, प० २८५ । 

२, ह०, ८-६--४६, प्ृ० १६६ | 

३. ह०, २५-३-२६, पएृ० ६४ | 

४, संपत्ति से वंचित होने के लिए तैयार रहने के संबंध में गांधीजी का रुख 
अपरिग्रह के आदश पर आधारित है। कहा. जाता है कि सन्‌ १६२० में 
गांधीजी को इसमें आपत्ति न थी कि सत्याग्रही सरकार- द्वारा जब्त किए 


श्ध्र सर्वोद्य तरब-द्शंग 


४ डसे अमभ्कश खादी पहिनने वाला भौर कातने वाला होना चादिए । 

$ उसे शराब और दूसरे नशों के डपयोग से झुक्त होना चाहिय + 

६ उसे समय-लमय पर निर्घारिव अजुशासन के सब क्यिसों का इृदय 
से इच्छाफूबंक पालन करना चाहिए । 

७ डले जेज्ष के नियश्रों का पाज्षन करब्प्र झादिए;, जब बक यह मिमस 
विशेष रूप से उसके झाध्म-सम्धात फर प्रहार करमे को न बनाए गए हैं । 

अनुशासन की पता का चिन्द्र यह दे कि स्वयंसेबकों में अर्दिसा 
की आवना का विकास हो ओर ठसका प्रभाव स्वयंसेवकों के सम्पक में आने 
वाले प्रत्येक ब्यक्ति पर पढ़े! अधिकतम उत्तेजनः के होते हुए औीी सत्याकन्नही 
का संयम रद रहे और वह अपने स्थान के दिंसक स्यक्तियों को नियन्त्रण 
में रख खके ।' उन्हें विधायक फार्यक्रम में पूरे ध्याल के साथ ज़मना आधहिए | 
मईथीजी इस बात की भाशा नहीं करठे के कि साधारण सत्याप्रही को सत्पपन्नहू- 
किक्लान की पूरी जानकारी हो जाय भोर उसका सम्पूर्ण आवस्ख अर्डिसा के 
सिद्धास्तों के अनुसार हो। उनके भ्जुस्शर “पूछ अिंसक ब्यप्कियों को फोम 
कभी भी न बन पाएगी । वह उन व्यक्तियों की बनेगी जो ईमानदारी से भ्रद्टिंसा 
के अजुसार चलते का प्रयत्य करेंगे ।?२ न मरंधीजी इसी बात की आशा करते 
थे कि साधररुण सश्याप्रद्ियों में सेनापति की तसरद साकन-शीलता हो । यह 
फर्मापस होगा कि वह वफ़ादारी के साथ सेनापत्ि की अप्क्प काम पारण करे । * 


जाने या केवे जाने से बचाने के लिए अपनी सँरपत्ति को हस्तांतरिंस कर 
दे। उन्होंने इसको प्रोत्साइन नहीं दिया, लेफिन कष्ट-संइन की मंर्यादा- 
निर्धास्ण का कार्य सत्याग्रदियों पर छोड़ दिया | सन्‌ १९३७-रे८ में उन्होंने 
कांग्रेस ससकारों द्वारा सत्याप्रहियों की ऐसी ज़मीनों कीः वापिसी की उचित 
बताया जिनको पिछली सरकार ने श्रपनी दमन-नींतिः के: श्रनुप्तार, बदले की 
भाषता से, असंगत मालूक झेने वाजे कम दाझ्ों में बेछ दिया था । लेकिन 
वह इस कत के विरुद्ध के कि जक सरकार सत्याग्रह्ियों के हाथ में त्रा जाय 
तो अकीी: हानि के लिए दृरजानय मांब कर, उन पंचों पर पुन्नर्नियुक्ति का 
प्रबंधन, करके जिनसे कहा हटा दिए: गए ये और यह: दाबा' करके कि सरकारी 
नौकस्यें में. उनकी तश्जीह मिले कद. अपने पुरामे बलिदानों का दाम 
उगाहने का प्रयत्न करें। 'हिस्ट्री आंब दि कांग्रेस”, पृ० २७४; ह० ३-१२-रे८, 
पृ० र६४ | 

है, हु०, २४-६० रे, पृ० १७४ | 

२, हु०; २१-७०४०, पु७: २१४ | 

के, हं०, २३४०-४०, पूृ० ररू२ | 
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लेकिन उससे बिना नेताओं की देख-रेख के कार्य करने की श्मंता गा विकास 
होता चाहिए, क्योंकि नेताशों को तो सरकार किसी संसय गिरफ़्तार करके 
हटा सकती है। इसीलिए गांधीजी के अनुसार सत्याग्रह में, प्रत्येक सत्याप्रही 
सिपाही को ज़रा देर में स्थयं अपना नेता और सेनापति बनना पढ़ला है ।* 

यह आत्श्यक नहीं है कि सत्याअहदी सिपाद्दी को पश्चिसो ढंग की शिक्षा 
मिली हो | यह शिक्षा बहुत क्षाभप्रद नहीं होती, क्‍योंकि घह घन-सिप्सा, 
शक्ति-प्रियता आदि प्रद्ृक्षियों को जऊपछृत करके व्यक्ति के ल्लिए स्थारा, सेथा 
और कष्ट-सहन कठिल बना देती है । 


प्रचार 

नेता, उसके सहकारी और भ्रहिंसक संस्था जनता में सत्याग्रह के आदर्श 
के प्रचार का प्रयर्न करते हैं | 

प्रचार ( श्रोपागैंडा ) करने का धर्थ है किसी विश्वास, चत्षन, ब्यवद्दार, 
या दस्तूर का प्रसार करना यः उनको फैलाना । पश्चिम में 'प्रचार' के समानार्थक 
प्रोपागैंडा शब्द का श्रथं होता है किसी सिद्धांत या चस्तन, ध्यवष्टार था वस्त्र 
की उन्नति के लिए सुध्यचस्थित योजना या संगठित आन्दोकन |” अ छुनिक 
राज्य में प्रचार वह साधन है जिसका प्रयोग कोई समुदाय ज्नमत को इस 
उद्देश्य से अपने नियंत्रण में रखने के लिए करता है कि वह रशज्य-शक्ति को 
प्राप्त कर ले, डसको अपने हाथ में सुरक्षित रख सके झौर उसका हृष्छानुसार 
प्रमोग कर सके । अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों में भौर राजनैतिक संघर्षों में प्रचार का 
डपयोग अपने पक्ष के अनुशासन और आस्म-विश्वास को इढ़ करने और प्रतिपक्ष 
के अ्रनुशासन और आस्स-विश्वास को हानि पहुँचाने के लिए होता है। पश्चिम 
में प्रधार के रू और साथनों का निर्धारण नीतिविहीन उपयोगितावादी भौर 
अवसरवादी दृष्टिकोण से होता है। वहाँ के राजनीतिज्ञ और युद्धवादी उन 
सभी नेतिक या अनैतिक साधमों के प्रयोग के पश्षयाती हैं जिनसे उद्देश्य सद 
हो, अपने पक्ष की शक्ति थढ़े और विरोधी को हानि पहुंचे । 

पश्चिस का आधुनिक प्रचारक भनोविज्ञान-त्रिशेषज्ञ,कुशल प्रतीक-निर्माता, 


१, ह०, २८-७-४०, पृ० २२७। 

२, ई० एज० इन्डर्सन के अनुसार प्रोपार्गंडा वह प्रक्रिया है जिसमें समझ्काने- 
बुआाने की रीतियों द्वारा इस बात का जान-बूक कर प्रयत्न किया जाता है 
कि जिनमें प्रचार होता है वह ख्तन्त्रतापूर्वक सोचने-विचारने के पहले ही 
प्रचारक के इच्छानुसार व्यवहार करें। देखिए “जनंल आफ सोशल 
साइकालोजी', १६४४, १८, प्रृ० ७१-८७ | 
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प्रभावोत्पादक शब्ब-रचना में सिडदस्त, और सफसत बा होता है और चतुरतापूर्ण 
सुझावों हारा जनसाधारण को घोखे में दाबकर उनकरे भाकणाओं को उत्तेजित 
करता है और अपनी इच्छानुसार उबले स्यवष्ार करवाता है। आधुनिक प्रचार 
में सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग होता दे। शिक्षा ओर पर्ष-पत्रिकार्ऐँ, 
जुलूस और प्रदर्शन, धोखेबाज़ी भोर वल्-प्रयोग, धन और नौकरियों का छालच, 
नारों और भाषणकल्ा का जादू, चित्रकल्स, संग्रोत भर साज्यकक्ता-- हन सब 
का प्रचार-कल! में महत्वपूर स्थान दे। वास्तव में झाजकछ प्रोपागेंडा थार 
प्रचार पक्षपाठ रद्वित वेज्ञानिक विवेचन से ओर दीक सच्चे खमाख्थर से पृथक 
समझा जाता है । 

प्रचार के मामक्ते में गांधीजो में धौर पश्चिम के रुख़ में दुमियादी 
मतसेद द्वे । वह इस बात के विरुद्ध थे कि जनक्त का शोषण हो, या 
दुरुपयोग हो और उस पर किसी राजनेतिक दल था केता का अलूचित 
अधिकार रददे । ज्ेकिन वह सत्य के प्रखार और जबमत को भहिंसा की शिक्षा 
देने के ध्र्थ में प्रचार में विश्वास करते थे। सत्याग्रही के लिप यद्द पर्याक्ष 
नहीं कि वह स्वयं सत्य और अर्दिसा के आदर्शो पर चक्के, उसे दूसरों की भी 
सहायता करना चाहिए, जिसमें वह इन आदर्शों को समर सके और उनके 
अनुसार रद्द सके । 

आदु्शवादी इश्कोण से सत्याप्रह या आत्म-शक्ति भौविक साधनों से 
परे दै ओर स्श्यं-प्रचारित दै। जीवच ही झात्मा की भाषा, सत्य भौर भर्टिसा 
को अभिव्यक्ति है, न कि केवत्न बोले या लिखे हुप्‌ शब्द । जेसा कि गांधीजी 
ने एक बार कुछ ईसाई पादरियों से कद्दा था, “जसे द्वी जीवन में झ्ाध्या- 
व्मिक अभिव्यक्ति होती है, वेसे ही वातावरण प्रभावित होता है । जय सलुष्य 
सत्य के अनुसार रद्दता है, तब बोछने की इच्छा! नहीं होती । सत्य में शब्दों 
की अधिकतम मितज्ययता होती हे। इस प्रकार जीवन की अपेक्ा अधिक सच्या 
या उसके (जीवन के) अतिरिक्त कोई दूसरा प्रचार बहीं है।”' “यह मेहा 
पक्का विश्वास दे कि सत्थ स्वयं कार्य करता है. ..यदि दमारे भन्‍्दर सत्य है 
तो वद्द उन (जनता) तक बिना पयरन के पहुँच जायगा।”* 

इसलिए सत्याग्रह का सश्व! आधार है अहिंसक मूृझ्यों के अनुसार रहना। 
गाँचीजी मे श्रपने एक भाषण में एक बार कहा था, “जि मेरे बताए सीधे- 
सादे सयों में विश्वास करते हैं वह उनका प्रचार केबल डनके अनुसार रहकर 





१. ह०, १२-१२-१६३६, पृ० रे५३ | 
२, मीरा, “ग्लीनिग्ज़!, पृ० २० | 
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ही कर सकते हैं ।!' छह्टिंसा के सिद्धान्सों के धनुकुल्ञ जीवन जनता को प्रस्यक्ष, 
व्यक्किसत सेवा का जीक्षन है; सेवा में कष्टन्जदल अनिवाय है ओर सेवा ओर 
कह-सहन का अधिकतस प्रभाव तब पदता है ज़ब सध्राप्तहों उनके करे में मौन 
रहता है और उनका विज्ञापन नहीं करठा । स्मंघीनी के शबदों में, “. .. ,.. 
आापकों और दूसरे विखावदी रार्यों की प्रपेक्षा सत्य और प्रेम के मौन कार्य 
"लक प्रदर्शन नहीं किया ज्ाता--परिसखाम कहीं अधिक स्थावी होता 
| भभ्क 

धहिंसक मूल्यों के घ्नुकूत जीवन का हाथे है विचार पर नियंत्रण भौर 
पूरी सरह नियंत्रित बियार अधिकतम शसकिशाली होते हें झौर कभी ल्यथ्थ 
नहीं जाते। “विचार के ऊपर निमंत्रण का हर्थ है अश्पतम शक्ति से अधिकतम 
काय । यदि हममें बद्द नियंत्रण होता, तो हमें डठना घोर प्रयत्न न करना 
पढ़ता ज्षितना हम करते हैं। अहिंसक कार्य का अर्थ है बहुत मौन कार्य और 
बहुत ही कम लिखता सा बोलना |”! २ 


निस्संदेह सस्याग्रह का ज्ञितना प्रचार कष्ट-सहन और सेवा में प्रकट होने 
वाले प्रेम से द्ोठा है उतना और किसी साधन से नहीं हो सकता, लेकिन 
अपूर्ण मनुष्य होने के कारण सस्याग्रही का अपने विचार पर पूर्ण नियन्त्रण 
नहीं होता। इसलिए वह समाचार-पत्र, भाषण, जुलुस, और उन अन्य सभी 
उचित साधनों का उपयोग करता है, जिनसे जन-साधारण में सत्याग्रह के 
प्रचार में सहायता मिक्कें। इन साधनों के प्रयोग में कुछ भी स्वभावत: 
अनेतिक या अनुचित नहीं है । 

लेकिन यदथपि प्रचार के यह साधारण साधन निर्दोष हैं, पर उनका 
स्थान्त सेदा के बाद आता है और सेवा को भुत्ञाकर सब ध्यान इन्हीं साधनों 
तक सीमित रस्वना अनुचित है। सन्‌ १६३६ में गांधी-लेवा-ल॑ंज के सदस्यों 
ने गांधीजी की शिक्षाओं को जनता में फ़ैल्ञाने के लिए संगठित प्रचार की 
आवश्यकता पर ज़ोर दिया। ग्ांथीजी की राय थी कि सस्याग्रह का प्रदर्शन 
क्रेवल् सत्याग्रही के जीवन से हो सकता है, लेकिन दूसरे साधनों का भी 
उपयोग दो सकता दे । उन्होंने कद्दा, “श्राप कह सकते हैं कि कार्यकर्साओों 
की सहायता के लिए झोर आल्नलोचकों को उत्तर देने के लिए किताबों और 
समाचार-पश्नों की झावश्यकता है। ठीक दे, मिन सिद्धांहों में मुझे विश्वास है 


श५्् ह्‌०, ४८-३-३६, पू० ४& । 
२, यं० इं०, ८-८-१६२६ | 
दे. ह्‌०, १०-६-३६, एृ० १६०। 
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उनको समझाने के क्षिए जहाँ तक आवश्यक है में लिखता हैँ । किखिए अगर 
क्राप यद् महसूस करते हैं कि बिना लिखे हपका काम नहीं चल्त सकंता। 
लेकित किताब त प्रकाशित कर सकने के कारण न तो झापके काम में विध्स 
पड़ना चाहिए न जनता का उत्साह चटना चाहिए |”? 

समभाचार-पत्र और प्रचार के दूसरे साधन सत्य और अद्धिंसा के प्रतिकृक्ष 
नहीं होना चाहिए और ज़ोर उनकी गति और परिसाण पर नहों बल्कि उनकी 
शुद्धता भर नेतिकता पर द्वोना चाहिए | उदाहरण के ल्विए यह गांधीजी का 
धलुभव था कि प्रेशल दौरा करना मोटरकार और हवाई जहाझ्नों के द्वारा 
आंधी की रफ्तार से दौरा करने की अपेक्षा! बहुत अच्छा प्रचार है। गांधीजी 
ने देश में बहुत बार प्रचार के लिए दौरा किया था सेकिन इनमें अधिकतम 
प्रभावोत्पादक और हृदयग्राही थे १६३० के सामुहिक सविनय झआज्ञा-भंग के 
प्रारम्भ में डॉडी की ऐतिहासिक पेदुल यात्रा, और सन्‌ १६४७ में गांधोजी क्का 
बिना साथियों के '्रकेले, गंगे, ज़ख्मी पेरों नोआाखाली का पैदल दौरा । 


भाषण 


गांधीजी बहुत अधिक उत्साह को अविश्वास की दृष्टि से देखते थे और 
डन प्रदशनों ओर नारों को प्रोत्साहन नहीं देते थे जिनमें क्रोध भौर असहिष्णुता 
की बू थ्राती हो ।* सत्याग्रहियों की सभाश्रों में वह अनुशासन पर, अप्रिय 
बात के प्रति सहिष्णुता पर झोर भाषणों के समय श्रोताश्रों के स्वीकृति या 
अस्वीकृति के न प्रदर्शित करने पर ज्ोर देते थे । * 

सरयापग्रहियों के भाषणों में असत्य और अतिशयोक्ति लेशमातन्र भी न 
होना चाहिए भौर वक्ता को श्रोताओं में क्रोध या घृणा की हिंसक भावनाशों 
को उत्तेजित करने का प्रयत्न न करना चाहिए। इसका यह भ'्र्थ नहीं कि 
सत्याग्रही के भाषण प्रभावहीन होते हैं। सत्य का जादू की तरद्द असर होता 
है। सत्य से अ्रधिक प्रभावशाली और कुछ भी नहीं हो सकता । गांघीजी के 
भाषणों की भाषा में रामायण, महाभारत ओर बाइबिल की-सी सादगी होती 
थी । उनमें हिटलर के भाषणों का-सा चीखने, चिछाने और नाटकीय ढंग से 
जनता को भुलावे में डालने के प्रयत्न का सवथा झभाव था। लेकिन उनके 


१, ह०, २८-३-१६ २३६, पृ० 9६-४० | 

२. जलूसों प्रदशनों आदि का प्रबन्ध सत्याग्रहियों को किस प्रकार करना चाद्दिए 
इसके गम्बन्ध में गाँधीजी के विस्तुत निर्देशों के लिए देखिए | यं० इं०, 
मा० १, एृ० ३१४-२६ और ४४२-४४ | 

३, 'स्पीचेज!, पृ० ४४४-४६ और ५४४४-४५ | 
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सादे भाषणों की जनता के छृदय पर गहरी छृपप पढ़ती थी और उनका जादू 
का सा असर, होता था ।* 

घास्तव में गांश्रीजी प्रखर के साधनों के अभिक्रतम खाभपू्ण उपयोग 
में सिद्धहस्त थे। उनकी डांडी यात्रा और मोभाखादह्दो का दौरा, चमक 
बनाना, दक्षिण अफ्रीका में परवानों की और भारतव्ध में बिकावती कपड़ों 
की होक्की, और दृदतालें? इस सम्बन्ध में गांधीजी की प्रभावोत्पादक प्रचार- 
कुशलता के कुछ प्रमाण हैं। अपनी आत्म-कथा में वह दो भाषणों में भेद 
करते हैं, एक तो तकंपूर्ण भाषण था और दूसरे का उद्देश्य था जनता को 
प्रभावित करना । * युद्ध के पहले ऊब कांग्रेस प्रान्तों में शासन-भार स्वीकार 
करने वाद्ी थी तो गांधीजी ने यह मत प्रकट किया था कि कांग्रेस के शासन 
का प्रारंभ किसी ऐसी बात से होना चाहिए जिससे जनता बहुत प्रभावित हो ।४ 

भारतीय जनता पर गांधीजी का दृढ़, दीघंकाल्ीन प्रभाव उनके महान 
प्रचारक होने का प्रमाण है--प्रचारक पश्चिम में प्रचत्तित जनमत पर अनेतिक 
अधिकार स्थापित करने के लिए उसको ग्रुमराह करनेवाले के अर्थ में नहीं, 
बल्कि जनहित के लिए सस्य का प्रचार करनेपाले के अर्थ में। लगभग तीन 


१, गांधीजी के एक अंग्रेज़ी में दिये हुए भापण का वर्णन करते हुए कृष्णदास 
लिखते हैं, “मैं नहीं जानता कि उसको वक्‍्तृता कहूं या देवी शक्ति से पूर्ण, 
प्रेरित भाषण | प्रत्येक शब्द उनके द्ृदय के अंतरतम से आता था और 
जादू का सा काम करता था। इसलिए उनके शब्दों की ध्वनिमात्र श्रोताओं 
के हृदय को चीस्कर प्रविष्ठ हो जाती थी। जेसे-जैसे वह गंभीरता से बोलते 
गए ऐसा मालूम होने लगा कि वह श्रोताओं के ऊपर जादू डाल रहे हों 
ओर सब हृदय बेबसी से उनकी ओर खिंच रहे हाँ । मैंने यह भी देखा कि 
जब बह बोल रहे थे उनकी आंखें मावनाशुन्य थीं और उनके द्वाथ पैर 
जरा भी बलते-डुलते न थे। 'सेविन मथ्स विध महात्मा गांधी, भा० १, 
पृ० ६१। उनके भाषण पर अन्य ऐसे दी मतों के लिए देखिए र,वाय 
बाकर, 'सोई आफ़ गोल्ड' १० १२७; पोलक तथा अन्य लेखक, “मद्दात्सा 
गांधी, ० १४२-४३ | 

२, दक्षिण अक्रीका', उत्तराध, पृ० ३ । 

३. हंटर कमेटी के सामने गाधीजी ने अपनी गवाही में कद्ा था कि हड़ताल 
सरकार और जनता के मन को प्रभावित करने के लिए थी । यं० इं०, 
भा० ९, प्रृ० २३ | 

, आत्म-कथा”, भा० ४, पृ० रे६ | 

४, हू०, ८-१-शे८, ए० ४१२। 


नर 


श्ध्द सर्वोदय-तत्त्य-दृशल 


दशाब्दियों तक भाश्तीण राजनीति में उनका प्राधान्य भा और वह शनता के 
सच्चे प्रतिनिधि थे । उन्होंने जनता के दृष्टिकोश में क्राम्तिकारी परिथर्ंभ किया, 
पुराने रिवाओं को हटा विथा, पुराने मापदण्कों को बेकार कर दिथा, नए 
प्रतीकों की रचभा को और नए मृर्ण सभाज के सामने रस्बे । 

प्रचारक की हैसियत से उनके प्रभावशाली होने को कारण थह था कि 
जिस बात की यह शिक्षा देते थे ठोक उसीके अनुखार आ्राचरण करते थे । 
लेखों और भाषणों में स्पष्ट प्र: होनेवाला उनका सत्य और अहिंसा का 
प्रेम; हस बात की उपेक्षा कि यह प्रेस उन्हें किधर, कितने कष्ट-सहन की ओर 
ले जायगा; उनका ब्यापक झात्म-नियंत्रष्ठ; सच्चे सत्याप्रही की अंविजित भर 
अजेप दृढ़ता के साथ-साथ डनकी नम्नता; सेवा के उद्देश्य से स्वीकृष डनके 
अपरिप्रह के अ्रनवरत विकास का और निर्धनों के साथ उनके तादस्म्य का 
प्रतीक उनका लगभग नंगा शशीर--यह सब व्यक्तिगत जीवभ की और प्रचारित 
सिस्धततों की असाधारण एकरूपता के प्रदृ्शक थे। हस प्रकार उनकी प्रभाव" 
शक्ति का प्राथमिक कारण था उनके व्यक्तित्व की शक्ति, उनकी आात्म-शक्ति । 


समाचार-पत्र 
गांधीजी ऐसे समाचार पन्नों के विरुद्ध थे जो लाम की भात्रना से रोज़ गरर 
को तरह चलाए जाते हैं भौर जिनके ऊपर पूृ'जीपतियों श्रौर विशापनदाताश्रों 
का अधिकार होता है। ऐसे समाचार पन्नों को ध्वान में रखकर ही सम्‌ १६२२ 
में विधार्थियों में भाषण देते हुए उन्होंने समाचार-पत्रों के नशे को 'डंयनीय 
और भयाजक? बताया था, क्योंकि “समाचार-पत्नों में मशुष्योचित रुचि का 
कुछ नहीं होता । उनमें चरिन्र-निर्माण में सहायक कोई यात्त नहीं होती ।?” 


लेकिन ठीक प्रकार से संचालित पन्न सत्याग्रह में प्रथल शस्त्र की तरह 
काम करता है। दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित अपने पत्र 'हणिडियन ओपिनियन? 
के बारे में गांधीजी खिखते हैं, “यदि यह अख़बार न होता तो सत्याप्रह-संग्राम 
न चल सकता ।”* भारतवर्ष के अहिंसक प्रतिरोध के आन्दोलनों में “यंग 
इण्डिया? और 'नवजीवन! और बाद में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित “हरिजन! 
का वही सौरवपूर्ण स्थान था जो इण्डियन ओपिनियन का दक्िण अफ्रीका के 
संग्रामों में था। यह पत्र गांधीजी के अहिंसक जीवभ के नियोड और जनता 


१, यं० इं०, भा० २, पुृ० श्एन८ | 
इंग्लैंड के पत्रों की ऐसी ही आलोचना के लिए देखिए “हिन्दस्वराच्य', पृ० 
३६-२७ | 

२. “आत्मकथा', भा० ४, अर० १३। 


सामूहिक सस्वाप्रह॑ १६६ 


को सत्याध्ह का ऋतरिक अर्थ समझाने का साधन ये ।* 

यदि समाचार-पतन्नों को सामानिक जीवन सें उचित स्थान प्राप्त करमा है 
लो सेवा उनका पएकलाल टउहेश्य होना चाहिए। डनको जनमत को शिक्तित॑ 
कशमा वादिए और डसको प्रकट करना चाहिए और राजनेतिक और सामाजिक 
कुरीतियों की ओर ४वान आक्ृष्ट करना चाहिए | लेकिन कोई भी समाचार-पत्र 
तबतक सेथा के आदर्श पर नहीं चल सकता अबतक वह विज्ञापनदाताओं के 
झाश्रय पर अवर्लविल रहता है झोर अयने पृष्ठों को अश्लील विज्ञापनों से अष्ट 
करता है। इसकिये खमायार-पत्र को स्वायसंबी होना चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट 
प्रमाण है कि ड्सकी सेवा को समाज वांचुनीय समझता है और उसकी क्त 
कश्ता दे ओर चद समाज के ऊपर सारस्वरूप नहीं है । यदि समाचार-पत्रों को 
कुछ सास हो तो उसका डपयोग किसी विजायक सा्यजनिक कारय के लिए 
कहना खाहिए। समाअपर-पत्नों को प्रस्येक शब्द सोच विचार कर सखिखना 
सादिए और असत्य, अतिशयोक्ति और कटुता से बचना चाहिए ।*" 

सत्याप्रद की खढ़ाई में सरकार समायार-पत्रों की स्वतस्श्रत) पर कड़ी 
शूकावटे क्गा देती है। ऐसी हालत में गांधीजी समाचार-पश्रों को यह राय 
देते हैं कि या तो बह प्रकाशन बंद करदें था सरकार को चुनौती दें और ठसके 
परिणाम को उठे । पिछले अहिंसक अपन्‍दोलनों में जब सरकार ने सत्याग्रही 
पक्ष का समर्थन करने बाले सब हिम्दी और अंग्र ज़ी समाथार-पश्रों को दवा दिया 
तो गांधीजी की शाय से सत्याक्रहियों ने जनता के पास अ्रपना संदेश पहुँचाने के 
लिए हाथ के छिखे छोटे समाचार-पत्रों का सहारा लिया। जिनको यह 
समाचार-पत्र मिलते थे बह नक्॒ज्ञ करके उलको दूसरों के पास पहुँचाते थे और 
इस गुणनविधि से सत्याप्रद्दियों का संदेश देश के बहुत बड़े हिस्से में पहुँच 
जाता था। एक प्रति को बहुत से धादमी पढ़ते थे । यद्द हरुतलिखित समाचार 
क्वोगों के हृदुथ पर सश्ाई, कष्ट सहने ओर परिणाम की ढपेक्षा करने की महरी 
ज्ञाप ढालते थे। साधारण समाचार-पत्नों की अपेक्षा यह हस्वखिस्वित पमञ्र 
साधारण जनम को कहीं अधिक प्रभात्रित करते थे | 

जब १६४०-४१ का युद्ध-विरोधी सत्याग्रद्द प्रारम्भ हुआ तो यह डर था कि 
शायद्‌ सरकार कांग्र स के सभी समाचार-पत्र बंद कर दे। गांधीजी ने छपे हुए 
समाचार-पत्रों के स्थान में सुख द्वारा समाचारों को ब्यापक रूप से फल्ाने की 


३, आत्म-कथा!, भा० ४, आ० १३ ओर १४; “दक्षिण अफ्रीका, पूर्वाद्ध, 
आ० ९६ । 

२, आत्म-कथा', भा० ४, श्र० १३; “दक्षिण अफ्रीका), पूर्वोद्दड, अ० १६; 
यं० इं०, भा० *, प्रृ० ३, १०३४; यं० इं०, मा० २, ए० ४-७५ । 


२०० सर्वोदिय-शस्व-दर्शन 


राय दी । उन्होंने लिखा, “हरएक व्यक्ति अपना स्व चलता-फिरता अख़बार 
बन जाय और शुभ संवाद को फ़ेलाए, . इसमें विचार यह दे कि जो मैंने 
प्रमाणिक रूप से सुना दे उसे अपने पढ़ोसी को बताईँ । इसे कोई भी 
सरका( दवा नहीं सकती । यह सस्ते-से-सश्ता अख़बार है ओर सरकार चाहे 
जितनी उतुर क्यों न धो उसकी बुद्धि की अवज्ञा करता है । इन चलते-फिरते 
अख़दारों को अपने द्वारा दी हुईं ख़बर के बारे सें निश्चित होना चाहिए ।!* 

संच्षेप में, सध्याअदी >्यार की शक्ति उसके उल्य नेतिक उद्देश्य की सब 
को प्रभाजित करने की क्षमता में और उसकी नितान्‍्त खत्य-निष्ठा में है | इस 
प्रचार के प्राथमिक साधन हैं. सेवा और कष्ट-अहन और इसकी प्रभाषशील्षता 
का एक कारण यह भी है कि प्रचार के साधार" साधनों, भाषण, लेख हृ्यावि 
की हमारे हृदय पर वह छाप नहीं पड़ती जो उन व्यक्तियों की देखने की पढ़ती 
है, जो किसी आदर्श के अबुसार रहते हैं भौर उसके क्तिण कष्ट सहते हें। 
कष्ट लहन करने वाला! सध्याप्रदी बुद्धि को दी नहीं, समग्र मनुष्य को प्रभावित 
करता है; आादश को स्पष्ट, मूस्तेवान और जीवित बना देता है; और मनुप्य में 
ऐसे स्थाई, द्ार्दिक रिश्वास को डपजाता है जिसका प्रभाव उसके आचरण पर 
बौद्धिक घारणा की अपेक्षा कहीं अधिक पढ़ता दै। प्रभाव के प्रश्न के अतिरिक्त 
प्रचार के साधारण साधन पूँ जीपतियों और शोषकों के हाथ में दें और वर्तमान 
सामाजिक भौर आर्थिक संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए प्रयस्नशीक्ष 
सत्याग्रही उनका पूरो तरह डपयोग नहीं कर सकते । हसके विपरीत सेवा और 
बल्षिदान में ऐसी कोई रुकात्रट नहीं; वह सबको उपलब्ध हैं। 


रचनात्मक कार्य-क्रम 
सत्याग्रह के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रचार है रचनात्मक कार्य-क्रम । सस्य झौर 
प्रेम जीवनदायी हैं और सत्याग्रह के विनाशक मालूम होने वाले पर वास्तव 
में शुद्धक री स्यरूप अहिंसक प्रतिरोध का उददश्य होता दै पुनर्निर्माण के मार्ग 
की रुकावटों को दूर करना। विधायक कार्यक्रम “आझ्रान्तरिक विकास” के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है | वह सस्य और श्रदिंसा की मूर्शिवान श्रभिष्यक्ति है। 


रचना ओर प्रतिरोध 
भारत में श्रदिंसक पुनर्निर्माण को सुव्रिधा के लिए गांधीजी ने 
अहिसात्मक प्रतिरोध द्वारा राजनेतिक दासता दूर करने का सफक्ष प्रयस्न 
किया । लेकिन उनका सत था कि पुनर्निर्माण के का को राजनैतिक क्रांति 
की सफलता के समय तक स्थगित न कर देना चाहिए । गांधीजी अराजकता- 
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यादी थे। वह राज्यन्कायं के परिमाद को. अश्पतम कर देना चाहते ये और 
स्वेच्छा से निर्माण किये हुए ससुदा्ों के द्वारा आंतरिक सुधार में विश्वास 
करते थे । इसी कारण उनके अनुसार रचनात्मक कार्यक्रम को अहिंसक प्रतिरोध 
के पहले और बाद में और उसके साथ चज्ञाते रहना चाहिए | सत्याभ्ही को 
चाहिए कि अन्यायपूर्ण पिछड़ी हुईं सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ू छड़ने के 
साथन्साथ पुनर्निर्माण का काय भी करता रददे । 

गांधीजी का विश्वास था कि बिना विधायक काय-क्रम पर ज़ोर दिए 
सत्याग्रह की लड़ाई कई कारणों से असम्भव है। विरोधी से लड़ने के दिए 
सस्याम्मद्दी को आस्म-शुद्धि द्वारा आंतरिक शक्ति विकसित करना चाहिए । जान- 
बूक कर सद्दयोगपूर्वक किया हुआ सम्मिलित प्रयश्न हृस आत्मशुद्धि का साधन 
है। दूसरों की बुराइयों के विरुद्ध लड़ना और अपनी उन्हीं बुराइयों की ओर 
से आँख मु द्‌ लेना न तो सस्य हैन अभ्रदिंसा । इस शुद्धता का अर्थ न तो 
प्रदर्शन है न राजनैतिक आन्दोल्नन और जेलयाज्ना की उत्तेजना। यह भात्मशुद्धि 
है शान्तिमय, ठोस कार्य- - जनता की प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत सेवा, उनके खिप्‌ 
कष्ट-सहदन, उनका संगठन, उनको स्थाप्रह् की शिक्षा देना और इस प्रकार” 
हृढ़ निश्चय के शांतिमय वातावरण को उत्पन्न करना । संक्षेप में विधायक कारये- 
क्रम सेवा द्वारा सामूहिक शुद्धिकारी प्रयत्न है। वह “जन-प्रयास और जन- 
शिक्षा” है| 

यदि पुनर्निर्माण का कठिन, धीमा, परिश्रमपूर्ण काय सत्याग्रह्दियों को 
बहुत आकर्षणहीन, सना और तुच्छ मालूम हो, यवि वह केवल विरोधी से युद्ध 
करने को ही उत्सुक हों, तो प्रतिरोध त्रिनाशक और हिंलापूर्ण होगा, क्‍योंकि ' 
यह स्पष्ट चिन्ह है कि सस्याप्रहियों के हृदयों में हिंसा है और उनमें सेवा और 
अहिंसा की भावना की कमी है। एक बार गांधीजी ने कह्य था, “सेवा की 
भावना के बिना जेल जाने, ज्ञाठियाँ और मार खाने का प्रयरन एक प्रकार करी 
हिंसा है ।!! सन्‌ १६४५ के पक वक्तथ्य में उन्होंने लिखा था, “बिना 
विधायक कार्यक्रस की सद्दायता के सविनय आश्ञा-भंग अपराधयुक्त है और 
निष्फल्ष प्रयत्न है ।?' सन्‌ १६४२ में उन्होंने लिखा था, “जिसको रचनात्मक 
कार्यक्रम में विश्वास नहीं है उलछको मेरी राय में भूखी जनता के लिए समूर्सि 
सहानुभुति नहीं है। जिसमें यह भावना नहीं है वह अहिंसक रीति से युद्ध नहीं 
कर सकता ।”!3 वास्तव में गांधीजी राजनैतिक काय की अपेक्षा रचनात्मक कार्य 
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को वहुत किक सहत्व देसे ये। सन्‌ १६३१ में उल्होंने सिखा या, “. ..मैरा 
सलोज-सुचार का कार्य किसी प्रकार सी शजनैंतिक कार्य के अधीन या डसकी 
झपेस्ता कम (महस्व का) नहीं था। बात यह है कि जब मैंने देखा फि राजनेतिक 
कार्य को सहायता के बिना मेरा सामाजिक काय कुछ अंश में कासस्लव होगा 
शब सैंने उसको ( राजनैतिक काये को ) उस हर तक झषगाया जहाँ तक बह 
सामाजिक कार्य की सहायता करता था। हसक्षिए मुझे स्वीकार करना 
शाहिए हि. . .समाज-सुधार था आस्मशुद्धि का कार्य मुझे डस कार्थ से जिसे 
केवल राज्नैतिक कहा जाता दै सौ-गुना अधिक प्रिय है ।”?" 

विधायक कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में गांधीजी ने लिखा था, “वह्द 
हमको शांत और निश्चल करेगा । वह हमारी संगठन-शक्ति को ज्ञाग्रत करेगा, 
वह हमें परिक्रसी बनाएगा | वह दमको स्वराज़्य के योग्य बनावेगा, वह हसारे 
रक्त को टंढा करेगा” हस प्रका' विधायक कार्यक्रम नये सत्याग्रह्ी रँगरूद, 
को अनुशासनपूर्ण सिपाहदी बना देगा । वह सस्याग्रष्टियों की सक्याई की श्रचूफ 
परख है और अवसरवादियों और दुबंक्ों का निराकरश कर देता दै। 

सत्याअह को लड़ाई में) सफ़्लता तबतक शभ्रसंभव है जबतक 
सध्याग्रहियों को जनता का सच्चा सहयोग और उनके ऊपर ऐसा नियंत्रण 
प्राप्त न हो जाय लिससे कि जनता हिंसा से अज्नग रहे । इस निय॑त्नण को 
भराप्त करने का एकमान्न मार्ग है जनता के हृदय को जीतना और उच्तकके साथ 
जीवित सम्पक स्थापित करना । यह श्रभी सम्भव है जब कि सत्याग्रही उनके 
(जनसाधारण) लिए, उनके द्वारा और डनके बीच में, उनके संरक्षकों को तरह 
महीं, उनके सेवकों की ठरद काम करें ।? जेसा कि गांधीजी ने सन्‌ १६३० ई० 
में कद्दा था, विधायक कार्यक्रम जनता को और उनके नेताओं को साथ-साथ 
जाएगा और जनता नेताओं में पूरी तरद विश्वास करना सखीखेमी । त्गावार 
विधायक कार्यक्रम चलाने से उत्पन्न विश्वास संकट के समय अनमोक्ष सम्पत्ति 
है। * रचनात्मक फार्य केवल सत्याप्रही की सब्माई का प्रमाण ही नहीं दे 
बल्कि वह जनता को सत्यापप्रही की शोषश का अन्त करने और उनकी स्थिति 
को सुधारने की क्षमता भी दिखलाता है और यह थ्ात केबल माषस्ों या 
स्लेखों से नहीं हो सकती | विधायक कायक्रम विरोधी को सप्यक्मद्दी के 
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अिसक हरादे का विश्वास दिल्लाता है। “इसलिए सत्याप्रही सेना के किए 
रजनारमक कार्यक्रम बेला ही है जेसे क़यायद इस्यशदि हिंसक युद्ध के खिए 
तैयार की हुई लेगा के किए (०! “जैसे फौजो शिक्षा खशस्‍्थ जिड्रोह के खिल 
झावश्यक दे ठीक वैसे ही रचनात्मक प्रयर्ण सें शिक्षा संविनथ प्रतिरोध के लिए 
डखली ही आवश्यक है ।”?* 

दक्षिक अक्रीका की सबसे पहली सत्याभ्रदी कढ़ाई के समय भी 
गांधीजों ने श्रांतरिक सुधार सम्वमन्धी रथमाक्पक कारये पर जोर दिया भा 4 * 
सन्‌ १६२० ई० में ग्रांधीओ में रचना व्मक कार्यक्रम कांप्रेस के द्वारा भारतअर्ब 
के सामने शक्खा था । उस समय से कायक्रम की आ्रावश्यथकता भौर प्रभाषो- 
स्पादकठा में डनकी अभद्र बढसी गई और इस बात पर डलका ऋजुरोध ज़्यादा 
होता गया कि संग्राम के पहले मैतिक शक्ति को विकसित करने के लिए और 
अजुसासन को इ॒ृ४ करमे के लिए और संग्राम के बाद सुसंगठित होने के खिए 
ओर जीत के नशे से या द्वार की उदासी से थच्ले खिए विघायक कहषक्रम 
सत्याप्रही के क्षिण आवश्यक दे । 

गांधीजी ने सन्‌ ३६३० में स्िखा था, “विधायक कार्यक्रम किसी विशेष 
प्रकार के अस्याय को दूर करने के लिए की गई स्थानीय सविनस अवज्ञा के 
किए जैसा कि वररदोकी का सामस्तला था आधृश्यक नहीं है । स्थानविशेष हें 
सीमित निश्चित सामाम्य शिकायत (स्थानीय सजिलय अच्छा के लिए) काफ्ते 
है; लेकिन स्व॒राज्य ऐसी अनिश्चित बात के लिए लोगों को असिख-सारत के 
दित के कार्य करने सें पहले से शिक्षा मिख़ना आधश्यक है।”* लेकिन जेसा 
कि झआर० बी० ग्रंग ने छिसा है, 'वारदोली के मामले में मी साघीजी ने 
सफलता का बहुत बढ़ा कारण यद्दध बताया था कि बारदोली सत्याभ्रह्त के 
छुः-सात साल पद्ल्ले से वहां समस्ाजिक और आर्थिक सुघार का विधायक 
कार्यक्रम चलता रद्ा था ।??+ 

छद॒कारी ( मठिरोथ सम्बस्धी ) और बिधायक काये सस्पप्मद्द के 
लिपेधात्मक और भावात्मक रूप हैं और इनमें से प्रस्येक दूसरे के लिए 
झनियाय है। प्रतिरीध के अहेंसक रहने के लिए यह आवश्यक है कि वह 
विधामक कार्यक्रम पर भआ्राश्चित हो भौर उसके परिणशामस्थरूप हस कार्यक्रम 
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को प्रोत्साहन सिक्के । दूसरी ओर हस अपूर्य संसार सें पुनरंचना में कम्री-कभी 
असम पढ़ेगीं और उन्हें दूर करने के क्षिप प्रतिरोध अनिवाय हो जाथगा | 
लेकिन प्रतिरोध की अपेर] विधायक कार्य अधिक महस्वपूर्ण है। प्रतिरोध के 
विपरीस विधायक कार्यक्रम में अनुचित दबाव, हिंसा और पाखंड की 
गु'जाइश नहीं दे । * विधायक कार्य प्रतिरोध की तरह बिरोधी में हिंसक 
भावनाओं को उक्तेजत नहीं करता । इसके अ्रतिरिक्त परतन्श्न देशों में जितना 
अधिक विधायक अहिंसा का अभ्यास किया जावेगा उतनी द्वी कम स्वतन्त्रता 
प्राप्त के उद्देश्य से सचिनय अवज्ञा की झ्रावश्यकता पढ़ेगी।* गांधीजी इस 
कार्यक्रम को निश्चित रूप से, बुद्धिमानी से और स्थेच्छा से अपनाने को 
स्वतन्त्रता के सार की प्राप्ति कहते थे, और उनका विश्वास था कि हसके बाद 
राजनेतिक शक्ति जनता के दथ में झा जायगी ।* इसी कारण वह विधायक 
कारयक्रम को “अहिंसात्मक प्रयर्न का स्थायी अंश”, “अहिंला के सक्रिय सिद्धांत 
की प्रतिमूशि”? और “पू् स्वराज्य की रचना” कहते ये ।* 

ऊपर तीसरे शअ्रध्याय में हम यह बता चुके हैं कि किस प्रकार मांधोजी 
के भनुखार वीरों की अहिंसा वास्तत्िक जनतन्त्र के लिए आवश्यक है। गांधी- 
जी की जनतन्त्र की परिभाषा है, 'सवंउ,नहित की सेवा में जनता के सब 
अंशों के समग्र शारीरिक, आधथिक और आध्यात्सिक साधनों को कारगर बनाने 
की कला और उसका विज्ञान !?!" हस प्रकार विधायक कार्य-क्रम आदर्श 
जनतन्त्र की काय-पद्धति है। 

जहाँ तक इस कार्ये-क्रम में सम्मिलित कार्यों का सम्बन्ध है यह ध्यान 
रखना चाहिए कि गांधीजी की धारणा का रचनास्मक कार्य-क्रम अहिंसक 


4 १-६-२४, पृ० १२३ | 

२. यं० ३०, भा० २, ए० ४४७; ६०, २-१-३७, 9० ३७६ | 

३, 'स्पीचेज़', पृ० १४३ | २७ अवतूबर सन्‌ १६४४ के एक वक्तव्य में गांधीजी 
कहते है, “रचनात्मक कार्यक्रम पूर्ण स्वराज्य को जीतने का अहिंसक और 
सच्चा मार्ग है| इसको समपता में पूरा करना पूर्ण ख़तन्त्रता है। आधार 
से राष्ट्र की रचना करने के लिए समग्र विधायक कार्यक्रम में लगे हुए. ४० 
करोड़ मनुष्यों को कल्पना कीजिए | क्‍या कोई इस बात का विरोध कर 
सकत। है कि उसका अर्थ होगा पूरे अर्थ में सम्पूर्ण स्वतन्त्रता जिसमें विदशी 
आधिपत्य का हटाना सम्मिलित होगा १? 

४ ह०, १८-४-४०, प्ृ० १२६ और ३-६-३४, प० १४७; “कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', 
प्रृ० १ । 

४, ६०, २७-३१-३६, ए० १४३ । 
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राज्य की ब्यवस्था के विकास का ढाँचा है। वह वर्तसान सामाजिक सद्धठन 
के इस प्रकार पुनर्निर्माण का प्रयत्न है कि शोषण और अन्याय दूर हो जाय॑ 
झौर राष्ट्र की रुजन-शक्ति और संस्कृति स्वेच्छा से खादगी और अ्रकृत्रिमता 
को अपनाते से आाप्मत और परिष्कृत द्वो जायें। श्रहिंसक जीवम का अनिवार्य 
रूप से अर्थ है विकेन्द्रित घरेलू धन्धे और स्वावल्म्बी स्वयं-संघालित 
सस्याग्रही ग्राम्य समाज । 
कार्य-क्रम की पद्धति ब्यक्तिवादी है । गांधीझी का विश्यास है कि समपक्‍्र 

देश में क्रांति को सफल बनाने के द्विए सत्याग्रही को चाहिए कि वह अपने 
प्रयस्न को किसी स्थानविशेष में हिसी गाँव या क्रस्खे में और वहाँ भी कुछ 
विशेष ब्यक्तियों में केन्द्रित करे । व्यष्टि या व्यक्ति पुक निश्चित, जीवित, 
समूर्ति सत्ता है, जबकि समष्टि अदश्य, अनिश्चित व.रपना है। व्यक्ति के सुधार 
के परिणामध्यरूप समष्टि भी सुधर जायगा। यदि गाँव के कुछ आदमी 
सत्याप्रही के रशन्त से प्रभावित हो जायें और जीचन के अहिंसक मार्ग को अपना 
लें तो उस स्थान का पुनर्निर्माण सुगम हो जायगा। इसी प्रकार यदि कुछ 
गाँवों की समस्याएँ सुलक जाएँ और उनमें सहयोग की भावना दृढ़ हो जाय 
तो पूरा ज़िला ग्रासानी से सुधर जायग' और इसी प्रकार यह प्रक्रिया बढ़ती 
चलेगी । गाँधीजी ने सेवाप्माम को इसी प्रकार के तक के कारण अपना नियास- 
स्थान बनाया था। उनकी राय थी कि “रचनाध्मक कार्य के साथ पूरा न्याय 
करने के लिए डसे उसकी उपयोगिता के अ्रनुसार महरव देना चाहिए और 
शाजमतिक कार्य का परिशिकष्ट न बना देना चाहिये ।?!१ 

भारतवर्ष का विधायक कार्य-क्रम आवश्यक रूप से प्राम-कार्य है। गांधीजी 
हस कार्य-क्रम में १८ बातों को सम्सिल्ित करते थे और यह वे बातें हैं जो 
राष्ट्र की पूर्य स्वतंत्रता के क्षिए भ्रनित्रायं हैं। थे बातें निम्नलिखित हैं :-- 
साम्प्रद।/यिक एकता; 
२ अस्पृश्यता-निवारण; 
््‌ मदथ-निषेध; 
४ खादी; 
€ दूसरे आमोयोग; 
६ 
ुं 
ष्द 
हे 


न 


गाँव की सफाई; 

नई या बुनियादी तास्तीम; 
प्रौद-शिक्षा; 

आदिवासियों की सेवा; 


१. “चरखा संघ का नवसंस्करण”, प्ृ० १०५४ | 
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4] खिषों की. ड्त्ति; 

१९ स्काकल्ण झोर सफाई की शिक्षा; 

१२ राहु-भाषा का प्रचाह; 

१४ सवभाषा-प्रेम: 

१७ आर्थिक समानता के लिछ प्रयत्ण; 

१९-१७ किसानों, मजदूरों भौर विद्यार्थियों का संग्ढ़न; छोर 
१८ प्राकृृषिक चिकित्सा | 


कार्य-क्रम का आर्थिक भाग 

इनमें से गांधीजी आर्भिक भाग को विशेषकर खादी को अधिकतस 
महस्य देते थे। वद्द आर्थिक प्रश्नों पर मनुष्य की नेतिक भल्ताई के इृश्टि- 
कोण से दिचार करते थे। उनका आर्थिक दृष्टिकोण अपरिप्रह, अस्तेय, शरीर- 
श्रम और स्वदेशी के आावर्शों से निर्धारित हुआ था। झार्थिक समला का 
आदर्श उनको यहुल प़िय था क्योंकि विक्षासिता ओदइ सुखसरी का एक साथ 
अस्तित्व शोषक्क और जीवन को निष्फलता का द्योतक हे और घतो और 
नि्धेन दोनों के लिये आध्यात्मिक एकता की झऋलनुभूति कठिन कर देता दे । 
गांधीजी के अनुसार आर्थिक समता के लिखे कार्म करना अहिंसक स्वतंत्रता 
की श्रेष्ठ कुल्ी है क्योंकि अहिंसक राज्य तबतक अखबभव है जबतक गरीदों- 
अ्गीरों के बीच की गहरी साई पाट नहीं दी जाती और उनका संधर्ष समा्स नहीं 
हो जाता ।' आर्थिक समता से शांधीक्षी का अर्भ पूण समता की शिधति 
नहीं बछ्कि लगभग समसा की स्थिति है। “आर्थिक समता का यह थ्र्थ कभी 
नहीं समकना चाहिये # हर एक व्यक्ति के पाल बराकर परिमाख में सांखारिक 
चस्तुएँ हों; क्ेकिन उसका यह अभ्न है जि इरफुक के पास रहते को दीक 
मकान हो, खाने को काफ़ी युक्त आहार हो और छबोह ढकने को काफ़ी खादी 
हो । उसका यह भी अर्थ है कि आज की निदंय ऋसमवा धुड़ श्रहिंसक 
साधनों से हटा दी जायगी ।??* 

सन्‌ १६४७ में गांधीजी ने यद्द मत प्रकट किया था कि बदि भारत को 
आदशे देश बनना है तो ईमानदारी से दिन भर कम करने वालों की आय चादे 
वद् भंगी हों, चाहे वकील, या डाक्टर, या अम्य जम्पे वाले-- बशबर होनी 
घाहिए। जबतक समता की यह स्थिति खध्म्षव न हो तबतक आय के उच्चतम 


१. ांस्ट्रक्टिव प्रोग्राम” पृ० श्८। 
२, हूं०, १८-८-४०, प्ृ० २५३ : 
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कौर लिामतम स्तरों के आल्तर को कम कहने का प्रकरण करला! आदिरु। 

समाज को समता के झावशे को. घोर के जाने के शिप्‌ सत्याग्रहीं 
झहिंसक धघाथनों द्वारा जलता का सत-परिचर्शत्र करेशा । इसके किए वह अपने 
ओऔीवन से प्रारम्भ >रहेशा और छण्िकतसम मिर्थभ उबर! के आर्थिक रुतर को 
स्वेषश्ा से स्वोकार करेगा। स्माप)्रदी के व्यक्तितता उदाहरस्य के अतिरित्त 
गांधीक्षी घत-बाहुक्म और निर्शर्ला दोणों को हटाने के पक्ष में ये। घन-वाहुरुण 
को दूर करने के लिए वह यथासंभव कानून द्वारा सम्पत्ति ज़ब्श कहना या 
स्वामित्द का अधिकार छ्लीनथा बहीं आअहते थे । भकिक्रों को आशिक समता 
के भादश को अपनाने को ओर सम्पत्ति का टूस्दी मा संरक्षक की देसियल से 
विधंनों के ख्रास के लिए उपयोग करने को तेयार करने के लिप गांधीजी 
समझाने-चुसूताने, शिक्षा, अहिंसक असहयोग छोर दूसरे: झ्रहिंसक साधनों के 
प्रयोग के पक्ष में थे । 

गांधीजी के अनुसार आर्थिक समता के फ़िद्धांव के सूल्न में धनिकों के, 

डबकी झ्नावश्यक सम्पत्ति के सम्बन्ध में, संरक्षण ( दृस्टीशिप ) की धारणा 
है। संरक्षण की पद्धति का एकमाशन्र विकल्प है हिंसा। लेकिन हिंसा का 
प्रयोग समाज को लाभ के स्थान पर द्वानि पहुँचावेगा; क्‍योंकि समाज उबर 
मनुष्यों की- जो घन-संचय करना चाददते हैं--छमसता को खो देया । भ्िंसक 
झसहयोग घनिकों से संरक्षण के आदश अजुसार व्यवहार कराने का कारशर 
साधन है, क्योंकि 'घनी समाज में निर्धनों के सहयोग के दिला धन-संचय 
नहीं कर सकता । यदि इस बात का ज्ञान नि्॑नों तक पहुँच जाय और उनमें 
फेज्न जाय तो वह शक्तिवान हो जायेंगे और यह जान जायेंगे कि किस प्रकार 
अपने को अभ्रद्विंसा के द्वारा उन पीस देने वाल्ली असमताश्रों से मुक्त करें जिन्होंने 
उन्हें सुखमरी की सीमा तक पहुँचा दिया है।* 

जनता की दरिद्रता और बेकारी को दूर करने का उनका डपाय था 
खादी और दूसरे आम उद्योगों का पुनरोद्धार--अन्य आमोधोग भी खादी का 
विस्तार हैं। खादी को गांधीजी भ्रपने दो श्रेष्ठस कार्यों में से एक मानते 
थे। इनमें से दूसरा हरिजन कायय है।* खादी हिंसापूर्ण सम्पशिहरण का 
अधिकतम कारगर स्थानापन्न है।* डनके खादी-्परेम का प्रमुख कारण उनके 
बेतिक सिद्धान्त हैं। 


श्र ह० १६- ३-४७, एृ० ६७ २३-३२-४७, पुृ० ७८; १०-८-४७, ४० २७४। 
२. ह०, रे*-फ-४०, पृ० २६० | 

३, बिड़ला, थबापु", ४० १६। 

४, ६०, २-१-२७, १० २३७५ | 
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उनके अलबुस्तार केन्द्रित उत्पादन और बढ़ी मशीनें अहिंसा के विरुद्ध 
हैं। बढ़े पेसाने पर उत्पादन प्रकृति और मनुष्य का शोषण है और यह झहिंसा 
का निषेघ है । समझ-बूमकर घरेलू धन्धों को अपनाना विश्व-शान्ति की ओर 
मदृश्यपूर्ण कदम है, क्योंकि कच्चे साक्त की प्राप्ति और बने माल की खपत के 
लिए पिछड़े देशों भौर बढ़े बाज़ारों पर अधिकार पर ही पनप सकने वाला 
बढ़े पेमाने पर उत्पादन आधुनिक श्रन्तरराष्टीय होढ़, साम्राज्यवादी शोषण 
भौर युद्धों का प्रमुख कारण है । 

राष्ट्रीय मामलों में केन्द्रित उत्पादन लोकतंत्र को दोषपूर्ण बमा देता है । 
क्योंकि उसका परिणाम होता है झार्थिक शक्ति और उसी परिमाण में राज- 
नैतिक शक्ति का केन्त्रीकरण और इस शक्ति के दुरुपयोग की और स्वतन्त्रता 
के अपद्रण को निरन्तर संभावना । 


केन्द्रित उत्पादन मज़दूरों की नेतिकता और चरित्र को हानि पहुँचोंता 
है। वह उनको गाँवों के घरेलू वातावरण की शुद्धता और स्वाभाविकता से 
हटाकर वैतनभोगी कर्मचारी बना देता है। वह भ्रपना व्यक्ति-स्थातंत्य और 
आस्म-सम्मान खो बेठते हैं; उनकी स्ृ+न-शक्ति, जिसके जिए घरेलू उद्योगों 
के प्रत्कूल केन्द्रित उत्पादन में गु'जाइश नहीं, ऋ'ठित हो जाती है; और वह 


मिल्नों की बढ़ी मशीनों के पुर्ज़े से हो जाते हैं । * 
को के पैमाने पर उत्पादन प्रकृति-विरोधी भी है निज कीयला और तेल 


जिनके द्वारा बढ़े कल चलूत, हैं भनुष्य जाति का सेरक्षित शक्ति- 
संचय है। इस संचय के क्रशः द्वास और इसके बढ़ते हुए दामों के कारण 
कुछ विच्ारक इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि संसार ८री शक्ति के आयन-व्यय 
को संतुलित रखने के ज्ञिए यह आवश्यक है कि उत्पादन घरेलू घन्धों के द्वारा 
हो । बढ़ौ-बढी मशौनों के विपरीत घरेलू धन्तों का आधार होता है मनुष्य 
का शरीर-अम अर्थात्‌ पौधों और शाकपात से--जो पृथ्वी के तल पर शक्त्ति- 
प्राप्ति का चालू स्रोत है - प्राप्त शक्ति ।" इसके अतिरिक्त उद्योगीकरण के 
लिए घरेलू धन्धों की अपेक्षा कहीं अधिक पूँजी की आवश्यकता है; और 
आज़ारों के सीमित होने के कारणा और मुनाफ्रे को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत कम 
श्रम से चलने वाली मशीनों के लगातार आविष्कार क कारण उद्योगीकरण से 
बेकारी घटने के स्थान में बढ़ती रहती है। इन दोषों के कारण गांघोजी 


१, आर० बी० ग्रेग एकनामिक्स ऑँव खहर”, अ्र० १ और २; छुई मम्फोर्ड, 
'टेकनिक्स ऐंड सिविलिज्ञेशन!, १० १५४६-४८ । 


सामूहिक सल्याप्रद्‌ २५६ 


ओश्योगीकरण को मानवता के लिए श्राप और औद्योगिक ल्ब्यता को अशुभ. 
अर एक होय बताते थे ।* 

विरकेद्धित आर्थिक संगठन और घरेलू उद्योग धंघे इस सब बातों में बढ़ी 
मशीबों भौर केंद्रित उत्पादन से श्रेष्ठ हैं। घरेलू उद्योग-घ्न्‍्धे घन का कमभग 
समान और न्यात्ोच्ित वितरण करते हैं और बेकारी, नेतिक प्रवनति, पूँजी- 
पतियों और विशेषज्ञों द्वारा शोषल, शहरों की वृद्धि और केंद्वित उत्पादनों से 
संबंधित दूसरे दुगु णों को रोकठे हैं।* उत्पादत और वितरण को विकेन्दित 
करने से आर्थिक जीवन बहुत कुछ स्वय॑-संच्रालित हो जाता है और घोखे- 
बाज़ी और सह की गुजाहुश नहीं रहती ।* घरेलू घंधों का अर्थ है. कामगार 
के निवालस्थान के स्वाभाविक वातावरण में हितकारों कायं॑ और 6४ 
संयन्थित अनेरू श!रीरिक, शआ्रार्थिक, नेतिक और अन्य लाभ । यूट श्वल्पे घरेलू 
जीवन की एकता और शुद्धता और कामगारों की कल", अतुरता, सृजन-शक्ति 
और उनकी स्वतंत्रता, और सम्मान को पार्वना की रक्षा करते हैं। घरेलू धैधों 
पर आश्रित संल्टत्ति में सादगी और गाँवों की महत्ता बढ़ती है । जान बूमकर 
घरेलू धन्धों को अपनाने से गाँवों और देश में आर्थिक स्वावलंबन आएगा 
और जनता में सब प्रकार के भ्रन्याय और श्रस्थाचार का बहादुरी से सामना 
करने की नतिक शक्ति का विकास होगा । 

चर्खा-संघ के श्रांकढों से विशेष रूप से भारत के केन्द्रित बस्त-ब्यवसाय 
और चर्खा-संध की पू'जी की, दोनों के कामगारों की संख्या की और मज़दूरी 
की, और दोनों प्रकार के बने हुए माल के मृस््य की तुलना से यह स्पष्ट है कि 
आर्थिक इष्टिकोण से विदेशी सरकार के समय में भी खादी का देश के भ्रार्थिक 
जीवन में मदृस्वपूर्ण स्थान था और उसे सफल्न धन्धा कहा जा सकता 


१. य० ३०, भा? २, ४० ११८७; १९५-११-३१, ४० १५५ | 

२, यह हिसाब लगाया गया है कि भारतवर्ष के सूती कपड़े के कारखानों में बिके 
माल का प्रतिशत २२ मसन्ुरी का भाग होता है। खादी में इस भाग का 
तख्सीना ६० से ६६ प्रतिशत तक किया गया है। देखिए ऊपर उद्धरित 
गांधीजी दिज्ञ लाइफ ऐड बक', प्‌ृ० २१४ और “खादी जगत”, फरवरी 
१६४७, ४० रे३। हमारे देश के केन्द्रित बस्तर व्यवसाय में कुछ बर्ष पूर्व 
४० करोड़ रुपये की पूजी लगी थी। इस व्यवसाय ये सन्‌ १६४० से १६४६ 
तक १४६ करोड़ का मुनाफ़ा उठाया | एजेंटों का कमीशन, व्यापारियों का 
मुनाफा, छिफ्रा कर लिया गया नफ़ा यह सब इस शुनाफ़े के अलावा है | 
खादी में इस मुनाफ़ का प्रश्नद्दी नहीं उठता। 

३, ६०, ३-११-रे४, पृ० ३०२) 


२१० सर्वोदिय-तरव-दृशन 


था।'  मिस्सन्देह खादी का दाम फज़रीदार को सिल के कपड़े से महंगा 
पढ़ता है; लेकिन गांधीजी के सिद्धान्तों के भनुसार चर्खा-संघ की नीति दै कि 
खादी पहनने वालों को स्वावलम्बी बनामा जाय और वह अपने काते हुए सूत 
का ही कपड़ा बनवा कर पहनें। पैय्यं के लाथ वैज्ञानिक अनुसन्धानों द्वारा खादी 
के भौज़ारों के सुधार से खादी के उत्पादन में बहुत उन्नति हो सकती है। 
भोजन के बाद वद्ध अधिकतम साववभौम आवश्यकता है। इसलिप 
गांधीजी का मत था कि कि खादी का देश के संगठन में वही स्थान है मो 
मानव शरीर में फेफड़े का। खादी एक फेफड़ा है, कृषि दूसरा ।' हमारे 
अविेर देश में किसान कुछ दिन बेकार रहता है। इस बेकारी को दूर करने 
सफ $क खादी और दूसरे घरेलू धम्धे हैं। गांधीजी खादी को गाँव के 
प्‌ क- के सौर मण्डसक्त का सूथ बताते थे और दूसरे घरेलू धन्धों की 
आर्थिक जीवन _. $ 
न मर खेती सूर्य नहीं है और ग्रहों में से एक है क्योंकि 


ग्रहों से तुलना करते ये । ३ बंता 
खेती का नियन्त्रण सरकारी क्रानुन-का।५५। 9008 22४ नकवआ इसके भल्लावा अपने 


वर्तमान रूप में केवल्ल खेती उस परिमाण में नैतिक भोर मानसिक विकास 
का साधन नहीं हो सकती जिसमें खादी और दूसरे घरेलू धन्घे, जिनमें 
चतुरता और बुद्धि की झ्रावश्यकता पड़ती है।* खादी की उन्नति का अर्थ है 
संसार के इतिहस्स में स्वेचछा पर आधारित झधिकतस सहयोग । खादी का 
अर्थ है जन-प्रयास और जन-नियन्त्रण पर आधारित उत्पादन-प्रणाली । 
गांधीजी के अनुसार चर्खा पूर्ण जीवन का तस्व-दर्शन भौर अ्रद्िसा 
का जींवित प्रतीक भी है।” भहिंसा की अभिव्यक्ति जनता की स्वायेरद्वित 


१ , देश भर में खादी की उर्वात्ति का श्रन्दाज्ञ लगाने के साधन अ्रप्राप्य हं। 
अखिल भारत चर्खा-संघ्र का जो वार्थिक द्विसाब प्रकाशित होता है उससे कई 
गुना कार्य सं के वाहर होता है| इस बाहर के कार्य में, जिसके आंकड़े 
उपलब्ध नहीं, परम्परागत स्वयं कते सूत की मोटी खादी और अ्रप्रमाणित 
स्वादी सम्मिलित है। सन्‌ १६४६ में चस्रो-संघ की पूजी २४ लाख थी 
और पिछले २४ वर्षों में बह भारत के २५ हजार गाँवों के साढ़े चार लाख 
कत्तिनों और बुनकरों को सात करोड़ से अधिक रुपया मजदूरी के रूप में 
दे चुका था | ह०, २५-८-४६, २७७ | 

, उनका १७-६-रे४ का वक्तव्य । 

, यंं० इं०, भा० हे, ०८४ | 

, न्यू होराइज़न्स इन खादी वर्क” शीर्षक प्यारेलाल का वक्तव्य, रे८-रै- 
१६४५ | 

थू, “चर्खों संघ परिपत्र', १ ( ४-१२-४४ ), ए० २। 


न छा ५ 


सामूहिक सत्याधह श्श्श्ः 


सेवा के कार्यों द्वारा होता चाहिए। गांधीजी चर्खे को उसकी अभिव्यक्ति का 
सर्वेक्षेह्ट साधन मानते थे /* बह निर्घनों के उत्थान के किए धनिकों की 
उत्सुकता का धोतक है। चर्खा और अभ्दिंसा एक दूसरे तक से मी संज्रत 
हैं। सन्‌ १५१२० से चर्खा भारतवध की आज़ादी की अहिंसास्मक लब़ाई 
से संबद्ध रदा है और विधायक कार्यक्रम में उसका गौरवपूर्शा स्थान रहा दै ।* 
इस प्रकार चर्खा नवीन सत्याग्रद्दी संस्कृति का प्रतीक बन गया दे । 

यद्द समझना भूल होगी कि गांधीजी का खादी का संदेश समस्त संसार 
के लिए नहीं केवल भारत की निधेन जनता के ल्षिए था। सन १३६३४ में 
उन्होंने लिखा था, “सुके इस बात में विश्वास नहीं है कि झौद्योगीकरण किसी 
भी देश के लिये किसी भी दृशा में आवश्यक है। मैं समझूता हूँ. कि उसका 
( चर्खे का ) सन्देश अमेरिका और समस्त खंसार के लिये है।” उनको 
आशा थी कि जब पश्चिम के निवासी उसको स्वीकार करेंगे तो वह चरखे की 
घरेलू घन्घों की भावश्यक विशेषताओं की रक्षा करके उसको एक अधिक . 
उत्तम साधन बनाने में अपनी अतुल्ननीय आाविष्कार-च्षममता का प्रयोग 
करेंगे ।* 

सस्याग्रही अनुशासन में विधायक कार्यक्रम के अन्‍्म भागों की अपेक्षा 
खादी पर गांधीजी के अधिक ज़ोर देने का कारण यह है कि “इस काय॑ में 
खास्तों ब्यक्ति भाग के सकते हैं शोर उन्नति की माप अंकों में हो सकती दै। 
साम्प्रदाधिकदा और अस्पृश्यदा-निवारण की इस तरह माप नहीं हो सकती । 
यदि वह एक बार दसारे जीवन का अक्भ बन जाय, तो हमें व्यक्तिगत रूप में 
उनके यारे में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती ।?!४ 

सन्‌ १६४२ में गांधीऊजो की प्रणा से चर्खा-संघ की नीति का मव- 
संस्कार हुआ | अगस्त सन्‌ १६४२ को राजनेतिक उथल-पुथल्ष से चर्खा संघ 
को गहरा धक्का छगा था। सरकार ने चर्खा संघ पर कठोर दमनकारी भ्रद्दार 
किये ये और संघ का बहुत-सा कास तितर-बितर हो गया था । ग्रांघीजी की 
सिफ़रारिश पर चअर्खा-संघ के द्रस्टियों ने खादीकायें को ब्यापक और गहरा 
बनाने के क्षिप्‌ नई नीति को अपनाया । इस नीति का उद्देश्य है इस बात का 
प्रदर्शश कि किस प्रकार चर्खसा अ्दिसास्सक समाज-संगठन का झाबार बनाया 


१, ह०, ६-४-३६, ए० ११३ । 

२. ह०, २७-४-र२६, ४० १३७ आऔर २८-१-३६, ० ४४६ । 

३, ह०, १-६-४६ (० २८४; १७-१ १-४६, ० ३०४, यं० इं० १७-६-२५ | 
४, हैं", ९८-८-४०, ४० २५४२ | 

५, संघ का कार्य-विबरण?, १६४२-४४, ४० १ 
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जा सकता है। नई नीति के अचुसार कपड़ा बनाने के लिए और निधेनता 
और ब्ेकारी दूर करने के लिए व्यवसायिक खादी का संघटन संघ का उद्देश्य 
नहीं रह गया है । अब संघ का उद्दं श्य है जनता में स्वावलंबन और अहहिंसक 
गुशों का विकास और शोषण ओर अन्याय से मुक्त अहिंसक समाज-ध्यवस्था 
की नींव डालना ।* 

स्वावलंबन के विकास के लिए विकेन्द्रीकण आवश्यक है । पिछले 
अहिंसक आन्दोल्लनों का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि जितना कम 
विकेन्द्रित प्रतिरोधकारी या विधायक अ्दिसिक संगठन होगा उसी भ्रशुपात में 
सरकार के ल्षिए उसको पंग्रु बना देना आसान होगा । गांधीजी चादते थे कि 
अहिंसक संस्थाएँ सरकार की दया के सहारे जीवित न रहें, स्वावलंबी हों । 
वह खादी का उत्पादन इतने पूर्ण रूप से विकेग्द्रित कर देना चाहते थे कि 
प्र्येक खादी पहननेवाला ज़रूर सूत काते और खादी के उत्पादन में 
खछगे हुए सभी व्यक्ति खादी पहलनें। वह यह भी चाहते थे कि कताई समझ 
बूककर की जाय । समर-बूककर कासने का, उनके शनुसार, अर्थ है चखें ओर 
अहिंसा के आंतरिक संबंध को समझना और प्रारम्भ से अन्त तक खादी- 
प्रक्रियाओं को, बुनाई को भी, जानना ।* 

स्वावलंबन का आदर्श केवल व्यक्तियों के लिए कपड़े के बारे में ही 
नहीं, गाँव के लिण उसके समग्र जीवन के बारे में हे । इसलिए मई नीति के 
अनुसार चर्खा-संघ को भव खादी का कार्य एक प्रथक कार्य समझ कर नहीं 
बल्कि प्रास-सुधार-योजना क। अविलनाज्य अंग मानकर करना चाहिए । हस 
प्रकार खादी का खेती, जानवारों की नस्ल सुधारने, भ्रस्पृश्यता-निधारण, 
आर्थिक समता की स्थापना और विशेष रूप से ब्यापक शिक्षा से निकट संबंध 
हो गया है।* अहिसक समाज के विकास के उद्द श्य से ग्रामनिवासिधों 
को प्रभावित करने के लिए खादी कार्यकर्ताओं %। याँतों के जीवन क प्रत्येक 
क्षेत्र में घुसकर डनका खुघार करने का प्रयरन करना चाहिए । गई नीति के 
अनुसार संघ चर्खे के द्वारा समभ्र आम-सेवा में प्रवस्नशील है। 

नई नीति के अनुसार चर्खा-संघ की शाखाओं का कार्य ग्राम खेवकों 
द्वारा होना चाहिए । उद्देश्य यह दै कि अंत में सभी पस्र-स्वावलंबी दो जाएँ । 


० 


कातनेवाला अपना सूत स्वयं या अद्ोस-पढ़ोस के बुनकर से बुनवा कर 





१. ह०, १४-४-४६, एृ० ८६ । 
२, ह०, १४-४-४६३, प० ८६ | 
३, चिखो संघ परिपत्र! १, १९-१२-४४। 


सामूदिक सत्यामद ११३. 


पहिने ।* ल्ेकिण संघ की शाखाओं के काय॑ को समग्र-सेवकों को सुपुदं करने 
के लिप बहुत से कार्यकर्ता तैयार करना पढ़ेशा | हसलिपु शुरू में बेचने के 
के लिए भी खादी तैयार होती रहेगी, सेकित विक्री-संडारों शौर टस्पश्ि-केदों 
की संख्या कम करदी जायेगी। १ जुलाई, १६४५ से शहरों में खादी का 
आंशिक मूल्य सूत में लेना भारंस हुआ था | सह निश्चित हुआ था कि सूत 
का अनुपात क्रमशः बढ़ता जाय और गांवों में खादी केवल सूतस के बदले 
मिल्ते । गांधीजी का आदर्श था कि हर गांव केवल अपने शश्तेमाल के लिप 
ही खादी बनाए।'* अवतक हर गांव क्रेवल अपने हृस्तेमाल के लिए ही 
खादी नहीं तैयार करता और लोग बिना किसी कठिनता के आवश्यकता से 
अधिक रूवादी बनाते हैं तबतक चह निकट के स्थान को भेजी जा सकती है, 
लेकिन श्रधिक-से-मधिक एक ज़िले या मांत तक की सीमा होनी चाहिए ।* 
संघ की ओर से हरएक बिक्री-भंडार में बुनाई का प्रबन्ध होना चाहिए जिसमें 
भंडार के कार्यकर्ता धुनाई के प्रत्यक्ष सम्पर्क में रहें । 

इस प्रकार विकेत्रीकरण-नीति के अनुसार संघ अब प्रांतीय शाखा्ों को 
जब यह शादेंगी स्वतंत्र कर देगा । ये शाखाएं और उनके कार्यकर्ता संघ के नाम 
का प्रयोग करेंगे लेकिन संघ उनको श्रपनी बात मानने के लिए विवश न 
करेगा | इस प्रकार संघ की सत्ता केवल नेतिक होगी । चह समय-समय पर 
शाखाओं को देख-रेख करेगा, उनकी घन से सहायता करेगा और उनकी नीति 
का संरक्षक रद्देगा । हस प्रकार प्रांत खादी काषे में स्वत॑त्न हो जायेंगे ।* 

सेघाग्रास के बुनियादी स्कूल में पहले पाँच वर्षो में काते हुए सूत के 
शाधार पर गांधीजी को विश्वास हो गया था कि खादी क प्रचार गांवों में 
नई तालीम द्वारा बहुत शीघ्रता हो सकता है, * क्योंकि शिक्षा के समय बच्चों 
द्वारा बनाई हुई खादी पूरे गांव के श्रावश्यक कपड़ों के लिए प्राप्त होगी 
और वह सस्ते-से-सस्ता कपड़ा होगा।”५ 

चर्खा-संघ नई खादी-नीति को कार्यान्वित करने में बहुत प्रयत्नशील 
रहा है, किंतु उसका प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। गांधीजी को अपने 
जीवन के अंतिम मार्सो में यद्ठ शिकायत थी कि शासन-घस्ता प्राप्त होने के बाद 
१. “न्यू होराइज़न्स इन खादी बक!; खादी जगत', फरवरी, १६४७, पृ० २। 
२. “न्यू होराइजन्स इन खादी वक! । 
३, ह०, २७-१०-४६ ० २३७५-७६, * न्यू होराइजन्स इन खादी व! | 
४. ह० १-११-४७, ए० ३८३ । 
५. यू होराइज्ञन्स इन खादी वर्क; आर० बी० राव, दि गांधियन इन्स्टीव्य,- 

शन्स आऑब वर्धा", प्ृ० ४२-४६ | 


तु 


२१२ सर्वोदय-सस्‍्त्य-दशत 


कांग्रेस को अहिंसा में आस्था न रह गयी थी और खादी ने अद्दिंसा के प्रतीक 
का स्थान खो दिया था । उनके महाप्रस्थान के बाद उर्खा-संघ ने यह नियम 
कि खादी का झोशिक मूल्य घृत के रूप में दिया जाय हटा दिया ।" 
गांवों को स्वावलंबी बनाने के क्षिए और उनके पुनर्संगठन के लिए यह 

आवश्यक है कि केवल ख्ादी ही नहीं दूसरे लाभप्रद घरेलू घंधे फिर से 
सजीव किये जाँग । खादी और दूसरे प्रामोद्योग एक दूसरे पर आश्रित हैं। 
विमा खादी के दूसरे घ॑थे नहीं पनप सकते और न दूसरे आवश्यक धंघों के 
पुनरुद्धार के बिना खादी ही संतोष-लनक उञ्धति कर सकती है ।' घरेलू धंधों 
के पुनुरुद्वार से गाँव आज की तरह केवल कच्चे साल के उत्पादक मात्र न रद्द 
जाएंगे | बह स्वावलंबी इकाइयां हो जाएंगे, शहरों की बहुत सी झावश्यकताध्ों 
की पूर्ति करेंगे और शहरों द्वारा गांव का शोषण बंद हो जायगा ।* गांधीजी 
ग्रामोद्योगों में ऐसी साधारण मशीनों और औज़ारों के उपयोग के विरुद्ध 
नहीं थे जिनको गांव चाले बणा सकते हैं और जिनका उपथोग झार्थिक दृष्टि से 
डनके श्षिए संभव है।* उन कठिन स्थितियों में जब कार्य इतना भारी हो कि 
उसे करने के लिए मनुष्य-शक्ति का उपयोग निर्दुयतापूर्ण हो और जब सशीन 
का प्रयोग ऐसे डचित बचाव के साथ द्वो सकता है कि शोषण की संभावना 
न हो, तो गांधीजी को झाघुनिक मशीन-शरक्ति के प्रयोग में भी आपत्ति 
नहीं थी ।7 

ग्रामोधोग-संघ की भी नीति चर्खा-संघ की नीति की भांति विकेंद्रीकरण 
की ही है भौर प्रमाणित संस्थाएं, उस्पादन-केंद्र, एजेंट आदि देखभाल और 
नीति-निर्धारण के भ्रतिरिक्त अन्य बातों में स्वतंत्र हैं। 


सामाजिक पुनर् चना 
गावों का पुनर्संगठन बिना गाषों के स्वास्थ्य और सफ़ाई की ओर 


१, हू० १-११-४७ प्ृ० रे८६ | 

२. ३०, २६-११-२६ ए० ३१७, “कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम', प्रृ० ११ । 

३. ह०, २१-१२-३६, प० ३५६ । 

४, है०, २६-८-३६, प० २२६ | 

४. हैं; (५४-२-४२, में श्री जे० सी० कुमारप्पा का “ब्हेन मशीन पावर” 
शीर्षक लेख । सन्‌ १६४२ में गांधीजी की अ्रनुमति से ग्रामोद्योग संघ ने 
प्रमाणित संस्थाओं को मशीन-शक्ति से बनी लुगदी से हाथ द्वारा बनाए 


कागज्ञ को बेचने की आशा दी थी | अहिंसक आर्थिक संगठन में मशीनों 
के स्थान के लिए ११ वां अध्याय देखिए | 


सामूहिक सत्याभह्‌ ५१४ 


ध्यान विये अधूरा रहेगा | गांघौजी देश में राष्ट्रीय और सामानिक सफ़ाई को 
सावना विकसित करना चाहते थे और भशतवर्थ के मांवों को जो छयाज कूबों 
के ढेर के समान हैं सफ़ाई के ममूना बना देना चाहते थे । 

गांधीजी के भजजुसार प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सा-पद्धति नहीं जीवन- 
मार्ग है। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ यह है पूर्ण मस्तिबव्क शरीर के पुर 
स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। इसके क्लिप ईश्वर में बोधपूर्ण विश्वास 
आवश्यक है। हस जीवित श्रद्धा के झतिरिक्त अन्य कोई भी चीज़ प्राकृतिक 
चिकित्सा के विरुद्ध है। “ईश्वर की अनुभूति यह झर्सभव कर देती है कि 
मन में कोई भी अश्युद्ध या ब्यर्थ का विचार आए । जहां विचार की शुद्धता है 
वहां रोग असंभव है ।” जीवन के इस मार्ग में यह भावश्यक दे कि मलुष्य 
सभी शात प्राकृतिक नियमों के श्रगुसार रद्दे । गांधीजी का मत है कि आकृतिक 
खिकित्स] को पृथ्वी, आकाश, हवा, सूर्य का प्रकाश और जछ--हन्हीं पांच 
सरवों का डपयोग चिकित्सा-साधनों की तरद्द करना चाहिए ।* 

ग़ोधीजी के मादक वस्तुओं के निषेध को इतनी मद्दत्ता देने का 
कारण यह है कि जबतक गाँवों भौर शहरों के मनुष्यों की मादक वस्तुओं 
की लत न सूटेगी तबतक उनमें सत्याग्रह के क्तिण आवश्यक नेतिक प्रयरन की 
झमता न होगी । इसीलिए गांधीजी सदा से इस बात के विरुद्ध थे #ि मद्य- 
निषेध का कार्य भारतवर्ष में स्वतन्त्र सरकार की स्थापना तक स्थगित किया 
जाय । वद मदसूस करते थे कि स्त्रियों और विद्यार्थियों को मद्य-निषेध का 
कार्य करने के लिए विशेष सुविधा दै। प्रेमपूर्ण सेवा के कार्यों के द्वारा और 
मनबहलाव के स्थान खोलकर यह नशेझ्धोरों को प्रभावित कर सकते हैं और 
उनसे नशे छुड़घा सकते हैं ।* 

साम्मदायिक एकता का अथे है अट्ूट हार्दिक एकता न कि कृत्रिम 
सममोतों के फलस्वरूप राजनैतिक एकता। घार्मिक कद्ुता अर्टिसक वातावरण 
के अभाव का चिन्द्र है। गांधीजी कांग्नस के प्रस्येक सदस्य से इस बात की 
झाशा करते थे कि वह सबं-घर्म-समभाद की भावना विकसित करेगा और 
दूसरे धर्मों के मानने वाक्षों से मित्रता का नाता जोड़ेगा ।* 

अपने जीवन के पिछुले १६ मासों में गांधीजी ने साम्प्रदायिक हिंसा और 
विहं ष के--जो देश के विभाजन के निश्चय का परिणाम थे-- मिराकरण और 
१, ह०, ७-४-४६, प्ृ० द८-६; १६-३-४६, पृ० शष८; ६-६-४६, एू० 

१४७; १४-६-४७; प० १८५। 

२. कंस्ट्रक्टिव प्रोआम', ४० ७, नीचे अध्याय ११ मी देखिए | 
३. कंस्ट्रक्‍्टिव प्रोग्राम”, पृ० ४ | 


११६ सर्वोदियन्त स्थ-दशम 


साम्प्रदायिक एकता की स्थापना को अपना प्रसुख कार्य बना लिया था। 
उनका पिश्वास था कि साम्प्रदायिक संउुरर्शता, असहिष्णुता भौर हिंसा जनेंत॑त्र, 
स्वतन्त्रता और उक्षति के लिए बज थे। उनका सत आ कि बहुमत को 
अस्पमते के ्फॉ ८ रक्षण करना चाहिए, उसको पूरी धार्मिक और 
सांस्कृतिक स्वतन्त्र चाहिए और इस बात का लगातार प्रयरन करना 
चाहिए कि श्र के वह ध्यक्ति जो हिंसा और अत्याचार के कारण अपने 
निवास-स्थान से चले गये हैं, वापस लौट आएं। झल्पमत वालों को न तो 
शर कर अपना स्थान छोड़ना चाहिए और न रक्षा के लिए पुलिस और फौज 
का मुँहे ताकना चाहिए । उनको वीरों की अहिंसा से अ्रस्याचार का सामना 
करना चाहिए | यदि अहिंसा की क्षमता न हो तो उन्हें कायरता से भागने के 
स्थान पर हिंसा से भी आत्मरक्षा करनी चाहिए । 

सन्‌ १६४६-४७ के जाड़े के महीनों में साम्प्रदायिक हिंसा के निराकरण 
के लिए गांधीजी ने नोभ्राखाली में वीरों की भ्रहिसा का प्रयोग किया। उन्होंने 
अपने साथियों को विभिन्न गांयों में हिन्दुओं और प्रुसल्मानों में शान्ति की 
स्थापना के लिए भेज दिया और स्वयं पेंदल, नंगे पेरों नोझाखाली के गाँवों 
की यात्रा की, यद्यपि उनके पर जख्मी थे। यह यथासम्भव मुसल्तिम घरों में 
डहरते थे और हिन्दुओं और मुसलमानों को निर्भयता और धीरों की अहिंसा 
की शिक्षा देते थे । 

गांधीजी की नोआखाखी-यात्रा, और सितम्बर ५६४४७ और जनवरी 
१६४८ के उपवासों से और अन्य प्रयत्नों से साम्प्रदायिक पागलपन कम हो 
गया; किन्तु साम्प्रदायिक एकता के लिए गांधीजी का काय॑ देश के कुछ 
प्रतिगामी अंशों को सह्य न हो सका और उनके बक्िदान का कारण बना । 

सामाजिक समता के लिए अस्पृश्यता निवारण आवश्यक है।' 
अस्पृश्यता सब मनुष्यों की श्राध्यात्मिक एकता के और वर्श-नियम के विरुद्ध 
है। गांधीजी का मत था कि यदि अस्पृश्यता जीवित रही तो हिन्दू धर्म और 
उसके साथ भारत का विनाश हो जायगा। हिन्दू धर्म और समाज को 
अस्णृश्यता-निवारण गांधीजी की भद्दान देन है। सन्‌ १६३३ में उम्होंनि 
अपने ऐतिहासिक उपवास द्वारा ब्रिटिश सरकार के अ्रस्पृश्यों को भम्य हिंदुओं 
से पृथक करने के घातक प्रयत्न को निष्फल्ल क्रिया । उन्होंने हिन्दू अन्तरात्मा 
को ज्ञाप्रत किया और उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप भस्पृश्यता एक क़ानूमी 
अपराध बना दी गई है; झन्त्यजों को स्वतन्त्रता पर सामाजिक बंधन बहुत 
ढीले पढ़ गए हूं; उनको शिक्षा में और भार्थिक स्थिति में बहुत उनश्नति हो 


१, पीछे परष्ठ ६८-६६ देखिए | 


साथूदिक सत्याभवे ११९७ 


रही हैं और भाशा दे कि शीघ्र हिस्तू समाज अरस्युश्वता के कलक् से सुक्त हो 
जायगा । 

अर्हिस! में स्त्रियों को दबाकर रखने की गुलजाइहश नहीं। ““अदिला पर 
झाधारित जीवन-योजना में स्लियों को ऋपने भाग्य-निर्धारण का यही अधिकार 
है जो मसुष्णों को है ।” * गांधीजी चाहते थे कि स्त्रियों की स्थिति इस प्रकार 
धुधर जाय कि पह सेवा-कार्य में और स्वतन्त्रता के स्थापन ओर रक्षा के 
का में मनुष्यों के साथ उचित भाग ले सके | सन्‌ १६४६४ में स्थापित 
कस्तूरभां गांधी स्मारक टूस्ट का उद्देश्य गाँवों में रहने बाले स्रीं और बच्चों 
की सेवा, शिक्षा और उच्नति है। टूस्ट को ख़गभग सवा फरोड़ रुपया दान में 
मिला है। उसका सेवा-कार्य ग्रामसेविकाओं द्वारा होता है। ट्रस्ट की ओर 
से इन सेविकाशों को नई तालीम, ग्रामोधोग, प्रामसेवा, खफ़ाई, वस्त-विक्षान 
और शिक्षा, श्वास्थ्य-सुधार भ्रादि छ्ेत्रों में काय करने की शिक्षा दी जाती है। 
शिक्षा समाप्त होने पर सेविकाएँ अपने ज़िले के किसी भाग में प्रामसैचा-केस्तर 
स्थापित करती हैं और सेवा का कारे करती हैं । कुछ प्रान्तों में? याँथों में द्टस्ट 
की झोर से बुनियादी स्कूल, दबाख़ाने और ज़च्चाद्धाने भी खुले हैं । 


शिक्षा 


यदि रचनात्मक कार्यक्रम से जनसाघारण का सत परिवतंन करके उनको 
भमए अह्ठिंसक जीवन की श्रोर श््सर करना है और अ्हिंसक समाज का विकास 
करना है तो बच्चों और प्रौदों को अहिंसा के सिद्धान्तों के अ्रनुसार शिक्षा देना 
आवश्यक है। बुनियादी तालीम का यही दृष्टिफोण दै। उसका उद्देश्य है 
बच्चों को आदर्श प्राम-निवासी बनाना! । वद्द शरीर और दिमाग दोनों को 
विकास करती है और बच्चे को पृथ्वी से सम्बन्धित रखती है। गौरवपूर्ण 
भविष्य के निर्माण में बच्चे अपने विद्यार्थी-जीवन के प्रारम्भ से ही दिस्‍्सा 
लैने लगते हैं |* 

प्रौद-शिक्षा से गांधीजी का अर्थ है गाँवनिवासी प्रौढ़ों की सच्ची- 
राजनैतिक शिक्षा । यह शिक्षा श्रघिकतर सौखिक शब्दों द्वारा हौगी और 
उनको देश की महानता और विस्तार की और देश को स्वतन्त्रता की रक्षा 
करने की उनकी क्षमता की चेतना देगो । इस मोंखिक शिक्षा के साथ-साथ 
प्रौढ़ों को सार भी बनाना चाहिए ।? साचरता विकास में सहायता देती है। 


१ कंस्ट्रक्टिव ग्रोआम्मा, पृ० १४। 
२. “कंस्ट्रक्टिंच प्रोत्राम!, ए० श३। 
३. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, पएृ० १३-१४ | 





श्श्८ सर्वोदय-तस्य-दर्शन 


इसलिए पद़ने-लिखने की शिक्षा निरझर मनुष्यों की सेवा का आवश्यक 
अञ्ञ है।* 

गाँधीजी के अनुसार देश की भाषाओं की उपेक्षा और अंग्रेज़ी भाषा के 
प्रेम ने शिक्षित वर्गों में और जनता में बढ़ा अम्तर उत्पक्ष कर दिया है और 
जनता को भाधुनिक विकास से अस्तग रखा है। प्रास्तीय साधाओं को उपेक्षा 
झहिसिक स्व॒राज्य की स्थापना में भी बराघक हुईं है। झर्दिसक स्थराज्य का 
इथ है कि “प्रत्येक व्यक्ति स्वतम्ब्रता के आन्दोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग 
ले । जनता यह पूरी तरह तावसक नहीं कर सकती जबतक यह दरएक क़दस 
का पूरा भ्र्थ न समझ ले । यह तबठक असम्भव है ऊबतक हर एक क़दम 
का अर्थ उनकी भाषा में न समझाया जाय ।” * प्राग्तीय भाषाएँ ही जनता 
की राजनेतिक शिक्षा का माध्यम हो सकती हैं। हन भाषाओं के अतिरिक्त 
राष्ट्रआाषा हिन्दुखानी का भी ज्ञान और प्रचार राष्ट्रीयता को सुद्दद बनाने के 
लिप्‌ आवश्यक है । 

संगठन-कार्य 


विधायक कार्यक्रम में मज़दूरों किसानों और विद्यार्थियों का संगठन 
शामिल दे । जहाँ तक मज़दूरों का सम्बन्ध दै गांधीजी भ्रहमदाबाद के मज़दूरों 
के अहिंसक संगठन को पूरे देश के किए शआ्ादश मानते थे |? मज़दूरों में 
रचनास्मक कार्य करनेवाक्षों का उद्देश्य होना चाहिए मज़दूरों को नेतिक और 
बौद्धिक स्थिति का खुधार जिससे मज़दूर न केवल श्रपनी भ्रार्थिक स्थिति ही 
सुधारने के योग्य बन जांय बल्कि उत्पादन के साधनों के दास होने के स्थात पर 
उनके स्वामी बन जॉय। पूँ जी को मज़दूरों का स्वामी नहीं सेवक होना चाहिए। 
मज़दूरों को कर्ब्यों की चेतना होनी चाहिए जिनका पालन अधिकारों का स्तोत 
है। मजदूरों का अपना अलग संगठन होना चादिएु। इस संगठन को चाहिए 
कि मज़दूरों की सामान्य और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए रात्रि-पाठशाल्नाशों 
और उनके बच्चों के किए बुनियादी स्कूलों का प्रबन्ध करें । मज़दूर-सभा को 
मज़दूरों को श्रहिंसक हड़ताल के सबद्बालन की वेशञानिक शिक्षा देनी चाहिए । 
डसका यह भी कतंध्य है कि मज़दूरों, शिक्ष्रों और माताश्रों के चिकिस्साक्षय 
का प्रबन्ध करे 


१. मीरा, “ग्लीनिंग्ज़', प्ृ० २०-२१ | 

२, “कंस्ट्रक्टिव प्रोआ्राम', ए० १७। 

३. मजदूरों के संगठन के संबंध में गांधीजी के मत के लिये ऋ० १० देखिए । 
४. गांधीजी का २७ अक्तूबर, १६४४ का वक्तब्य | 


सामूदिक सत्याभह्‌ ११६ 


भारतवर्ष विशेष रूप से खेतिहर देश है। यहाँ जनता का अथे है 
किसान । उम्पारन, खेढ़ा, बारढोज्ी भौर बोरसाद के झद्दिंसक आम्योलन 
किसानों की डखित शिकायतों को दूर करने और शोधण का अन्त करने के 
ठीक सागे का निर्देश करते हैं। गांधीजी का सत है कि किसानों की शिकायतों से 
अस्सबन्धित राजनैतिक टहेश्यों से उनकी शक्ति का उपयोग शोषण है और 
सत्याग्रही नेताओं को उससे अरद्चग रहना चाहिए ।१ रचनात्मक कार्यकर्ताओं 
को किसानों में अधिकतम सहयोग का विकास करना चाहिए और इस बात का 
प्रथस्न करता चाहिए कि खेतों में काम करने वाले मज़दूरों को पर्या6 मज़दूरी मिलते । 
गांधीजी का मत है कि विद्यार्थियों को राजनैतिक दर्कों के रूगढ़ों से, 
हृषताक्ों से, गुप्त और अनुचित दबाव डालने के तरीकों से और सांप्रदायिकता 
से अलग रहना चाहिए। उनको चाहिए कि वह सूत कातें, खादी और घरेलू 
धन्‍्धों में बनी चीज़ों का उपयोग करें, राष्ट्र भाषा सीखें और अपनी साठ्भाषा 
वा साहिस्य-भंडार भरें। उनको अपने जीवन को जोखिम में डालकर 
सांप्रदायिक दंगों को अहिंसक आचरयणा के द्वारा दुबाने के लिए तेयार रहना 
चाहिए ।* 
रचनात्मक कार्यक्रम की तफ़्सीली बातें देश और काल की परिस्थिति के 
अनुसार बदलती रहेंगी, किन्तु उसके बुनियादी सिद्धान्तों का स्वरूप स्थानीय 
या ठात्कालिक नहीं है। कार्यक्रम का उद्देश्य है समाज की अहिंसक 
पुनरंचना और इसके लिए विकेन्द्रित आर्थिक संगठन, सामाजिक समता और 
ठीक प्रकार की शिक्षा-प्रणात्नी आवश्यक हैं। भ्राल्नोचक कभी-ऋभी गांधीजी के 
रचनात्मक कार्यक्रम की श्रालोचना करते हैं और उसको सुधारवादी भौर 
और प्रतिक्रियासूछक बताते हैं। उनका कहना दै क्रि जनता की दशा को 
सुघारने का प्रयस्त करने के कारण कार्यक्रम सामाजिक असंतोष को कम कर 
देता है। हस प्रकार सामाजिक स्वतन्श्नता का प्रश्न टल जाता है और क्रान्ति 
स्थमित हो जाती है। गांधोजी क्रान्तिवादों थे लेकिन वह क्रांति शब्द का 
प्रयोग आलोचकों की अ्रपेक्षा अधिक ब्यापक अर्थ में करते थे । वह चाहते थे 
कि उन आदर्शों, भावनाओं, प्रद्कत्तियों और प्रतीकों में क्रांति हो जाय जिनसे 
मनुष्य के व्यवदार और सामाजिक संस्थाप्रों का निर्भारण होता है। 
रचनात्मक कायक्रम इसी ब्यापक झहिंसक क्रांति का जीवित अंग, उसका 
विधायक स्थरूप है । कार्यक्रम की कल्पना केवल तात्कालिक आवश्यकता के 
झचुसार नहीं हुई है, घह भाने वाले भ्रहिंसक राज्य का आधार भी है । 
१. कंस्ट्रक्थिव प्रोग्राम, प्ृ० २२। 
“कंस्ट्रक्टिब प्रोग्राम', ए० २५ | 


शी ० स्योदय-तस्य-दर्शन 
अस॑तोध को गहरा करने के लिए और क्रांति को निकट खाने के लिए जनता 
के कह की उपेक्षा करने का अर्थ है स्री और पुरुषों को साधनमात्र समझना । 
इसके अतिरिक्त हद वर्जे की नि्घनता मलुष्य की मेतिक भावना को तु्यंल बना 
देसी है, उसके जीवन को केवलमात्र शारीरिक जीवन बना देती है, उसकी क्रिबा- 
शीलता और उपकम को निर्जीब कर देती है, भर क्रांति को निकट खाने के स्थान 
में सामाजिक असंतोष की चेतना के ब्यापक होने में बाधक होती है। 
रचनात्मक कार्यक्रम सत्याग्रह का स्फूर्तिदायी संदेश ग्रामवासियों तक 
पहुँचाता है, उनको स्वावलंबी बनाता है, भर उनमें प्रषिकारों श्रौर कत्तेध्यों की 
खेतना जाग्रत करता है। यह सब केवल भाषणों और प्रदशशनों से नहीं हो 
सकता। यंद्द कार्यक्रम सस्याग्रही सेना के साधारण सिपाही को, वास्तव में पस्येक 
व्यक्तिको, सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्य में भाग लेने का अबसर देत। है। 
वह सश्यामहियों और उनमें जिनको भ्रहिंसक प्रतिरोध में विश्वास नहीं दै 
एकता स्थापन का साधन है। इसका सात्भौस प्रभाव इस कारण है कि बह 
जीवन के प्रत्येक चैत्र का पुनंसंगठन है और जनता को ब्यापक सामाजिक, 
आर्थिक, नेतिक सेवा दे । 


आठवें अध्याय के परिशिष्ट 


सन्‌ १६२३ ई० में गांधीजी ने नीखे लिखा प्रतिज्ञा-पत्र सेयार 
किया था:;--- 

ईश्वर को साक्षी करके में प्रतिज्ञा करता हूँ कि :-- 

१--मैं राष्ट्रीय स्थयंसेवक-संघ का सदस्य द्ोना चाहता हूँ । 

२--अश्रतक में संघ का सदस्य रहूँगा तबतक बचन ओर कर में 
अ्रहिंसक रहूँगा छोर इस आत का अस्यंत प्रयत्न करूँगा कि मनसे भी 
अहहिंखक रहूँ, क्‍योंकि सेरा विश्वास है कि अ्रदिंसा से भारतवर्ष की बतमाल 
परिस्थिति में ख़िल्लाफ़त और पंजाब को सहायता मिल्न सकती है और स्वराज्य 
स्थापित हो सकता है और भारतवर्ष को सब जातियों में चाद्दे वह हिंदू, 
मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई या यहूदी हों एकता स्थापित हो 
सकती है । । 

३--मुमे ऐस; एकता में विश्वास है ओर में उसकी उन्नति के लिए 
सदैब प्रयत्न करता रहूँगा। 
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३---मेहा विश्वास है कि भारतवर्ष के आर्थिक, राजनेतिक और नेतिक 
इद्धार के लिए स्वदेशी आवश्यक दे और में वूसरी तरह के सब कपड़ों को 
झोडकर केवल हाथ के कते झोर बने खदर का ही इृस्तेमाज़ करूँगा । 

२ - हिस्दू धोने की हैसियत से में अस्पृश्यत! को दूर करने को 
न्यययवरता और आवश्यकता में विश्वास करता हूं भर प्रत्येक सम्भध अवसर 
पर दुक्षित क्ञोगों के साथ व्यक्तिशति संप्क रखूँगा और उनकी सेवा करने का 
प्रयस्न करूँ गा। 

६ -- मैं अपने बढ़े भफ्सरों की आज्षार्थों श्रौर स्वयंसेवक-संघ, कार्य 
समित्त या कांग्र स द्वारा स्थापित दूसरी संस्थाओं के उन सब नियमों का पान 
कहूँ गा ओ हस प्रतिज्ञापत्न के प्रतिकूल न होंगे । 

७--मैं श्रपने धर्म और देश के लिए बिना नाशज्गी के जैल जाने 
आधात सहने और मरने तक को तैयार हूं । 

८-- झगर मैं जेल जाऊँ तो अपने कुट्ठम्बियों या आश्रितों की सहायता 
के लिए कांग्र स से कुछ न मांगूगा । 

सन्‌ १६३० ई० में गांधीजी ने इस प्रतिज्ञापत्र में दिये हुण अनुशासन 
को नीचे के १६ नियर्मों का विस्तृत रूप दिया:-- 


व्यक्ति की हेसियत से 

१--सत्याग्रदी या अहिंसात्मक प्रतिरोध करनेबाक्ा क्रोघ को स्थपत न 
देगा । 

२--बद विरोधी के क्रोध को सद्देगा । 

३- ऐस: करने में बद विरोधी के आघात को भी सट्टेगा, बद॒त्ला कभी 
नत्लेगा। लेकिन सज़ा के या ऐसे ही किसी ओर डर से क्रोधपूर्वक दी हुई 
किसी झाज्ञा का प्राक्नन न करेगा । 

४ यदि कोई अधिकारी व्यक्ति सध्यामही को गिरफ्तार करने का 
प्रयत्न करेगा तो वह स्वेच्छा से गिरफ्तार हो जायगा और यदि उसकी कोई 
निजी सम्पत्ति ज़ब्त की जा रही हो तो उसकी कुर्की या हटाए जाने का विरोध 
न करेगा । 

२३--यदि किसी सम्पक्ति पर सत्याध्रही क्रा संश्क्षक या ड्रस्टी की दैसियत 
से अधिकार है तो वह उसे समपंश करने से हृस्कार करेशा चाहे छसकी रक्षा 
में उसे अपनी जान भी दे देना पढ़े । जेकिस बह अदला कभी म लेगा | 

इ-- बदल्ला न क्षैने में कोसना और शाप देना शामिल्ष है । 


७० इसलिए सत्यामही अपने विरोधी को कभी असम्मानित न करेगा 


श्श्र सर्बोदय-तस्व-दशन 


भौर इसीक़िए ही वह डन यहुत से नए बने नारों को--जो भरहिंसा की भावना 
के भतिकूल हैं--चिलाने में हिस्सा न क्षेशा । 
८--सस्याग्रही यूनियन जेक ( अंभ ज़ी मंढे ) को अभिवादन न करेगा, 
न वद उसको या अंग्रेज़ी या हिन्दुस्तानी अफ़सरों को असम्मालित करेगा | 
६--संघर्ष के बीच में यदि कोई किसी अफ़सर को असम्मानित करेगा 
यथा उस पर हमला करेगा तो सत्याग्रही अपनी जान को जोखिम में ढाज़कर 
भी ऐसे अ्रफ़सर या अ्फ़सरों की असम्मान या हमले से रक्षा करेगा । 


कैदी की द्ेसियत से 


१०--सत्याग्रही जेलखाने के अ्फ़सरों के प्रति सम्मानपूर्ण ब्यवहार 
करेगा और जेल के ऐसे सब अ्रचुशासन को जो आत्मस्म्मान के विरुद्ध नहीं 
है मानेगा । वद्द जेल के अनुशासन के अनुसार अफ़सरों का अभिवादन करेगा 
लेकिन वह झआात्मसम्मान पर अघात करने वाले काम न करेगा भौर सरकार 
की जय पुकारने से इन्कार कर देगा । वह सफ़ाई से बना हुआ और सफ्राई से 
परोसा हुआ ऐसा खाना-- जो उसके धर्म के विरुद्ध नहीं दै--खाएगा भौर 
अपमानपूर्वक परोसा हुआ या गंदे बतनों में परोसा हुआ खाना खाने से 
इन्कार कर देगा। 

११---सस्याग्रहो साधारण केदी में और अपने में कोई भेद न करेगा 
और अपने को दूसरों से मिन्न न समझेगा; और न ऐसी सुविधाशओं की मांग 
करेगा जो उसके शरीर को स्वस्थ और अच्छी दुशा में रखने के लिप श्रावश्यक 
नहीं है। उसको ऐसी सुविधाएँ माँगने का अधिकार है जो उसकी शारीरिक 
औझौर भ्राध्यात्मिक भत्राई के लिए आवश्यक है। 

१२--सस्याग्रही ऐसी सुधिधाओं की कमी के कारण उपचास न करेगा 
जिनसे वंचित होने से आत्मसम्मान को आघात नहीं पहुंचता । 


इकाई की हैसियत से 


१३-- सत्याप्रही भप्रसक्षता से ( स्वयंसेवक ) दल के नेता द्वारा दी हुईं 
आज्ञाओं का पात्षन करेगा, चाहे यह (आज्षाएं) उसे अच्छी लगें या न क्षगं । 

३४-- घद पहलखे तो सब झाजश्ञाओं का पालन करेगा, चादेयद् डसे 
झपमसानजनक, देषपू् और मुर्खतापूर्ण ही क्‍्योंन मालूम पढ़ें, और तब 
डण्चतर अधिकारी से भ्रपील करेगा । दल का सदस्य बनने के पदिस्ले उसे दल 
को अपने को संतुष्ट करने की क्षमता का निश्चय करने की स्वतन्त्रता है; ज्ेकिन 
उसमें संमिद्धित होने के बाद उसके अनुशासन को--चाहे वह कष्टकर हो या 
न हो--मानना उसका कर्ंब्य हो जाता है। यदि सदस्य को दक्ष की शक्ति 
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की समप्रता अनुचित या अभेतिक मालूम हो, तो उसे अधिकार है कि उससे 
अपना संबंध तोद दे, लेकिन उसके अश्दुर रहकर उसको उसके अनुशासन की 
झवल्ा करने का अधिकार नहीं है । 


११-कोई सध्याग्रही अपने अशितों के भरख-पौषण की आशा न 
करेगा। यदि ऐसा प्रबंध दो जाय तो यह आकस्मिक होगा। सत्याग्रही अपने 
आाल्ितों को इंश्वर की रक्षा के भरोसे छोढ़ता है। साधारण युद्ध में भी, जिसमें 
सालों मनुष्य भाग लेते हैं. वह पहले से प्रबंध नहीं कर पाते । तब सत्याग्रह 
में यह बात अपेक्षाकृत कितनी अधिक होगी ? यह सावंभौस अनुभव है कि 
पैसे समय में शायद ही कोई भूखों मरता है। 

साम्प्रदायिक लड़ाइयों में 

१६--कोईं सस्याग्रही जान बूक कर साम्प्रदायिक क्ड़ाइयों का कारण 
न बनेगा। 

१७--ऐसे दंगे के प्रारंभ होने पर, चह किसी संप्रदाय की तरफ्रदारी 
ले करेगा, बल्कि उस पक्ष की सहायता करेगा जिसकी बात निश्चित रूप से 
ठीक है। हिन्दू होने की दैसियत से वह मुसलमानों और दूसरे मतवात्ों के 
प्रति उदार रद्देगा, और जो हिन्दू नहीं हैं उनको हिन्दुओं के दमले से बचाने 
के प्रयस्न में ग्रपने को बक्तिदान कर देगा । और यदि हमका दूसरी तरफ से 
है, तो वह बदला लेने में हिस्सा न लेगा यत्कि हिन्दुओं को बचाने में अपनी 
जान देदेगा | 

१८--वबह, यथाशक्ति ऐसे सब अवसरों से बचेगा जो साम्प्रदायिक दंगों 
का कारण दो सकते हैं । 

१8--यदि सत्याग्रडियों का जुलूस निकल्षता है तो वह ऐसी कोई बात 
न करेंगे जिससे किसी संप्रदाय की घार्मिक भावना को आधात पहुंचे, भौर 
बह किसी दूसरे जुलूस में-- जिनसे पेसी भावनाओं पर आधात पहुंचने की 
संभावना है--भारा न छेंगे । 
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सामूहिक सत्याग्रह ( चालू ) 
प्रतिरोध-पद्धति 

कभी-कभी सामूद्दिक रूगढों का होना अनिवाय है। थदि अन्‍य शान्ति- 
पूर्ण उपाय सफल न हों तो इनका निपटारा सामूहिक अदिंसक प्रतिरोध हारा 
होना चाहिए | लेकिन यद्यपि सत्याग्रह के प्रयोग के लिए सभी समय भौर 
सभी स्थान उपयुक्त हैं अहिंसक प्रतिरोध के बारे में यह बात नहीं कही जा 
सकती । गांधीजी के शब्दों में, 'सबिनय श्राज्ञा-भंग जीवन का नियम नहीं 
है; सत्याग्रह है। सत्याग्रह कभी नहीं रुकता; सविनय अ्राज्ञा-संग, जब उसके 
लिए उपयुक्त अवसर न हो, रुक सकता है और रुक जाना चाहिए ।”' 
अहिसक प्रतिरोध को प्रारंभ करने और चालू रखने के क्षिये बाह्य और झान्तरिक 
दशा, अर्थात्‌ विपक्षी और सत्याग्रही को दशा, भनुकूल होना चहिए । 


न बरतनी 0 +ललीन तक तक कमहट दी टी चल डक ध्ज्ड २82. 


. // '“अडिंसक प्रतिरोध विनाशकता की साधारण लबाई नहीं है । वह नेंतिका 
लड़ाई है जिसमें साधारण युद्ध-प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है शोर संघर्ष 
ऊंचे पैतिक तल प२ होता है। डसका उद्देश्य दे विरोधी का छृदय-परिवतंत 
न कि बल्त-प्रयोग, उसकी सेवा झोर उसका सुधार न कि उसकी हार ओर 
डसका विनाश | इसलिए अहिंसक प्रतिरोधका प्रयोग तब न करना चाहिए 
जब विपक्षी संकट में हो विशेष रूप से जब संकट उसके किये जीवन-मरण 
का प्रश्न हो । गांधीजी के शब्दों में, “हमें डस विरोश्ी को जो संकट में है 
परेशान न करना चाहिए और उसके संकट को अपना सुश्रवसर न बनाना 
चाहिए ।””! 

परेशान न करने पर ज्ञोर न देने का कारण यह दे कि विपक्षी के संकट 
से ज्ञाभ उठाना डसे सहाबुभूतिरहित कर देता है झौर उसकी बदले की 
भावना को दृढ़ करता है। वद महसूस करता है कि अर्दिंसा डसे हानि पहुँचाने 
का आवरण मात्र है और उसका द्ृदय-परिव्तन कठिन हो जाता है। हसलिए 
विपद्ी के हृदय को प्रभावित करने के लिए डद्वं श्य यह होना चाहिए कि 
उसको परेशान न किया जाय । जहां डह्दे श्य होता है विपज्ञों को परेशान 


५.0... --....+_++++5 


१, ह०, ६-१-१६४०, ए० ४०४ | 
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ऑरना वहां आन्दोलन सध्य।ग्रह महीं निष्किय अतिरोध होता है।" 
गांधीजी का यह भी विश्वास था कि सल्याअद्दी को कोई ऐसी बात न 
करनी चाहिए जिससे विपक्षी की पाशविकता बढ़े और उसकी नेंतिक भावना 
पंगु हो जाए | इसका यह अर्थ नहीं कि सविनय-आज्ञा-भंस को केवैल इस 
कारण र्थणित कर देना चाहिए कि विरोधी के अत्याचार की ठीवता और 
उसकी पाशविक्रता बढ़ रही है ।* वास्तव में यदि हस कारश सत्याग्रह को 
स्थगित करना भनिवाय॑ सिद्धान्त होता तो सस्याग्रद में यढ़ी कमी होती, 
और इस सिद्धान्त के कारण विपक्षी के लिए अिंसक प्रतिरोध को स्थगित 
कराने के उद्द श्य से पाशविक होने का बढ़ा प्रलोभन होता । 
इस प्रकार सन्‌ १३६३० में जब सरकार ने सस्याग्रद ऊऋंदोलन को दबाने 
के लिये श्रांतकपूर्ण अत्याचार शुरू किया तो गांधीजी ने महसूस दिया कि 
सरकार के पाशविक दुमन का सामना करने का ठीक रास्ता था सबिनय 
आ्राशाभंग को और ठीब कर देना, उसको और व्यापक बना देना और इस 
प्रकार सरकार को सत्ता को भयकरता का पूरा प्रदर्शन बरने को आद्वान 
करना | “क्योंकि सत्याग्रह विज्ञान के अनुसार, जितना अधिक सत्ताघारी का 
दमन और उसके अरवेध कार्य हों उतना ही अधिक सत्याग्रही को कष्टों को 
झआमन्त्रित करना चाहिए। स्वेच्छापूवंक सदह्दे गए तीग्रतम कष्टसहन का 
निश्चि पीणाम सफलता है।” $ 
विपक्षी सस्याग्रही की उसको परेशान न करने की उत्सुकता का दुरुपयोग 
करके सत्याग्रद्दी को हानि पहुँचाने का प्रयत्न कर सकता है। लेकिन सत्याग्रही 
को चाहिए कि वह आत्म-नियश्रक्त या अभ्यास आस्मविनाश का घातक 
आत्मदसमन की सीमा तक न करे, क्योंकि इस अकार गुण दुगुण बन जाता 
१, चन्द्रशंकर शुक्ल, कन्वर्सशन्स आँव गांधीजी, प० ६३ । 
२. ह०, १०-६-३६ प्र० १५६ | 
३, हिस्ट्री ऑव दि कांग्रेस, में प० ६६५ पर उद्धृत | सन्‌ १६३६ में निःसंदेह 
गांधीजी ने सलाह दी थी कि कुछ देशी राज्यों में, जहाँ सत्ताधारी पाशविक 
होते जा रहे थे, सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाय। लेकिन इसका एक कारण 
था सत्याग्रहियों की अहिंसा की अपयातप्त शिक्षा ओर दूसरा कारण था गांधीजी 
के लिये शांत वातावरण की आवश्यकता जिसमें वह सोच-विचार कर सविनय 
आशज्ञा-मंग-पद्धत को अधिक प्रभावशाली और गत्यात्मक बनाने के लिए 
उसका नव-संस्कार कर सके | यदि सत्याग्रहियों का अनुशासन पर्याप्त द्वोता 


तो संभवतः गांधीजी ने सत्याग्रह के स्थगित किये जाने की सलाह न दी द्वोती। 
ह्‌०, १०-६-२६, प० १५६ | 
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है ।१ यदि विरोधी सत्याग्रही के परेशान म करने के प्रयस्म का दुरुपयोग के, 
तो सस्याप्रही ससुदाय का स्पष्ट कसंध्य है कि वह आक्रमणकारी विरोधी का 
अहिंसक प्रतिरोध करे और अपनी रक्षा करे | गांधीजी लिखते हैं, “जब विरोधी 
हमारा अपमान करे तो बचाव के लिए सविनय आज्ञा-भंग करतंब्य हो जाता 
है । उस कतंध्य का तो पालन करना ही होगा विरोधी चाहे संकट में हो 
या न हो।?”* 

संक्षेप में, जब बिरोधी संकट में है तो जो नेतिक दृष्टि से आवश्यक है 
डसे करना सस्याग्रही का कतंव्य है, यद्यपि उसे ऐसे काय से बचना चाहिए 
जो नैतिक दृष्टि से अनुचित तो नहीं है पर उससे विरोधी परेशान हो 
जायगा।* 

सत्याग्रही के लिए बाह्य स्थिति की अपेक्षा आन्तरिक स्थिति अ्रधिक 
महत्वपूर्ण है। गांधीजी के शब्दों में, “बाह्य कठिताइयों से डरने की सस्या्रद्दी 
को आवश्यकता नहीं। इसके विपरीत वष्द बाह्य कठिनाइयों पर पनपता और 
डणका ज़ोरों से सामना करता हैं १३ 

जहां ठक सनन्‍्तोषजनक झान्तरिक स्थिति का सम्बन्ध दे, सत्याम्रही- 
समुदाय का अनुशासन ठीक द्वोना चाहिए । पिछले अध्याय में हम पर्याप्त 
अनुशासन के अथ का अध्ययन कर चुके हैं । विशेष रूप से सत्याप्रहियों को 
रचनास्मक कार्यक्रम को पूरा करने में सब्यी रुचि होना चाहिए। इस रचनात्मक 
सेवा द्वारा उन्हें ऊनता के हिंसारमक अ्रंशों पर इस प्रकार का नियन्त्रण प्राप्त 
कर लेना चाहिए कि जबतक अहिसक प्रतिरोध चलता रहे वह कम-से-कम 
निष्क्रिय रूप से अधटटिसक रहें । इसके अतिरिक्त सस्याग्रद्टियों को नेता में ऐसी 
श्रद्धा होनी चाधिएु कि वद्द उसकी अआाज्ञा की रादह्द देख और उसका पालन 
करें । सत्याग्रही सेना की “तैयारी इतनी पूरी होना चाहिए कि कढ़ाई 
अनावश्यक हो जाय 7९ 

पूरी तेयारी का चिन्द्र यद्द है कि संघर्ष के स्थगित कर देने से सत्याग्रहियों 
में निशाशा और दुर्बलता न पढ़ा हो | यदि सच्याग्रही तथार भी हैं और 
सेनापति भूज्न से युद्ध को स्थगित करने की भाज्ञा देता है, तब भी भ्रान्दोलन 
पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना चाहिए, क्‍योंकि “यदि सविनय आज्ञा-भंग के 


१. २२-६-४०, ० २६० ) 
२. हू०, ६-१-४०, पु० ४०४ | 
३. हं०, ३०-३-४०, प्ू० ६६ | 
४. हू०, २-१२-३६, ए० र३े६१ । 
$. है०, ३-६-३६, ४० १४७ । 
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स्थगित करने का परिणाम हो दमन का तीघ हो जाना, तो वह अआ्रादशश प्रकार 
का सत्याग्रह बन जायगा ।??* लेकिन यदि सस्याग्रही युद्ध के स्थगित होने से 
निराशापूर्ण न हो जाये, तो यह इस बात का निश्नित चिन्ह है कि उन्होंने 
सस्याग्रह के संदेश को समझ लिया है और अपना लिया है।' 

इतना सावधान होते हुए भी सामुद्दिक सस्याप्रह ख़तरनाक प्रयोग दै । 
उसमें इस बात का सदा ख़तरा रहता है कि जनता में हिंसा की आग सभक 
उठे । लेकिन हसके विपरीत आता को एक और भी बड़े ख़तरे को ध्यान में 
रखना पढ़ता है--वह है यद्द निश्चितता कि भ्रस्याचार और अन्याय से उत्पन्न 
जनता का फ्रोघ हिंसा में परिवर्तित होगा, या घोर अन्याय को दूर करने के 
कारगर अहिंसक उपाय के अभाव में नेतिक अ्रधःपतन होगा। दूसरा परिशाम 
पहले से भी अधिक डुरा होगा । अ्रहिंसक प्रतिरोध इस हिंसा से बचात्ता है 
क्योंकि उसके द्वारा जनता अपनी भावनाओं को हस प्रकार ,॥रकट कर सकती 
है कि अन्यायी अन्याय को दूर करने पर विवश हो जाय । हस प्रकार 
सत्याग्रही समुदाय की आम्तरिक कमज़ोरियों के होते हुए भी अक्सर विपक्ती 
के अनेतिक कार्यों का प्रतिरोध कर्ठंब्य हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में 
भी इस अनिवार्य आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए गांधीजी ने एक बर लिखा 
था कि, “यदि कांग स को उसके (सविनय आज्ञा-भंग के) लिए विवश होना 
पढ़ा तो सत्याभ्रह विज्ञान में आन्तरिक कमज़ोरी के होते हुए भी प्रयोग- 
रीति का अभाव नहीं है|??? 

इस बात का निशुय कि अहिंसक प्रतिरोध के प्रारम्भ के लिए अधसर 
अनुकूल है या नहीं सेनापति करता है। उसका निशणंय संघर्ष के कारण की 
पर्याप्रता भर न्‍्यायपरता और सत्याग्रद्दियों की तेयारी पर आधारित होता 
है । जबतक उसकी तेयारी अपूर्श है, उसे म तो विरोधी का दबाव, उसका 
दमन और अत्याचार और न अनुगामियों का शोरगुल ठीक समय से पूर्ण 
संघ शुरू करने पर विवश कर सकता दहै। इस प्रकार सत्याप्रही सेनापति 
अनुकूल समय पर और अपने निश्चय किये हुए तरीक़ से युद्ध शुरूकरता दे । 
युद्ध की बागडोर उसके हृ/थ में रहती है भर वह उसे विरोधी के ह्वाथ में कभी 
नहीं जाने देता ।४ युद्ध के आरम्भ और अन्त का और प्रतिरोध-पद्धति का 
निर्णायक सेनापति द्वी रहता है । 


१, ह०, १-४-२६, एप० ७२ | 

२. 'स्पीचेज? प० ५०६; ह०, १-७-२३६, प्र० श्र | 
हे, ह०, ४-प८-४०, 0० शेड | 

४. हैं०, २७-४-र३६ , प्ृ० १४३॥। 
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स्थगित करने का निर्णय 
यदि नेता देखता है कि उससे कोई मूल हो गई है या भ्रहिंसा की 


ठीक भावना का सत्याग्रहियों में औौर समाज में अभाष है और अनुशासन के 
ढीले हो जाने की सम्भावना है तो वह पीछे हट जाता है और प्रतिरोध को 
स्थगित कर देता है।* सन्‌ १६३४८ में गांधीजी ने लिखा था, “बुद्धिमान सेनापति 
पराजित होने तक प्रतीक्षा नहीं करता रद्ता; वह ठोक समय पर उस मो्चे से 
सुब्यवस्थित रीति से पीछे हट आता है, जिस पर वह्द जानता है वह अपना 
अधिकार न रख सकेगा ।?* गांधीजी के अहमदाबाद (१६१६) यारडोब्ी 
(१६२१) और पटना (१६३४) के निर्णय संघर्ष को स्थगित करने के दृष्टान्त 
हैं।* पटना के निर्णय द्वारा सविनय आज्ला-भंग गांधीजी के अतिरिक्त और 


१, 


सन्‌ १६२२ में गांधीजी की राय थी कि सबिनय शञाज्ञा-भंग केवल राजनितिक 
हिंसा के कारण रोका जा सकता था, अराजनें तिक हिंसा के कारण नहीं। लेकिन 
सन्‌ १६३० में वह नम पड़ गए और उन्होंने कहा कि इस बार सविनय 
आज्ञा-भंग हिंसा के होते हुए भी चलता रहेगा। निस्सन्देह वीरता की अहिंसा 
अधिक-से-अधिक हिंसा को भी बेकार बना सकती है। लेकिन कांग्रेस की 
हिंसा केबल एक काम चलाऊ नीति थी। सन्‌ १६३४ ३० से उनका मादड़ 
फिर ऊँचा हो गया आ्रीर लगातार उन्होंने इस बात पर जोर [दया कि हिंसा 
का अभाव सविनय आज्ञा-भंग को प्रार्भ करने और उसको चालू रखने 
को आवश्यक शते है। लेकिन हिंसा ऐसे व्यक्तिगत सविनय आज्ञा-मंग को 
नहीं रोकती जिसका प्रारम्भ बचाव के लिए हुआ हो | देखिए यं० इं०, भार १ 

प्रृ>. २६२; यं० इं०, २३२-१-१६३०; 'हिस्टी श्रॉँव दी कांग्रेस', प्रृ० ६४४ 

ह०, १-१२-३६, प्र० ३६२ और ३०-३- १६४०, 7० ६६ | 


२, ह०, २२-१०-१६३६, ए० ३०४ । 
३, सन्‌ १६१६ में मांधीजी ने अहिंसक प्रतिरोध को नदियाद ओर अहमदाबाद 


की हिंसा के कारण रोक दिया था। इसी प्रकार बारडोली का निर्णय चौरी- 
चौश की हिंसा के कारण था जिसके पहले राजनैतिक हिंसा की और भी 
घटनाएं हो चुको थीं। इसके अतिरिक्त सन्‌ १६२१ में हिंसा बढ़-सी रही 
थी और सत्याग्रहियों का अनुशासन अपयास्त था। किन्तु सन्‌ १६२५ में 
गांधीजी ने लिखा था कि उन्होंने जब-जब सविनय आश्ा-भंग स्थगित किया 
था उसका कारण केवलमात्र हिंसा न थी, बहिक ऐसी हिंसा थी जिसे 
कांग्रेस के सदस्यों ने प्रारम्म किया था या प्रोत्साहन दिया था। पटना के 
निर्णय का कारण यह था कि सविनय आश्ञा-भंग का आंदोलन जो दुर्बलता की 
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सबके लिए स्थगित कर दिया गया था। याद रखना चाहिए कि सविनय 
शाज्ञा-संग को स्थगित करने से सत्याग्रह नहीं रुक जाता। उससे केवल 
सस्याग्रही सेना रुकाव्टों को दूर करने के निषेधात्मक काय से दटकर रचनात्मक 
कार्य में कृण जाती है। स्थगित कर देने का अर्थ यद्द है कि नेता सत्याग्रह 
सेना को, अधिक संतोषजनक तेयारी के लिए, युद्ध-योजना के अनुसार पीछे 
हटा लेता दे । 
प्रतिरोध का कारण 

अहिंसक प्रतिरोध का प्रयोग केवल जनहित के लिए हो सकता है, 
अने तिक प्रयोजनों के लिए कभी नहीं हो सकता । उदाहरण के लिए डसका 
प्रयोग किसी दूसरे देश को जीतने के लिए या साम्राज्य स्थापित करने के 
लिए नहीं हो सकता । 

समाज की कोई महत्वपूर्ण शिकायत ही प्रतिरोध का उचित कारण 
हो सकती है | यह शिकायत जद्दाँ तक सम्भव हो सीधी-लादी और सुनिश्चित 
होनी चाहिए, न कि जटिल और कठिनता से समझी जा सकने बाली ! 
प्रतिरोध के प्रेरक दवेतु को दूसरे प्रेरक द्वेतुओं के साथ मिलान सत्याम्रद्र को 
द्वानि पहुँचाता दे, इसलिए संघर्ष का कारण किसी अन्य प्रयोजन की सिद्धि 
का आवरणसमात्र न द्वोना चाहिए ।" गांधीजी की यदह्द भी राय थी कि 
सत्याग्रही समुदाय को ऐसी अरुपतम मॉगों के लिए लड़ना चाहिए जिनमें 
और कमी नहीं की जा सकती । सत्याग्रद्दी के लिए उनके अनुसार यह श्रल्पतम 
ही अधिकतम दै।'* सत्याप्ही की माँग ऐसी होना चाहिए जिसे स्वीकार कर 
लेना विरोधी की शक्ति में दो ।* 


अहिंसा पर आधारित था, सरकारी दमन के कारण दुब्ल हो गया था | 
इसलिए गांधीजी ने सत्याग्रह के प्रवतंक को हेसियत से कांग्रेस के सदस्यों 
को यद् सलाह दी कि सबविनय आशज्ा-भंग स्थगित कर दिया जाय, स्वराज्य- 
प्रासि के उद्देश्य से उसके प्रयोग का अधिकार केबल गांधीजी को रहे और 
भविष्य में गांधीजी के जीवनकाल में दूसर इस उद्देश्य से उसका प्रयोग 
केवल उनकी आज्ञानुसार करें। किन्तु विशिष्ट शिकायतों के विरुद्ध 
सविनय श्राज्ञा-मंग का प्रयोग यथापृब हो सकता था। य॑० इं०, 
६६-१०-२५; चन्द्रशड्डर शुक्ल, 'कन्वर्सेशन्स आँव गांधीजी, प० ४६ ओर 
८ 

१, ह०; हक पृ० १४४ | 

२. दक्षिण अफ्रीका), (उत्तराध), ए० १६६ । 

३. कंस्ट्रबिय्व प्रोग्राम, ४० २६ | 
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अपने सभी सविनय झाज्ञा-भंमके भान्दोलनों में गांधीजो ने हुस बात पर बहुत 
ध्यान रखा कि ज्रोग आन्दोलन के कारण को उससे भिन्न कोई वस्तु न समझ 
बैठें । दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने योरोपियन हड़ताक्षियों के साथ, जिनकी 
हृडताज़ अहिंसक नहों थी, अपने अान्‍्दोकन को मिला देने से इन्कार कर 
दिया था। वास्तव में उन्होंने अपनी सत्याप्रही हृग़ताल को इसब्निएु रोक 
दिया था कि कहीं अम से यह न समर ल्तिया जाय कि सत्याप्रहियों में और 
गोरे हृड़ताकियों में समझौता दो गया है। चम्पारन सें भी उन्होंने हस बात पर 
ध्यान रखा कि वहाँ के मामले को राजनतिक और राष्ट्रीय रूप न दिया जाय । 
गांधोजी के अहिंसक भ्रांदोलन मांग को सीमित रखने श्रर्थात्‌ 
मर्यादित उद्देश और उसको सुनिश्चित तथा स्पष्ट रखने के उदाहरण हैं । 
स्थानीय संघर्षों का कारण तो सुनिश्चित भर स्पष्ट द्वोता ही है, क्षेकिन राष्ट्रीय 
अद्विसक आनन्‍दोक्षनों में भी गांधोजी ने इस सिद्धान्त को महृत्व दिया । पहला 
आन्दोलन पंजाब भौर खित्काफत के भ्न्यायों को दूर करने के लिए था, यद्यपि 
सन्‌ १६२० में श्री० सी० विजयराघवाचारियर और पं० मोतीलाल नेहरू के 
कहने से माँग में स्वराज्य को भी सम्मिल्षित कर लिया गया था। * इसी 
तरह सन्‌ १६३०-३४ के दूसरे आन्दोलन में भी, जिसके बारे में गांधीजी को 
झ्राशा थी कि वह पूर्णा स्वतन्त्रता का भ्रन्तिस संध्ष होगा, उन्होंने स्वराज्य 
की माँग को ११ शर्ता का रूप दिया था। पं० मोतीलाल नेहरू ने पहले तो 
गांबीजी की श्राल्लोचना की कि उन्होंने राष्ट्रीय मांय को नीचा कर दिया लेकिन 
उन्होंने जल्द महसूस किया कि ११ शर्तों के मान लिये जाने का श्र होगा 
स्वराज्य का सार मिल्र जाना । सन्‌ १६४०-४१ का सत्याग्रह श्रान्दोतज्नन उन्होंने 
स्वतन्त्र भाषण के अधिकार की रक्षा के लिए चलाया था और इस श्रधिकार 
को वह स्वराज्य की आाधार-शिला, उसका बीज कद्दते थे ।* हस आन्दोलन 
के कारण के बारे में वह लिखते दें, “यह अधिकार एक समूर्ति विषय है 
जिसकी परिभाषा करने की कोई आवश्यकता नहीं। वह स्वतन्त्रता का आधार 
है, विशेष रूप से जब उस स्वतन्त्रता को अ हिसक रीति से जीतना है। उसको 
समपंण कर देना स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के एक माश्र साथन को समर्पण कर 
देना है। इसका अथ यह नहीं छ स्त्रराज्य की मांग अदिंसक संघर्ष का न्‍्यायोचित 
विषय नहीं हो सकती, लेकिन गांधीजी यथासम्भव इस मांग को स्पष्ट सुनिश्चित 
शब्दों में रखने के पक्ष में थे। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के ८ अगस्त, 
१६४२ के प्रस्ताव ने भी स्वतन्त्रता की मांग को युद्ध के ख़तरे के स्पष्ट संदर्भ 


१, आत्मकथा, भा० ५, आर० ४२। 
२. ह०, २२-८-४०, ४० २६२ | 
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में रक्‍खा था। इस प्रस्ताव को माँग थी कि पंग्रेज़ सक्ता भारतवर्ष से 
लास्कालिक आवश्यकता के कारण फौरन हट जाय, क्योंकि “उस शासन का 
आलू रहना भारतवर्ष को नीले गिराता है, दुबंल बनाता है और अपनी रक्षा 
के जिए और संसार फी स्वतन्त्रता में सहायक होने के किए क्रमशः अक्षम 
बनाता है !” प्रस्ताव के अनुसार अंग ज़ी झाधिपसत्य का अन्त स्वतन्त्रता और 
जनतन्त्र की सफलता के लिए झावश्यक था, क्योंकि केवक्ष स्वतन्त्र भारत 
झपनी रक्षा कर सकता था और चीन भौर रूस को उनको आवश्यकता के 
समय सहायता दे सकता था ।' 

देशी राज्यों में सत्याग्रह आन्दोलन के नेताओं को भी वह्द इसी तरद् की 
राय देते थे । उदाहरण के लिए सन्‌ १३३६ में उन्होंने ट्रावइनकोर कांग्र स के 
नेता को यह राय दी थी कि वह उस समय स्वथराज्य को बात को भुज्षा दें, 
राज्य-प्रबन्ध की तफ़्लीली बातों पर ध्यात एकाग्र करें औौर जनता के प्राथमिक 
अधिकारों के लिए के । गांधोजी ने कदा था, “अधिकारियों को उससे डर 
नहीं जगेगा और झापको उत्तरदायों शासन का साए प्राप्त हो जायगा ।?? * 

कभी-कभी झालोचक गांधीजी की इस नीजि की भालोचना करते हैं । 
उनका कहना दै कि स्पष्ट, निश्चित अन्याय-विशेष एक ब्यापक रोग के लक्षण 
हैं। उन लक्षणों को भ्रलग करना भौर प्थकता में उनको दूर करने का श्रयरन 
करना जनद्वित की उपेक्षा करना दे; क्योंकि ऐसा करने से जनता वास्तविक 
उद्देश्य को भुला बेठती दे । 

लेकिन गांधीजी के मत का उनके मूलभूत पिद्धान्तों से अटूट सम्बन्ध 
है और साथ दही साथ वह व्यावद्वारिक दृष्टिकोश से भी बहुत लाभदायक दे । 
सुनिश्चितता और स्पष्टता सत्य के साथ तो मेल खाती ही दें, इसके श्रतिरिक्त 
भ्रम के लिए गु 'जाहइश नहीं रहती और बात अन्याय-पीढित जनता की समसझ 
में सुगमता से भा जाती है और उसकी सदृत्यता तथा सदानुभूति सथ्याग्रही 
को प्राप्त हो जादी है। अ्रहपतम मांग कुछु अंश में विपको के संदेह को कम 
करती है । झाक्रमएणशीलता हिंसा है और सांग को अरपतम रखना हस बात 
का लक्षण दे कि सत्याग्रह आवश्यक रूप से बचाद की लड़ाई हे। इसके 

' झतिरिक्त यदि किसी सुनिश्चित, मर्यादित विषय में जनता को अहिंसा की 

रीति से सफलता प्राप्त हो जाती है तो जनता की नेतिक शक्ति विकसित होती 
है और उसमें अधिक व्यापक शिकायतों और अन्यायों को दूर करने की छमता 
झाती है | एक बार गांधीजी ने क्या था, “यदि में केवल स्वराज्य की ही 


१. अखिल भास्तवर्षीय कांग्रेस कमेटी का ८ अगस्त सन्‌ १६४२ का प्रस्ताव । 
२, ह०, २४-६-३२६, 7० १७५.। 
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बातें करता रहता तो मेरे किये घरे कुछु न हो पाता। तफ़सीद्य की ब्रातों पर 
ध्यान एकाग्र करने से हमारी शरि में एृद्धि होती रही है (”" 

जब संघष शुरू द्वो जाता है तो सत्याप्रही समूह को शक्ति बढ़ जाने पर 
भी बिना उचित कारणों के अपनी मांग न बढ़ाना चाहिए । उदाहरण के लिए 
यदि सत्याग्रह के भारम्भ होने के समय कोई शिकायत मौजूद थी और मांग 
में यह शामिल नहीं था कि वह दूर कर दी जाय, तो बाद में उवं श्य को 
बढ़ाने के लिए उसको नहीं शामिक्ष करना चाहिए । दूसरी ओर यदि सत्याग्रह 
की लड़ाई में विरोधी वचन-भंग करे या कोई दूसरा अन्याय करे तो उनसे 
सम्पन्धित नई मांगें न्‍्यायोत्रित द्वो सकती हैं। इस दृष्टिकोण से जेसे-जेसे 
प्रसिद्षी सस्यग्रही के बीच में मई झापत्तियाँ उपस्थित करता है और सस्याप्रद्द 
की ल्दाई बढ़ती जाती है स्यों-स्यों प्रतिपक्षो अपनी हानि और सस्याभग्रही का 
फ्रायदा ही करता है। इस प्रकार 'दृद्धि का नियम? सत्याप्रह के युद्ध में लागू 
होता है और उसके परिणाम में वृद्धि होती जाती है ।' 

प्रतिरोध-पद्धति के सम्बन्ध में सातवें अध्याय में वर्णित ब्यक्तिगत 
प्रतिरोध के सिद्धांत आवश्यक घटाव-बढ़ाव के साथ साम्रहिक प्रतिरोध में भी 
कागू हैं। सत्याग्रही प्रतिरोध में उन प्रथक्‌ कार्यो की अ्रपेक्षा जिसमें अ्रहिंसा 
की अभिव्यक्ति होती है अद्िंसा की भावना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसी 
कारण गांघीजी इस बात पर ज़ोर देते थे कि सस्याग्रद्दी नेता को पूरी तरह से 
अहिसावादी होना चाहिए, क्योंकि अ्रहिंसा में जीवित श्रद्धा के बिना किसी 
संकटपूण्ण स्थिति में बह अटहिंसक मार्ग को न खोज सकेगा ।* इसी कारण 
गांधीजी सत्याग्रही के अनुशासन की पर्याप्तता पर भी ज़ोर देते थे, और कहते 
थे कि अहिंसक लड़ाई का प्रारम्भ ठीक तरह से शुद्धतम मनुष्यों ह्वारा होना 
चाहिए । गांधीजी का विश्वास था कि इन बातों के अतिरिक्त प्रत्येक सामूहिक 
सत्याग्रह की परिस्थिति भ्र॒लग द्ोती है भर एक ही आन्दोलन में भी 
परिस्थिति बदलती रहती है । हस प्रकार सत्याग्रही सेनापति को श्रपनी दृष्टि 
की शुद्धता पर निर्भर रहकर परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोध 
का रूप निश्चित करना पड़ता है। जिस प्रकार साधारण फौज का सेनापति 
परिवर्तनशील परिस्थिति और युद्ध-कोशक्ष के श्रनुसार अपनी योजनाओं झौर 
झाज्ञाओं को बदलता रहता दै उसी प्रकार सस्याग्रही सेनापति भी करता है । 
बाद्धा परिस्थिति के अतिरिक्त उसको स्वयं अपनी भी छान-बीन करनी पढ़ती 


१, ह०, २४-६-१६३६, ए० १७४ । 
२. “दक्षिण अफ्रीका! उत्तराध, अ० है और १४ ओर प्र० ३१-३४ | 
है, यं० इं०, २७-२-१६३० | 
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है और अपनी आन्‍्तरिक झावाज़ को ध्यान से सुनना पढ़ता है।' प्रत्येक 
दशा में लागू होने वाली विस्तृत भ्रतिरोध-योजना को जानने और तैयार करने 
का प्रयरन जीवन को प्रक्रिया को तकपूर्ण बौद्धिक योजना-मात्र का रूप देने 
का प्रयत्न है और यह अनावश्यक, अव्यावहारिक और असम्भव है। इसीलिए 
गांधीजी प्रायः कहते थे कि उनके ल्लिए केवल एक पण आगे देख पा सकता 
काफ़ी था। सन्‌ १६३६ में उन्होंने लिखा था, “'झुकसे यह बताने की झाशा 
न कौजिए कि यदि सविभय आज्ञा-संग का प्रयोग हुआ तो में किस प्रकार 
डसका प्रारम्भ करू गा। मेरे पास कुछ भो छिपा हुआ नहीं है भौर मुझे 
अन्तिम क्षण तक कुछ भी मालूम न होगा । में इसो प्रकार निर्मित हैँ। भुमे 
नमक-यात्रा के बारे में लगभग उस क्षण तक कुछ भी मालूम नहीं था जब 
डसका निश्चय हुश्रा था | मैं यह जानता हूँ. कि ईश्वर ने शायद ही कभी मुझ 
से हृतिहास की पुनराबृत्ति करवाई हो और शायद हस बार भी ऐसा न करे ।? * 
इसकिए हम पिछले दृष्टान्‍्तों के आधार पर सामूद्विक प्रतिरोध के केषक्ष 
सामान्य सिद्धांतों का विवेचन करेंगे। 

सातवें भ्रध्याय में अ्रहिंसक प्रतिरोध का उद्देश्य, उस उद्दश्य की “ 
कसौटी और लड़ाई के प्रारम्म के पहले सममाने-बुकाने के और सममोौते के 
प्रयत्न के महत्व का वर्शान हो चुका है। यह सब सिद्धान्त सामूहिक सत्याग्रददी 
प्रतिरोध में उसी प्रकार लागू है जिस प्रकार वेयक्तिक प्रतिरोध में । 

अगोपनीयता 

गांधीजी सत्याग्रह में प्रकट, खुले हुए कार्यों पर ज़ोर देते थे । एक बार 
श्रमेरिकन लेखक अ्रप्टन क्ल्लोज़ ने उनको राजनेतिक सच्चाई का संसार में सर्व॑- 
श्रेष्ठ दृष्टान्त और प्रकट साधनों द्वारा सिद्ध प्रकट राजनीति के आदश का एक- 
मान्न सच्चा अनुगामी बताया था।? उनके ज्िए बिसी भी मुल्य पर सत्य को 
साधना एकमात्र राजनीति थी और इसमें किसी भी छिपी हुईं बात की 
गुज्लाइश नहीं थी । उन्होंने ख्नू १६३१ में लिखा था, “जिस तवरीक्र को हम 
अपना रह्दे हैं उसमें जाल, भूंठ बोलने, घोखेबाज़ी, भसत्य भौर हिंसा के 
तमाम बदसूरत कुटम्षियों के लिए बिलकुल ही गुझ्ाइश नहीं । हरएुक कास 
खुछमखुछा किया जाता है; क्योंकि सस्य गोपनीयता से घृणा करता है। 


१, हैूं०, १०-६-३६, ४० १५८ | 
२. ह०, २-१२-३६, प्ृ० ३६२ । 
३. नटेसन, “महात्मा गांधी, दि मेंन एण्ड हिज़ मिशन” ऐप्रीसियेशन्स, प्र. ३०। 


२३४ सर्वोदय-तस्घ-द्शन 


जितना अधिक आप खुले होंगे, उतना ही झधिक आपके सत्यपूर्ण होने की 
सम्भावना है ।?' 

गोपनीयता का अभाव साधनों की शुद्धता की गारंटी है, क्‍योंकि 
अशद्व ता प्रकाश से भागती दे और छिपने का प्रयास करती है। खुले कार्य 
करना सत्याग्रह को परिणाम की परवाह न करके निर्भयता और अवज्ञा को 
खुली, शुद्ध लदाई बना देता है। वह नेतिक उद्धता का प्रतीक है भौर सभी 
के, विरोधी के, तठस्थों के और अपने पक्ष के व्यक्तियों के, उच्चतम अंश को 
प्रभावित करता है । वह सत्य!ग्रही अनुगामियों के अनुशासल को इृढ़ करता 
है और जनता और विपक्षी की दृष्टि में उनके सम्मान को बढ़ाता दे भोर इसलिए 
जिपक्षी के अनुशासन को ठीला करता है । 

खुलमखुछा काये अच्छा प्रचार भी दै। सत्याग्रद्द को ख़बर वूर-दूर फेल 
जाती है और बाद में लगाए गए प्रतिबन्धों को बेकार कर देती है। खुछमखुला 
कार्य ब्यावहारिक भी है। वास्तव में, जेसा कि गांधीजी ने सन्‌ १६४० में एक 
वक्तव्य में कहा था, “कोई ग्रुप्त आन्दोलन न तो कभी जन-भान्दोलन बन 
सकता दे भ्रौर न ल्लाखों ब्यक्तियों को सामसूदिक कार्य के किये प्रेरित कर 
सकता दै ।?* 

हिंदुस्तान के और दक्षिण अफ्रीका के सभी सत्याग्नह के आन्दोलनों में 
गांघोजी सदा अपनी युद्ध-नमोजना की सूचना सरकार को पहिले से ही दे देते 
थे। उनका विश्वास था कि शअ्रगर पर्याप्त सूचना न दी जाय, तो भ्रहिंसक 
प्रतिरोध अनेतिक और दोषपूर्य हो जायगा । सन्‌ ।8४०-४१ के व्यक्तिगत 
सबिनय अ्राज्ञा-्मंग के आन्दोलन में उन्होंने इस बात पर पहले से अधिक 
ज़ोर दिया । भ्रस्येक सत्याग्रही को कहे दिन पदले अपने सविनय आज्ञाभ॑ग 
की विस्तृत सूचना सरकार को भेजनी पढ़ती थी । कांग्रेस कमेटियों को हस 
बात की द्विदायत थी कि वद्द गुप्त दिसाब या गुप्त घन न रखें ।? 

इसके विपरीत छिपाव से मालूम होता है कि सत्याग्नही विपक्षी से ढरता 
है, उसके दिये हुए दण्ड से बचना चाहता है और अपने चारों ओर बचाव की 
दीवाल खड़ी करना चाहता है| श्रहिंसा इस प्रकार के बयाव से धणा करती है 
अधिकतम शक्तिशाज्ी विपक्षी का सामना खुलकर करती है। छिपाव से यह 
भी प्रकट द्ोता है कि सत्याग्रदी संदेहपूर्ण साधनों द्वारा शीघ्र सफल होने को 
उस्सुक है। इसलिये छिपात सत्याग्रह की नेतिकरता और प्रतिष्ठा को दूर करके 
१, यं० ईइं०, २१-१२-१६३१ | 
२, २१-१०-४० का गांघीजी का वक्तव्य | 
है, ह०, १३-४-४०, एप० ८८६ | 
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डसको कफेवल-मात्र चतुरता की लड़ाई में परिणयत कर देता है। इस प्रकार वद्द 
सत्याग्रह के लिये घातक है। गांधीजी के शब्दों में, कोई भी गुप्त संगठन, चाहे 
जितना बड़ा क्‍यों न हो, कुछ भी भच्छाई नहीं कर सकता ।??* 

सन्‌ १६३०-३४ के सत्याग्रह आन्दोलन में जब सरकारी दमन बहुत 
कठोर दो गया ठो सरयाभ्रही गुप्त साधनों का प्रयोग करने लगे । लेकिन 
आत्दोलन में ढीज्ञापन भौर दुबंलता झा गई । गांधीजी ने जेल से छूटने पर 
इस ढीलेपन के लिये भौर जनता में उत्थाह को कमी के किये बहुत कुछ छिपाव 
के साधनों को उत्तरदायी ठहराया ।* 

इसी प्रकार गांधीजी के अनुसार सरकारी सम्पत्ति का विनाश भी 
अहिसक प्रतिरोध के आन्दोलन का भाग नहीं हो सकता। यह विनाश एक 
प्रकार की दिसा दै। ““यदि प्रत्येक व्यक्ति पुद्०ों, यातायात के साधनों, सदकों 
आदि के विनाश के झ्चिकार का इसलिये दवा करे कि घह सरकार के कुछ कार्यों 
को ठीक नहीं समझता, तो राष्ट्रीय सरकार भी एक दिन न 'चक्ष सकेगी। इसके 
अतिरिक्त बुराई पुलों, सड़कों, इत्यादि में--आओ निर्जीब बस्तुएँ हँ--नहीं है, 
बल्कि मनुष्यों में है. . .बिस्फोटक साधनों द्वारा पुल्लों श्रादि का विनाश इस 
बुराई को दूर नहीं करता, बल्कि उस बुराई के स्थान में जिसको बह दूर करना 
चाहता है भ्रधिक निकृष्ट बुराई को उकसाता है।? 


संख्या ओर घन 


सत्याग्रह आन्दोलन में गांधीजी संख्या भौर धन के प्रति उदासीन थे । 

उन्होंने यार-बार कहा है कि सत्याग्रह की सफलता भौतिक नहीं नेतिक ओऔर 
आध्य|सत्मिक साधनों पर निर्भर है। 

वह खनता के सहयोग की उपेक्षा नहीं करते थे और न उसके महत्व को 
कस आंकते थे। सन्‌ १६१६ में हंटर कमेटी के सामने उन्होंने कहा था कि 
यदि उनको अहिंसा के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करने को तेयार १० लाख 
मनुष्य मिल जाय तो वह इनको सत्याग्रद्दी-सैना में भर्दी करने में श्रागा-पीछा 
न॒ करेंगे ।* बद् यह भी मानते थे कि सामूहिक सत्याग्रद का आंदोलन बिना 
जनसाधारण को सहायता और अनुशासन के अर्संभद है।' लेकिन यदि 
१, ह०, १०-२-४६, पृ० ८। 
२, उनका ५-*-३३ का वक्तव्य । 
३. ह०, १०-२-४६, प० २। 
४, यूँ० इं०, भा० १, पृ० १७। 
५५ साउथ श्रफ्रीका?, ० २०४ | 


भर 
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अनुशासन ठीक न दो ठो संख्या दुर्बलता का स्रोत है। इसके अतिरिक्त 
सत्यामद सामूहिक हुए बिना भी सफक् हो सकता है। और सफलता संख्या- 
शक्ति पर नहीं, सत्याग्रहियों को, बिना विरोधी के प्रति दुर्भावना के, ससय के 
लिए कष्ट-सदन को क्षमता पर अवलःम्बित है, उन सप्याग्राहियों की संख्या 
चाहे जितनी कम क्‍यों न हो । गांघीदी के शब्दों में “मैं परिमाण की लग- 
भग उपेक्षा करके गुण ( नेतिक उत्कृष्टता ) को अधिकतम महस्व देता हूं... 
संख्या जब ठीक भ्नुशासन में रह कर एक मलुष्य की भांति कार्य करती है 
तो वद्द अजेय हो जाती दै। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने रास्ते चलता है या जब 
कोई नहीं जानता कि वदह्द किस रास्ते चले तो वह स्वयं-विनाशक शक्ति बन जाते 
हैं। मुझे विश्वास हे कि जबतक हम एकता, ठीक-ठीक कार्य करने की अमता 
और बडुद्धिपूर्ण सहकारिता और सहानुभूति का विकास नहीं करते, तबतक 
कम संख्या में सुरक्षा है ।”' “सत्याग्रह में संख्या का महत्व नहीं होता। 
सुसंगठित और अनुशासन पूर्ण मुहदीभर सब्चो सस्याप्रही भी जनता की 
स्वाथरद्दित सेवा द्वारा भारतवे को स्वतंत्र कर सकते हैं |” * 

संख्या की ओर गांधीजी की उदासीनता भस्म शक्ति के बारे में उनके 
विश्वास का निष्कर्ष है। सत्याअद्दी का अवल्लम्ब उसके संकी णं, सीमित, प्थक 
शरोर की शक्ति नहीं, उसकी आत्मा की शक्ति है जो संपूर्ण संसारभर की 
भौतिक शक्ति की उपेक्षा कर सकती है। जब किस्री ब्यक्ति को ईश्वर और 
आ्रस्मा में अडिग आ्रास्था होतो है तो वह आवश्यक सद्दोरे और सहायता के 
क्विए स्वयं अपने पर आश्रित रहता है। 

गांधीजी नेतिक उल्कृष्टता पर इसलिए ज़ोर देते हैं कि वह संक्रामक होने 
के कारण बृद्धिशील होती है, और नेतिकताविद्दीन संख्या प्रभावहीन द्वोती है। 
गांधीजी इसको सत्याग्रह में वृद्धि का नियम” कहते हैं | शुद्धता के कारण ही 
दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रहियों की संख्या जो एक समय केवल १६ थीं, 
सत्याप्रह की बढ़ाई के अंत के क्रीब बढ़ कर ६०००० हो गई थी । 

इसके अतिरिक्त सत्याग्रह में सफलता संख्या पर नहीं बल्कि भ्रन्‍्यायी के 
साथ सहयोग न करने पर और उसका प्रतिरोघ करने पर अ्रवल्लम्बित होती है । 
इसलिए “लड़ने चाले के लिए लड़ाई ही जोत है, क्‍योंकि उसको केवल क्ढने 
में अनन्द आता है । उसका विश्वास है कि जीत या हार..... स्वयं उसके 
ऊपर अवल्नग्बित है |?” फिर, क्‍योंकि सत्याग्रही फौज बदले की भावना से 
१२. य॑० इं०, भा०२ , पृ० ५०३ | 
२, ह०, २४-३-३६, प्र० ६७ । 
३, साउथ अ्रफ्रीका?, प्र० ३६४ | 


के 
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मुक्त होती है, इसलिए उसमें सिपाहियों की कम-से-कम संख्या की आवश्यकता 
होती है।'* 


इन्हीं विचारों से मिलते-जुलते गांधीजी के विचार सत्याग्रह में धन के स्थान 
के बरे में थे । उन्होंने अनेक हत्तचलों के किए करोड़ों रुपये एकत्रित किए थे 
और घन को युद्ध का साधन मामते थे ।* सन्‌ १३२१ में उन्होंने जनता से 
अपील को थी कि वह सिलक-स्वराज्य-फौैंड में डि.तना घन दे सके दें। सन्‌ 
१६२७ में उन्होंने लिखा था, “इस फंड से महान्‌ राष्ट्रीय प्रयोजन सिद्ध हुआ 
है। उस शक्तिशाली संगठन का, जो एकदम खड़ा हो गया है, निर्माण इस 
महान्‌ राष्ट्रीय फंड के बिना असंभव था...... ॥?$ लेकिन याद रखना चाहिए कि 
वास्तव में गांधीजी धन की ओर से उदासीन थे । घन के प्रति उनकी मानसिकता 
का निर्धारण अपरिग्रह के झादर्श द्वारा होता है। उनका विश्वास था कि 
सत्याग्रह में धन का अ्ल्पतसम महत्व होता है।* घन स्वयं सत्याग्रह आंदोलन 
की उन्नति में सहायक नहीं हो सकृता। दीधंकालोन अनुभव से उनका यहद्द 
विश्वास हो गया था कि सत्याप्रही के लिए. यह आवश्यक है कि वह घन पर 
शआ्रभ्रित रहना छोड़ ही दे, क्योंकि कोई भी झान्दोलन या काये जिसका नेतृश्व 
अच्छे भौर सच्चे आद्मियों के दाथ है, घन की कमी से न तो रुकता दे न ढीला 
पढ़ता है। * दूसरी और आर्थिक निश्चितवा का आवश्यक परिणाम होता है 
आध्यात्मिक दिवाल्षियापन ।* 


गांधीजी का यह भी मत था कि “किसी भी सावंजनिक संस्था को स्थायी 
कोष पर निर्वादह्द करने का प्रयत्न न करना चाहिए; क्योंकि इसमें नेजिक 
झ्रधोगति का बीज समाया रहता है| साथ॑जनिक संस्था का अर्थ दे जनता की 
अनुमति और धन से चलनेवाली संस्था । जब जनता की सहायता मिलना 
बन्द हो जाए तब इसे जोवित रहने का अधिकार नहीं द्वै। स्थायो संपत्ति पर 
चलने वाली संस्थ.एँ प्रथथ: क्नोकमत की सपेक्षा करती देखी जाती हैं और 
कितनी ही बार तो ज्ञोकमत के विपरीत भी आचरण करदी हैं। वार्षिक चंदा 
संस्था की लोकप्रियता भौर उसके संचालकों की ईमानदारी की कसौटी दे 


, यें० इं०, भा० १, ० ६३५ । 
» स्वीचेज़', प्रृ० ५८४ ) 

, यें० इं०, भा० ३, ४० १०२। 
, आत्मकथा' भा० ४, श्र १४। 
, साउथ अफ्रीका' पृ० २०२। 
« हैंग; २१०-१२-३८, 0० रे७१ | 
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और मेरा यह मत है कि प्रत्येक संस्था को चाहिए कि वह अपने को इस 
कसौटी पर कसे ।” गांधीजी उधार रुपये से सार्वजनिक संस्थाओं को चल्ाने 
के भी विरुद्ध थे ।* 

शायद यह बताना अनावश्यक है कि सस्याग्रह आर्थिक प्रल्तोभन देने से 
या खय॑से वक नौदर रखने से मेत्त नहीं खाता। इस प्रकार के स्थार्थपूर्या 
उद्देश्य से सत्याग्रह में भाग लेने वाले अवसरवादी व्यक्ति आन्दोलन को 
निर्जीव और यन्त्रवत्‌ बना देंगे। लेकिन यदि संभव दो तो निर्धन स्वयंसेवकों 
को भौर जय वह जेल में हों या भार डालते गए हों तो उनके आधश्रितों को 
भरण-पोषणमातन्न के लिए घन देने में कुछ भी अनुचित नहीं है । 

बहुत कुछ गांधीजी के ही कारण भारत में स्वतन्त्रता की लड़ाई में घन 
का ब्यय इसना कम हुआ और कांग्रेस में अवेतनिक सवा रहित कार्यकर्ताओं 
की हृतनी बड़ी संख्या थी । धन के श्रष्टकारी प्रभाव से दूषित जनतन्त्र को 
घन की शोर गांधीजी के बुद्धिमतापू् रुख़ से बहुत कुछ सीखना चाहिए । 

गांधीजी का मत था कि सत्याग्रद्दी श्रान्दीलन में नेता को धन भौर 
मनुष्यों के लिए यथासम्भव उसी स्थान पर निर्भर रद्दना चाहिए जिसको उस 
शिकायत से-- जो लड़ाई का कारण द्वे--अभ्र्यक्षरूप से द्वानि पहुंचती है। 
डनके शब्दों में, “यह सत्याग्रह का सार है कि केवल उन्हींको सध्याग्रह करना 
चाहिए जो कष्ट उठा रहे हैं ।”* 

सत्याग्रह को स्थानविशेष में मर्यादित करने और बाहरी सहायता को 
रोकने का कारण यह है कि “सत्याग्रह का मूलभूत विचार है अ्रन्यायी 
का हृदय-परिवतंन करना, उसमें न्‍्याय-भावना जगाना, और उसको यह्द 
दिखाना कि बिना पीड़ितों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग के बह इच्छित 
अन्याय नहीं कर सकता। यदि लोग अपने हितों के क्विये कष्ट सहने को 
तैयार नहीं हैं तो सत्याग्रह के रूप में किसी भी बाहरी सहायता से सम्भवतः 
सक्षा छुटकारा नहीं मिल सकता 7??? इस प्रकार अन्यायी के हृदय-परिवतंन 
का सर्वश्रेष्ठ साधन है अन्याय से पीड़ित स्थानीय लोगों का बलिदन। 
याहरवाकों का बलिदान हृदय-परिवतंन की भ्रक्रिया में विध्न ढालता है और 
कट्ठता को बढ़ा देता है। इसके भ्रतिरिक्त स्वावलंबन और स्थानीय उत्तरदायित्व 
का सिद्धान्त मनुष्यों को अपनी लड़ाई अपने आप लड़ने पर बाध्य करता है 


३, आत्म कथा, भा० २, अर० ४; महादेव देसाई, 'डायरी?, भा० १, पृ० ७७| 
र्‌ ह्‌०, १०-ह२ रेष, पू० ३६६ रे 
३, 6० १०-१२-ई८, छ० २६६ | 
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और उनकी प्रसुप्त शक्तियों को विकसित करता है। ख्लोगों में डनकी शक्ति की 
चेतना आती है और बह हस योग्य धो जाते हैं कि झन्‍्याय से छुटकारा पा 
जाये । बादरी सहायता--वह चाहे जिस परिमाद्य में क्‍यों न हो-- हस आत्म- 
प्रयास का स्थान नहीं को सकती । 

सामृहिक अ्िंसक प्रतिरोध के प्रधान शत््र हैं असहयोग, सविनय भाज्ञा- 
अंग, उपबास, द्विजरत, घरना, आर्थिक बहिष्कार और सामाजिक बहिए्कार । 


अप्तहयोग 


वेयक्तिक संबंधों में अ्रजुपम प्रतिरोध-शखर होने के साथ-साथ असहयोग 

श्रेष्ठ राजनितिक प्रतिकार-साधन भी दै। 

सरकारें अक्सर गल्लतियाँ करती हैं और उनको अन्यायपूर्श रोति से 
शासन करने का दैवो अधिकार नहीं है। गांधीजी का कहना था कि सरकार 
का आधार उसकी शक्ति या जनता की निष्क्रिय सम्मति नहीं; बल्कि उसका 
सक्रिय सहयोग दै। इसलिए जनता के सहयोग और सहायता से हाथ खींच 
लेने का परिणाम है राजनैतिक ब्यवस्था का पूरी तरद्द पंयु और शक्तिहीन हो 
जाना और उसका अन्त । “भ्रधिकतम निरंकुश शासन भी जनता की सम्म्रति 
के दिना नहीं चल सकता, और यह सम्मति प्रायः निरंकुश शासक बल्लपूथक 
प्राप्त करता दै। जेसे ही जनता स्वेच्छाचारी शक्ति से डरना छोड़ देती है, 
उसकी (शासन की) शक्ति जाती रहती है |??* 

साधारण रोति से नागरिक का कर्तव्य है कानूनों को मानना और 
सरकार का कतरंब्य है जनता की नेतिक भावनाओं, दितों और इच्छाओं की 
उपेक्षा न करना । सरकारी श्राज्ञाओं का पालन बिना सोचे समझे नहीं करना 
चाहिए क्‍योंकि यह दासता का लक्षण है। यदि सरकार जनता की भावनाश्रों 
के प्रतिकूल चलती है, यदि उसका श/सन अनैतिक और भअन्‍्यायपूर्ण है तो 
सरकार के खाथ असहयोग करना जनता का अधिकार भी है और कर्त्तव्य 
भी । गांधोजी लिखते हैं “बुरा शासन करने वाले शासक को सद्दायता करने 
से इन्कार कर देना जनता का प्राचीन काल से माना हुआ अधिकार है |? ९ 
जो बात सरकार के दिए ठीक दै वही दूसरे शोषक समुदायों और संस्थाओं 
को भी लागू है। 

सरकार के विरुद्ध प्रयुक्त होने पर 'झसहयोग का प्राथमिक प्रेरक हेतु 
है भारमशुद्धि के लिए अनेतिक और पश्चाताप न करने वाली सरकार के साथ 


१, पं० इ०, भा० १, पृ० २०४ | 
२ 'स्पीचेज', ए० २०४ । 
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सहयोग से हाथ खींच द्षेना । दूसरा उद्देश्य है सरकारी नियन्त्रण या देखभाक्ष 
से स्वतन्त्र होकर असहाय होने की भावना से छुटकारा पाना, अर्थात्‌ यथासंभव 
सभी मामलों में स्वयं अपने आप पर शासन करना; और इन दोनों उद्देश्यों 
को पूरा करने में किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने या नुकसान 
पहुंचाने की प्रेरणा देने या उनके प्रति हिंसा करने से बचाना ।”" 

सत्य[अहियों की आत्म-शुद्धि का अथ है ऐसी मद्दान नेतिक शक्ति का 
विकास जो सरकार के धर्मंड को तोड़ देगी और उसे न्याय करने पर विवश 
करेगी । यदि सरकार अनेतिक मार्ग को नहीं छोड़ती और न्याय करने से 
इन्कार कर देती दे तो असहयोग शासन को जऊढ़ उखाड़ देता है और सरकार 
को प॑गु बना देता हे । 

जैसा कि उद्देश्य से प्रकट है, असहयोग केघल निषेधात्मक ही नहीं है, 
वद्द जनता का सरकार के साथ सहयोग करने से जानबृक कर केवल इन्कार 
करना ही नहीं है, अ्सदयोग का विधायक पक्त भी है। विधायक पत्त है 
आन्तरिक विकास, जनता में आपसी सहयोग का जिकारः। असद्योग के बाह्म 
निषेघात्मक पक्ष को सफ़ल्ता विधायक आन्तरिक पक्ष को सफलता के 
अनुपात में होती है। इसी कारण गांधीजी जनता की राजनेतिक शिक्षा पर 
इतना अधिक ज़ोर देते थे। जनता के झ्रापसी सहयोग के बिना न तो असहयोग 
व्यापक ही हो सकता है और न भ्रहिंसक ही, और दोनों ही हालतों में 
वह कारगर नहीं द्वो सकता। इस आन्तरिक विकास के श्रभाव में यदि 
झसदहयोग अहिसक और कारगर भी हो तो भी सरकार के पतन के बाद 
असहयोगियों के लिए सामाजिक ब्यवस्था को सुरक्षित रखना अ्सम्भव हो 
जायगा और परिणामस्वरूप श्रराजकता फेल जायगी। इसी कारण जनता 
द्वारा असहयोग के प्रयोग में और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने की 
डनकी क्षमता में सामअस्य रहना चाहिए। 

गांधीजी के अनुसार अ्रसहयोग का प्रमुख प्रेरक हेतु छणा या निराकरण- 
शील्षता नहीं ब्कि विधायक प्रद्ृत्ति है। गांधीजी के शब्दों में “निस्सन्देदद 
असहयोग ऐसी शिक्षा दे जो जनमत को विकसित करती दे और निश्चित और 
स्पष्ट बनाती है और जेसे ही वह (जनमत) फलप्रद काय्यं के लिए संगठित 
हो जायगा, हमें स्वराज्य मिल जायगा।”* 

लेकिन असहयोग के इस विधायक स्वरूप, अतिरिक सद्योग का विकास, 
स्वेच्छा से होना चाहिए सत्याग्रद्दी को दूसरों के मत-स्वातन्भ्य और काय- 


१ यं० इं०, भा० १, ४० ४२ | 
२, शित्याग्रह', प्ृ० २४ | 


सामूहिक सत्याग्रद' ( चालू ) श्र 


स्वश्तन्ज्य के अधिकार का आदर करता चादिय ओर उनको अमपूर्श मार्ग 
से बचाने के किए. केवत्ष समकाने-जुफ़ाने पर ही निर्भर रद्धला चाहिए । बछ्ध- 
पूर्वक. सहयोग को विकसित करने का प्रथरम हिंसर है ओर हिंसा केचल' बुराहे 
को जोधित रखती है ओर बढ़ाती है। इसके चतिस्क्ति केवल स्वेच्चा पर 
विभेर सहयोग दी जनता की भावना भौर असन्तोष की परख्व हो सकती है', 
ओर 'जो अपने को तक्तन भा ज़बरदस्सी के कारण. अखहयोगी कहते हैं कह 
असहयोगी नहीं हें ।!!* इसलिए अपहयोग के अर्दिसिक होने के ब्षियपु यह 
आवश्यक है कि असदयोगी मतभेद के प्रत्नि सहिएख रहें ओर शिन्न. मतवाक्ों 
की स्वतन्त्रता का आदर करें । 


हड़ताल 


सत्य!ग्रही असहयोग के विकास के लिए अ्डिंसक साधनों का, विशेष 
रूप से हृदताल, सामाजिक बहिष्कार और घरने का प्रयोग करते हैं। 


हड़ताल का अथ है विरोध-प्रधुशंन के लिए ब्ययसाय को कुछ फाक्ष के 
लिए बन्द कर देना । हृढ्ताज़ का उददश्य है जनता और सरकार के सन को 
प्रभात्रित क!ना ।* लेकिन हंडताल़ बार-बार न होनी चाहिए नहीं तो डसका 
फलन-प्रद होना रुक जायगा | इसके अतिरिक्त हड़ताल नितान्त स्वेच्छा पर 
अचज़म्यित होनी चाहिए | लोगों से कार्य स्थगित कराने के किए समझाने- 
बुकाने और प्रचार के दूसरे अद्दिंसक साधनों का ही प्रयोग करना चाहिए । 
लौकरों से--जबतक उनको नौकर रखने वालों की आक्ला न मिल जाय--काम 

बन्द्‌ करने के लिए न कहना चाहिए । 


सामाजिक बहिष्कार 


सामाजिक बहिष्कार में हृ़तालों की अ्रपेश्षा करों अधिक दुरुपयोग की 
सम्भावना है । बहिष्कार प्रयोग के अनुसार भहिंसक भी हो सकता है और 
हिंसक भी । गांधीजी महसूस करते थे कि सामाजिक जीवन में कुछ अंश में 
सामाजिक यहिष्कार से बचना असम्भव है, लेकिन किसी समाज में उन ज्ोगों 
के विरद्धझ--जो जनमतव की अवज्ञा करते हैं भौर असहयोगियों का साथ नहीं 
देते--बद्िष्कार का प्रयोग बहुत मर्यादित रूप में ही हो सकता है। 
१, यं० इं०, भा० १, ए० १४६ | 
२. सत्याग्रह, ए० २४। 
३. यं० इं०, भा० १, ए० २३॥। 
४, यं० डं०, भा० १, ए० २४८। 


श४२ सर्वोदय-तच्व-दशे न 


भारतवर्ष में सामाजिक बहिष्कार भयंकर और कारगर प्राघीन प्रथा है 
और यद जाति-प्रथा की समकाल्षीन है । उसका आधारभूत विचार यद है कि 
समाज के जिए यद्द ज़रूरी नहीं कि बह बहिष्कृत को आतिथ्य दे । ऊथ गाँव 
साम॑ जस्यपूर्ण, स्वावलम्बी इकाई थे और व्यक्ति हारा समाज की अषज्ञा के 
अवसर बहुत कम द्वोते थे, उस समय सामाजिक बहिष्कार का साधन बहुत 
उपयोगी था। लेकिन आधुनिक जटिल परिस्थिति में जब जनता में किसी स्‍भश्न 
के बारे में गहरा मतभेद हो, गांधीजी के अनुसार, अल्परुत को बहुमत की 
बात मानने को विवश करने के लिए हस साधन का प्रयोग अक्षम्य हिंसा का 
एक भ्रकार है ।* 

लेकिन कुछ श्रसाधारण परिस्थितियों में जब कोई श्रवज्ञाकारी श्रज्पमत, 
सेद्वान्तिक कारण से नहीं, केवल अवज्ञा के या उससे भी अपकृष्ट कारण से 
बहुमत की बात मानने से इन्कार कर दे, तब सामाजिक बद्धिष्कार का प्रयोग 
हो सकता है ।* लेकिन यह तभी कारगर हो सकता है और उसी दुशा में 
इसका प्रयोग सी करना चाहिए जब यहिप्कृत को वह दंड की भांति न लगे, 
बल्कि अश्रनुशासन-कार्य मालूम हो ।? बहिष्कृत उसको अनुशासन की तरद्द तभी 
स्वीकार करेंगे जब वद्द अहिंखक होगा, अर्थात्‌ जथ बह सम्योचित होगा और 
उसमें अमानुषिकता की गंध न आएगी । उसके अहिंसक होने के लिये यह 
भी आवश्यक है कि अगर उससे बहिष्कृत को असुविधा हो तो प्रयोग करने- 
वालों को दुःख महसूस हो । * 

सामाजिक बहिष्कार का यह अ्रथं न होना चाहिए कि किसी मनुष्य को 
आवश्यक सामाजिक सेवाओं से वसच्चित किया जाय, अर्थात्‌ डसके नौकर से 
डसकी नोकरी छोड़ देने को कहा जाय, उसको खाना या कपड़ा पाने से रोका 
जाय या उसको डाक्टर की सेवाशों से बश्चित रक्‍्खा जाय । ऐसा करना द्विंसा 
ओऔर बल-प्रयोग द्वै । इसी प्रकार यदि मनुष्य बेसभी से किसी ब्यक्ति के जीवन 
को गाजी, अपमान आदि से असझ्य बना दे, तो वद्द हिंसक बहिष्कार का 
दृष्टांत होगा । दूसरी शोर यदि कोई पादरी अपने सम्मान की भ्रपेत्षा अ्न्यायी 
सरकार से मिल्ली उपाधि की अधिक क़द्ध करे और उसके गिरजञाघर में आने- 
वाले उसके नेतृत्व में प्रार्थना करने से इन्कार 4.रदें तो वह शान्तिमय बहिष्कार 
का दृष्टान्त होगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को, जो किसी महत्त्वपूर्ण 
मामले में दृढ़, स्पष्ट जनमत की अवज्ञा करता है, सामाजिक सेवाओं से नहीं, 


१, यं० इं०, भा० १, १० २६६ । 
२. यं० इं०, भा० १, ए० रध्८ | 
है, यं० इं०, भा० १, ए० ३०० । 





सामूहिक सत्याग्रह ( चालू ) ब्ह३ 


बल्कि सामाजिक सुविधाओं और रिश्रायतों से वश्ित रक्ख़ा जाय, तो उसमें 
कोई हिंसा की बात न दोगी। दृष्टांत के लिप भोजों में मिम॑श्रश् या सेंट देना 
हत्यादि ऐसी रिआायतें हैं ऊिन्‍्हें रोक देना अनुचित न दोगा। इस मर्यादित 
रूप में भी सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग थोड़े से निश्चित अवसरों पर ही 
करना चाहिए और हर हाक्षत में बहिष्कार करने थाल्लों को इस साधम का 
प्रयोग सवय॑ अपने को जोखिम में ढाल कर ही करना चाहिए ।* 


धरना 

जय धरने का प्रयोग अहिसक प्रतिरोध के साधन के रूप में हो तब 
उसको बल्ञ प्रयोग से बचना चाहिए और केवल समझमाने-बुकाने पर «भर 
होना चाहिए। भारत में सन्‌ १६२०-२२ और १६३०-३४ के अहिंसक 
आतन्दोलनों में गांधीजी ने शराब, अफ्रीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर 
घरना देने की राय दी थी। दूसरे आंदोलनों में यह काय लगभग सभी स्थानों 
में केवल ख्तियों ने ही किया था । लेकिन गांधीजी इसके विरुद्ध थे कि घरना 
देने घाले किसी स्थान को इस प्रकार घेर कर पक दीवार सी बनाकर बैठ 
जाय॑ या लेट जाये कि कोई भी मलुष्य बिना धरने देने वालों के शरीर पर 
पैर रबसख्ले उस स्थान में आ या वहाँ से बाहर जा न सके । इस प्रकार के घरने 
को गांघीजी हिंसक और बबरतापूर्ण बताते थे। बल-प्रयोग का भद्दा तरीका 
होने के कारण यह बयरतापूर्ण दे । वह हिंसा से भी बदतर है क्योंकि “अगर 
हम अपने विरोधी से कड़ते हैं तो हस उसे कम-से-कम बदलने में चोट करने 
देते हैं। लेकिन जब हम यह जान कर उसे अपने ऊपर च्षने की चुनौती 
देते हैं कि वह ऐसा न करेगा तो हम उसकी स्थिति को श्रघिक-से-अधिक भद्दी 
और उसके सम्मान को गिराने वाली बना देते हैं?” ।* 

शांतिमय धरने का उद्देश्य जो मलुध्य कोई विशेष कार्य करना चाहता 
है उसका रास्ता रोकना नहीं बल्कि यह है कि जनमत की शक्ति पर निर्भर रहा 
ज्ञाय, जनमत की अवज्ञा करनेवालों को चेतावनी दी जाय और उनको ल्जित 
किया जाय ।* शान्तिमय घरने में बल-प्रयोग, धमकाने, अशिष्टता, किसी का 
पुतक्षा बनाकर जलाने या दफ़न करने और भूख-हड्ताल इत्यादि के लिये स्थान 
नहीं है। शांतिमय धरने में उपवास का प्रयोग केवज् तभी हो सकता है जब 
सध्याग्रही भौर उसके विरोधी में एक-दूसरे के लिये प्रेम और आदर दो भौर 


१, यं० इं०, भा० १, ए० ३०२। 
२. सत्याग्रह, प्ृ० ६० | 
हे, ह०, २७-८-३६, ४० २३४ | 


चू 


२8४९ सर्बोदिय तल्ष-दर्शन 


विरोधी मे अपने हक़रार को तोढ़ा हो ३९ 
ऊपर लिखे सांघनों का प्रयोग सध्याग्रही असहयोग को विकसित और 

गतिशीक्ष बनाने के लिए करते हैं। असहयोग का अन्तिम रूप है सविभय 
झाश्।भंग । गांधीजी ने सन्‌ १६३० में दिखा था, थोड़ा सोचमे से प्रकट 
हो जायगा कि सविनय आज्ञा-संग अरसहयोग का आवश्यक अज्ञ है। आप 
सरकार की श्राज्ञा का पालन करके उसकी अधिक-से-अधिक सहांयता करते 
हैं ।?* कुछ अच्छाहयाँ तो बुरे-से-बुरे राज्य में भी होती हैं। लेकिन यदि राज्य 
झनेतिफतापूर्य दे तो जनता को राज्य की पूरी ब्यवरुथा को ठुकरा देना 
चाहिए ।* 

देश और काल की परिस्थिति-विशेष के अनुसार असहयोग की तफ़्सी व्वी 
बातें बदलती रहेंगी । जो आवश्यक है वह है सरकार की दी हुईं सज्ञा को 
बिना हिंसा और दुर्भावना के सहने और उसके भड़काने से भी अ्दिंसक 
बने रहने की असहयोगियों क्री क्षमता और जनता की दृढ़ सहानुभूति और 
सहायता । याद रखना चाहिए कि जनता का सामूहिक दुश्भाव असहयोग की 
सफछता की एक झावश्यक शर्त दे । 

सांधी शी के सन्‌ १६२०-२२ के असदहयोग श्रद्रोलन का विस्तृत इतिहास 
हमारे विषय के बाहर है; लेकिन उन बातों का संकक्षत्त विवरण, जिनको गांधी- 
जी ने असहयोग के कार्यक्रम का भक्ल बनाया था, अनुपयुक्त न होगा. विशेष 
रूप से इसलिए कि राष्ट्रीय पेमाने पर श्रसहयोग का यह पहला दृष्टांत है ।*४ 


१, (हिस्ट्री ऑब दि कांग्रेस”, प्ृू० ७६५ (शान्तिमय धरने के बारें में सन्‌ १६३१ 
में दी हुई गांधीजी की दिदायतें देखिये) | 

२, यं० इं०, २७-३-३० | 

यं० इं०, २३१-१२-३१। 

४, प्राथमिक रूप में अमहयोग का सिद्धांत हमको गांधीजी के “हिंद-स्वराज्3! में 
मिलता है | “हमारी समझ में आपकी ( अंग्रेजों की ) खोली हुई शालाएँ 
अर अदालतें किसी काम की नहीं। उनके बदले हमारी जो असली पाठ- 
शालाएँ ओर अदालतें थीं उन्हींको इम फिर से स्थापित करना चाहते हैं । 
“““-“*बिल्यती या योसप का कपड़ा हमें नहीं चाहिए | हम तो इस देश 
में पेदा होने ओर बननेवाली चीज़ों से ही काम चला लेंगे | *“* 'हमारी 

इच्छा के विरुद्ध जो काम आप करेंगे उसमें हम आपकी कोई मदद न 
करेंगे। यह हम जानते हैं कि हमारी मदद के बगैर श्राप एक कदम भी 
नहीं उठा सकते |” 'हिन्द-स्वराज्य', प्ृ० १६२-६४ | 


नर 


सामूहिक सत्याग्रह ( जाल ) घछ्छ 


गांधीजी की आरम्भ की उस योजना के अनुसार जिसको ख़िल्लाफ़त 
कमेटी ने भी मास क्षिय्रा था, यह निश्चित हुआ था कि असहयोग का प्रयोग 
निर्धारित, निश्चित क्रमशः बढ़ते हुए भागों में हो । यह भाग थे, ख़िताबों को 
झौर अवेतनिक पदों को त्याग देना; सरकारी नौकरों को नौकरी छोड़ने के 
क्षिए आदेश देना, पुल्निस भौर फौज को सरकारी नौकरी से हटाना और टेक्स- 
बन्दी ।' बाद में पहले भाग में कचहरियों का वकीलों ओर अनता द्वारा 
स्कूलों और काक्षिजों का शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा; ब्यवस्थापक-सभाश्ों 
का उसके सदस्यों द्वारा; भर चुनावों का घोटरों द्वारा बहिष्कार भी शामिद्ष 
कर दिया गग्मा था। खदेशी का प्रचार, विदेशी कपड़ों का त्याग और उनके 
स्थान में एक-मान्न खादी का प्रयोग; स्थानीय बो्डों से नामज़द सदस्यों का 
स्याग-पत्र; सरकारी दर्थारों भौर दूसरे सरकारी या श्र॒धध॑ सरकारी समारोहों में 
जाने से इन्कार यह सब भी पहिले भाग में ही शामिल थे। हनसें से हरफुक 
निषेधात्मक बात का विधायक, रचनात्मक पक्ष भी था. मिसमें जसे ही सरकार 
पंगु हो जाय वेसे ही समानाम्तर सस्याग्रही सरकार उसका स्थान ले सके और 
सामाजिक न्यवस्था को अहू"ट और अझच्षत बनाये रख सके । सन्‌ १६२० से 
गांधीजी ने लिखा था, “जब हम फ्रौज और पुलिस को बढ़े पेमाने पर सरकारी 
नौकरियों से अ्क्रग करने को तैयार होंगे तब हम अपनी रक्षा करने के योग्य 
हो सुकेंगे। अगर पुलिस भर फौज देशभक्ति के कारण नौकरियाँ छोड़ें तो में 
निश्चय दी उनसे आशा करूँगा कि वद्द उसी कर्सवब्य का राष्ट्रीय स्वयंसेतर्को 
की तरह पाक्षन करें। असहयोग का झान्दोलन अपने आप चलने पाली 
ब्यवस्था का (आंदोलन) है। अगर सरकारी स्कूल खाली हो जाते हैं तो में 
निश्चय ही आशा करूँगा कि राष्ट्रीय स्कूल स्थापित हो जाय॑ंगे। अगर वकील 
सामूद्विक रूप से श्रपनी वकात्षत स्थगित कर दें तो वह पंचायती भरदालतें 
बनावेंगे और कौम को आपसी मऊगढ़ों को तय करने की और अन्यायी को 
सज़ा देने की अधिक सस्ती और शीघ्रता से काम करने वाज्षी पद्धति मित्र 
जायेगी ।?* “हसढिए अधहिसक साधनों से प्राप्त स्वराज्य का अं विश्वद्धुलता 
और अराज्कता का मध्यवर्षो काल कभी नहीं हो सकता । भ्रहिंसा द्वारा प्राप्त 
स्वराश्य इस तरह की वृद्धिशील शांतिपूर्ण क्रांति होगी कि एक सीमित 
समुदाय के पास से शक्ति का जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में आना बैसा 
हो स्वाभाविक होगा जितना कि एक पूरी तरह पके फल का सुपोषित वृत्च 


९, यु० इ०, भा० १, १० १६१-६२। 
२, यं० इ०, भा० १, पृ० ६४१-४२ । 


२४६ सर्वोदिय-तक्व-दर्शन 


से गिरना ।!”' “अदिसक क्रान्ति शाक्ति छीनने को योजना नहीं है। वह 
सम्बन्धों में पेसे आसूल परिवर्तन की योजना है जिसका भ्रन्त शक्ति के शांति- 
मय दृस्तोतरण में होता है ।” * 

जहाँ तक स्वदेशी का सम्बन्ध है उसका स्पष्ट रूप से अर्थ है उन विदेशी 
वस्तुओं का बहद्धिष्कार जो किसी देश में साथ भौस रूप से काम में भझाती हैं 
ओर जिनको देश में ही बना लेना झावश्यक है। विदेशी कपड़ा इसी प्रकार 
की वस्तु दे भर उसका बहिष्कार अहिंसक झरार्थिक व्यवस्था का आवश्यक 
निषेधात्मक रूप है। सन्‌ १६२०-२२ में गांधीजी विदेशी कपड़े के केवल 
बहिष्कार के द्वी नहीं विनाश के भी पक्ष में थे और जुलाई सन्‌ १६२५ में 
उन्होंने स्वयं बम्बई में विदेशी कपड़े की होली की शुरुआत की थी ।* 


१, यं० इ०, भा० १; ए० २६३ । 

२, हुं०, १०-२-४६, १० १४। 

३. देशबन्पु सी० एफ़० ऐन्ड्रथ ज़ ने अपने विदेशी भाइयों श्रौर बहनों द्वारा 
बनाए. हुये कपड़ों के जलाने की नीति का विरोध किया था | कपड़ों की 
होली उनको हिंसापूर्ण, अस्वाभाविक और विकृृत-सी मालूम हुई। उनकी 
राय थी कि इसके कारण देश पिछुड़ जायेगा ओर योरोप में चालू पुरानी 
स्वार्थयुक्त दोषपूर्ण जातीयता को अपना लेगा | लेकिन गांधीजी को विदेशी 
कपड़ों का विनाश उच्चतम नैतिक दृष्टिकोण से ठीक जेँचा । इस विनाश 
में संकीर्ण जातीयता की कोई बात न थी, क्योंकि उनका ज्ञोर बिलायती 
वस्तुओं के नहीं विदेशी कपड़ों के विमाश पर था। वास्तव में विनाश 
भारतवर्ष की जातीय दुर्भावना को अंग्रेजों स उनके बने हुए कपड़ों की 
ओर मोड़ने का साधन था। विदेशी कपड़ो का प्रेम विदेशी शज्य की 
स्थापना का ओर देश के आथिक शोपण का कारण था और इसलिए 
ग़लामी और लज्जा का प्रतीक था। होली का प्रेरक-हेतु घृणा नहीं थी 
बल्कि पिछले पापों का पश्चात्ताप था। जितना होली जनता के मन को 
प्रभावित करती थी ओर उसमें उत्साह मरती थी उतना किसी और साधन 
द्वारा न हो सकता था | होली का अर्थ था भारतवर्ष के विदेशी कपड़ों के 
प्रेम को जलाना और बह एक गहरी बीमारी के लिये ज़रूरी डाक्टरी अख्न- 
क्रिया (ऑपरेशन) की तरह था। गांधीजी इस कपड़े के हिन्दुस्तान के 
निर्धनों में बांट दिये जाने के विरुद्ध थे, क्योंकि इस प्रकार का अनुपयुक्त 
दान निर्धनों की देशभक्ति, आत्म-सम्मान और प्रतिष्ठा के विरुद्ध था। 
यं* इ०, भा० १, ४० ५५३-६२, 





सामुदिक सत्याग्रह ( चालू ) रछ७ 


असहयोग राष्ट्रीम पेमाने पर भारतवर्ष में एक बिल्कुल नया आंदोक्षम 
था। जनता में रचनात्मक-कार्य के रूप में उसके लिये पहले से काफ़ी तेयारी 
लू हुईं थी । जनता को अध्यवसायपूर्ण संगठित राजनेतिक आंदोलन का 
अनुभव म था । इसके अ्रतिरिक्त प्रारंभ से ही पग-पण पर आंदोक़्न को हिंसा 
का सामना करना पढ़ा । इसलिए स्वाभाविक रूप से गांधीजी उत्सुक थे कि 
बांछित उद्देश्य को प्राप्ति के लिप देश को फम-से-कस जोखिस में डाले भौर 
कम-से-कस आसत्म-स्थाग की माँग करें ।* 

गांधीजी की राय थी कि जनता के राजनेतिक अनुभव की कसी के 
कारण आन्दोलन का प्रारम्भ मध्यम और उच्च वर्गों को करना चाहिए और 
जनता को झान्दोलजन के बाद के भागों में हिरपा लेना चादिए। हसके अतिरिक्त 
पहले भाग का, जिससे झांदोलन का प्रारम्भ हुआ था, अधिकतम सम्बन्ध 
उच्च और मध्यम वर्गों से ही था। बाद के भागों के लिए उनकी आशा जतता 
पर आधारित थी भौर इन बातों का प्रारम्भ तब होने को था जय जनता को 
अहिंसा की शिक्षा मिल चुकती | लेकिन शिक्षित वर्गों की अहिंसा दुर्यबं और 
निकस्मी थी क्‍योंकि उम्होंने अष्टिसक पद्धति को, हिंसा के प्रयोग की क्षमता , 
के अभाव में, केबल काम चलाऊ नीति की तरह अपनाया था। आंदोलन के 
लिए यह बड़ी रुकावट थी क्योंकि उच्च वर्गों की दुर्बक्ष अधकचरी अहिंसा में 
जनता को प्रभावित करने की शक्ति न थी । 

गांधीजी जिस तरह भी हो देश को हिंसा से बचाने को उत्सुक थे 
ओर इसक्िए असद्योग के. अन्तिम भागों के बारे में स्वाभाविक रीति से बहुत 
सत्तक थे और धीमी रफ़्तार से क़दम बढ़ाना चाहते थे। सरकारी नौकरों को 
नौकरी छोड़ने की हिदायत देने के बारे में उन्होंने ज़ोर दिया कि किसी भी 
सरकारी नौकर पर दुबात्र न डाला जाय | जबतक यह नौकर अपना और 
अपने श्राश्रितों का भरण-पोषण करने के योग्य न हो जाँय या जबतक कौम 
उनको जीविका का साधन न दे सके तबतक उनसे नौकरी छोड़ने के लिए 
न कहना चाहिए। और न सब प्रकार के नौकरों को भी नौकरी छोड़ने के लिए 
एकदम कहना चाहिएु। अंग्रज्ञों के निजी नौकरों के तो नौकरी छोड़ने को 
बात ही न उठाना चाहिए; क्योंकि आंदोलन सरकार के विरुद्ध था न कि 
अंग्र ज्ों के ।* गांधीजी के अनुसार तीसरा भाग, पुलिस भौर फौज का नौकरी 
छोड़ना, एक दूर की और झादर्श की बात थी । हससे भी अधिक दूर गांधीजी 
शौथे भाग को--लगानबंदी को --मानते थे। खगानबंदी का प्रारम्भ करने को 


१. 'स्ीचेज्ञ', पृ० ४४८, 
२, यं० इं०, भा० ३१, ए० १६१ | 


श्श्८ सर्पादय-लक्त्य-दुर्शन 


तलबतक सम्भावना शहीं थी जबतक यह निश्चम न हो जाय कि जनरा हिंसक 
न ही जाबगी ।" 

याद में गांधीजी, अखिक्ष सारसवर्धीय वंगोस कमेटी और कार्य समिति 
में सरकारी नौझरों को और पुलिस कौर फौज को सी अपमी नौकरी छोड़ देने 
झोर दूसरे घन्धों से, मिसाख के लिए कताई. बुनाई से, अपना भरगशा-पोषण 
करने का आदेश विया।' लेकिन हन दो अन्तिम भागों के बारे में गांधीजी 
की नीति बहुत सतकता भोर सात्रघानी की थी। उनको हिंसा का ढर था । 
कांग्रेस नौकरी से अलग होने वाले सरकारी नौकरों को भरण-पोषय में 
सहायता देने में अशक्त थी। इसलिए पुलिस, फोज और दूसरे सरकारी गोकरों 
में नौकरो छोड़ देने का बहुत प्रचार न हुआ । 

बद्यपि कार्यत्र म के इन दोनों भागों पर अस्त भ हुआ क्षेकिम क्तमानबंदी 
जिसको प्रारम्भ में गांधीजी नौकरियों को छोड़ने से भी ह्रधिक दूर की बात 
समसमाते थे, चाजु होरटे-दहोते ही रह गई । सन्‌ १६२१ ई० में सरकार ने 
आग्दोक्षणन को दुकषाने के क्षण भीषण दमन शुरू किया। हखक्री प्रतिक्रिया 
यह हुई कि विभिन्न प्रान्दों ने सपिनय आशा-भंग प्रारम्भ करने की झाशा 
मांगी । अक्तूयर, सन्‌ १६२१ में कार्य-समिति ने उन ब्यक्तियों द्वारा सबिनय 
झाशा-मंत फी आशा दे दी जिनके स्वदेशी-प्रचार के कार्य में सरकार रुकावट 
डाले । ९ नवम्बर सन्‌ १६२१ को अखिल भारतवर्थोय कांग्रस कमेटी ने 
सत्रिनय आज्ञा-भंग के छेन्र को विस्तृत कर दिया और प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों 
को उनकी प़िंस्मेदारी पर व्यक्तिगत सबिनय आज्ञा-भंग के अतिरिक्त सामृहिक 
सब्रिनय आज्ञा-भंग को प्रारम्त करने का अधिकार दे दिया । सबिनय आज्ञा- 
भंग में करबन्दी भी शामिल थी ओर उसका प्रारम्भ उन घुने हुए ज़िलों और 
हहसील्षों में होने को था डिन्होंने साम्दरायिक एकता, खादी और अस्पृश्यता 
आांदि भ्रहिंसा से सम्बन्ध रखने जाली शर्तों को पूरा कर लिया हो ।* सबविनय 
आाज्ञा-भंग का श्रांदोलन ७ फ़रवरी, सन्‌ १६२२ को बारदोल्ी में शुरू होने 
को था। बारदोली के बाद म्द्गास प्रान्त में गुन्तूर के १०० गाँवों की बारी 


१, यँं० इं०, भा० १, प० १६२] 

२. यं० इं०, भा० १, प० १०३०; हिस्ट्री आऑँबव दी कांग्रेस', ० ३६१, ६६६ । 

३. हिस्ट्री ऑव दि कांग्रेस', पृ० ३६७ । 

४, हिस्ट्री आऑब दि कांग्रेस”, पृ० रेध्८ । 

४५. मालूम होता है कि गांधीजी का बिचार यह था कि बारडोली और उसके 
पास-पड़ोस में सफल होने के बाद सविनय आश्ञा-भड्भ को एक ज़िले के 
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को झाझा मिल्त खाने की आशा में शुन्त्र में कर भहीं दिये गण थे और अब 
सक कांग्रेस का आदेश चाल््‌ था सरकार पांच प्रतिशत बर भी वसूल न कर 
धकी थी।' क्लेकिन चौरीचोरा की हिंसा के कारशणा सविभभ् श्राशा-संग का 
आंदोल्लण स्थगित कर दिया गया। चौरीचीरा के दिसाकांड के पहले बंबई, 
मद्ास और वूसरे स्थानों में भी हिंसापूर्स घटनाएं धो चुकी थीं। सविनय 
झाजझ्ञा-भंग के एकाएक स्थगित किये जाने से देश को बहुत निराशा हुई, 
सरकार के हसन की भीचषबाता बढ गई, गांघीजी और दूसरे नेता फ्रेद कर 
किय्रे गए और सत्याप्रह आंदोलन धीमा पड़ गया। नवम्बर १४२२ में 
सविनयस आश्ञा-संग कसेटी की सिफ्रारिश के अनुसार अखिल भारतीय क्रंग्रस 
कमेटी ने एक प्रस्याव पास किया कि देश अभी सविनय आशा-भंग के लिए 
तैयार नहीं था । उस समय तक सत्यागहों क्रेदियों की सैखया ३०००० हो 
चुकी थी ।* 

वूसरा अधिखक झवंदोक्षन (१६३०-३४) प्रहमुख रूप से सच्िकय अप्छा- 
भंग का आंदोक्षन-था और वकहींसे शुरू हुआ था जहां पहले शांदोशन 
( १६२०-२२ ) का अब्त हुआ था। इस आंदोक्षन में पहले के असहग्रोग « 
आंदोलन के कार्यक्रम की ३७ झहस्वपून्ा बात शामरिक्ष कर कली गई थीं। 
मिसाख्त के लिए विद्यालयों , कयहरियों, विदेशी कपड़े और शराब का बहिष्कार, 
सरकारी नौकरों को नौरझरो छोड़ने का और व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों 
को इन समभाश्रों में न जाने का आदेश--हम सभी बातों पर क्षोर दिया गया 
था । विलायती कपड़े का यहिष्कार ज्ञोरों के साथ, बिस्तृत और फलमद रूप 
में किया गया था। असहयोग-पद्धति के दृष्टिकोण से इस आंदोलन में एक 
महत्वपूर्ण बात हुईं । ४ रई, सन्‌ १६३० को गांधीजी की गशिरफ़्तारी के बस 
कांग्रेस ने विज्ञायती चीज़ों और विज्ञायती बेंकों, बीसा कम्पनियों, जहाज़ों 


बाद दूसरा अ्रपनाता जाय और इस प्रकार पूरा देश स्वतन्त्र हो जाय। 
कृष्णुदास के श्रनुसार गांधीजी का कहना था कि, “जब बारडोली में स्वराब्य 
का विजयी मंडा फहराने लगे, तो बारदोली के पास के ताल्लुके की जनता 
को बारदोली के पद-चिह्नों पर चलकर अपने यहाँ स्वराज्य के मंडे को गाड़ने 
का प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार देश भर में व्यवस्थित क्रम से एक के 
बाद दूसरे ज़िले की स्वराज्य का झंडा फहराना चाहिए ।” कृष्णुदास, 
पसेविन मंथ्स विद महात्मा गांधी, मा० १, छू० ३७४ | 

१, (हिस्ट्री आऑँव दि कांग्रेस', प्‌ृ० ३२६०-६१ और श६८ | 

२, ब्रेल्सफोर्ड के अनुसार यह संख्या ५०००० थी । पोलक इत्यादि , "महात्मा 
गांधी), ४० १४७ | 
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और इसी तरद् को दूसरी संस्थाओं का ज़ोरों से बहिष्कार छुझू ड्िया ।* 

गांधीजी ने पहले कभी हुस तरह के ब्यापक बहिज्कार का समर्थन नहीं 
किया था । जेस। हम चौथे अध्याय में बता आए हें, वह हस प्रकार के 
बहिध्कार को दृंडपूर्ण ओर हसलिए हिंलासय समझते थे। यह परिवर्तन उनकी 
अलुपस्थिति में किया गया था। लेकिन जेसा कि उनके कुछ लेखों और 
इकलेंड में दिए उनके भाषणों से प्रकट होता है जह इस परिचर्तन के विरुद्ध 
न थे।'* इसके अतिरिक्त सन्‌ १६३२ में ही लंदन से उनके छौटने के बाद 
कार्य-समिति ने एक बार फिर बहिष्कार के इस ध्यापक रूप को स्व्रीकार किया। 
सम्मवतः गांधीजी ने इस परिवर्तन का विरोध न किया होगा। क्योंकि सरकार 
से लड़ाई शीघ्र छिड़ने घाली थी और उस समय कार्य-समिति ने सेनापति 
की इृष्छा की उपेक्षा न को होतीं। कांग्रेस का बद्िष्कार सम्बन्धी प्रस्ताव 
यह था--“अद्दिंसक संग्राम में सी उत्पीढ़क ढ्वारा तेयार माल का बहिष्कार 
करना सवंथा वेध है, क्‍योंकि अत्याचार-पीढ़ित ब्यक्तियों का यद्द कभी कतंथ्य 
नहीं हैं कि वह आततायी के साथ व्यापारिक सम्जन्ध बढ़ायें अथवा क्रायम 
रक्‍खें । इसलिए ब्रिटिश साज्ष और ब्रिटिश कम्पनियों का बहिष्कार पुमः आरंभ 
किया जाय और ज़ोरों से चलाया जाय ।? * 

मालूस होता है कि अब गांधीजी को यद विश्वास हो गया था कि भ्रार्थिक 
बहिष्कार का प्रयोग अस्याचारी के साथ असहयोग के अहिंसक साधन की तरह 
हो सकता दे और होना चाहिए । जब उसका प्रयोग किया जाय तो जोर 
बहिष्कार के नेतिक पक्ष पर रहना चाहिए ।* लेडिन कठिनता यह होती है कि 
बहिष्कार के कारगर होने के लिए अत्याचार-पीड़ितों के एकमत होने की 
आवश्यकता पढ़ती है और इसके लिए सत्याप्रद्ी को सामूहिक्र दब्राव डालते 
के संदिग्ध, प्रनेतिक उपायों को भी काम में लाने का प्रलोभन होता है। इस 
प्रकार दुर्भावना बढ़ती है; सत्याग्रही कष्ट सदने के स्थान में विरोधी को कष्ट 
पहुँचाने की बात सोचने लगते हैं श्रौर सत्याग्रह की उच्च नतिकता ख्ोप होने 
व्वगती दै। लेकिन दूसरी ओर अन्यायी के साथ व्यापार करना, उसके साथ 
सहयोग करना और उसकी अनेतिकता में मदद करना है। इसके अतिरिक्त 
१, हिस्ट्री आँव दि कांग्रेस', पृ० ६७३ ओर ६८३-८४ । 
२. दि नेशन्स वाएस', प्रृ० २०७ओऔर २१९१; यं० इं०, २६-३-३१, पृ० ३७ 

श्रीर २-४-३ १, 9० ५४७ | 
३, हिस्ट्री आब दी कांग्रेस', प्ृ० ८७० | 
४, अन्तरोष्ट्रीय अन्याय में बहिष्कार के प्रयोग के सम्बन्ध में गांधीजी के मत के 
लिए ११ वां अध्याय देखिए | 
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दुर्भावना बहिष्कार का भावश्यक अज्ज नहीं है और यदि सत्याप्रदियों का 
झजुशासन टीक हो सो बहिष्कार से दुर्भावभा दूर कौ जा सकती दै | 

इसी अकार २७ जून, १8३० के एक प्रस्ताव से काय-समिति ने जनता 
से झनुरोध किया “कि जिन सरकारी नौकरों और दूसरे क्षोमों ने राष्ट्रीय 
आंदोलन का गक्षा घोटने के द्विए जनता पर अमानुषिक अत्याचार करने में 
सीधा भाग लिया है उन सबका संगठित और कठोर बहिष्कार किया जाय।”' 
जब यद्द प्रस्ताव पास हुआ गांधीजी जेल में थे। प्रस्ताव सामालिक 
बहिष्कार सम्बन्धी गांधीजी के विचारों के-- जिनका दम ऊपर इसी अध्याप 
में विवेचन कर चुके हैं--विपरीत था। उनके गोज़मेज़ परिषद्‌ से क्ौटने पर 
कार्य-समिति ने बहिष्कार सम्धन्धी अपने आदेश में परिवर्तन कर दिया और 
जनता को याद दिलक्वकाया कि “सरकारी अधिकारियों, पुलिस अथवा राष्ट्र 
विरोधियों को हानि पहुँचाने को इृष्टि से किसी भी दशा में सामाजिक बहिष्कार 
नहीं किया जाना चाहिएप्‌। अर्दिंसा-शृत्ति के यह सवेथा विरुत है।”' 

| सबविनय आज्ञ-मंग 

सविनय आज्ञा-भंग असहयोग का उपसंहार, आख़िरी म॑ज़ि् और , 
डग्नतस रूप है। गांधीजी उसे “सशब्य क्रान्ति का पूर्ण, कारगर और रक्तहोन 
स्थानापन्न” ? बताते थे | अ्रसईयोग के दूसरे साधनों का प्रयोग सस्याग्रहियों को 
सबिनिय झआाज्ञा-भंग के लिए तैयार करता है। और यदि दहन साधनों का सत्याप्रही 
कारगर तरह से प्रयोग करें तो उनको राज्य के क़ानूनों को तोढ़ना ही पड़ेगा। 


सविनय अबज्ञा असहयोग के दूसरे साधनों की अ्रपेज्ञा अधिक उप्र है 
और इसीलिए उसमें अधिक ख़तरा है और यह ज़रूरी है कि उसका प्रयोग 
अधिक सतकंता से किया जाय । गांधीजी के शनुसार असहयोग का प्रयोग 
जनता और समझदार बच्चे भी कर सकते हैं। किन्तु बिना सआ के ढर के 
इच्छापूर्वक भ्राज्ञापाक्षन सविनय अवज्ञा को पूर्व मान्यता है. इसकद्षिए 
सविनय अवज्ञा का प्रयोग भ्रन्तिम साधन की तरह ही और, कम से-कप्र 
प्रारम्भ में, चुने हुए व्यक्तियों द्वारा ही हो सकता है।ं अ्रसहयोग और 
सविनय अ्रवज्ञा दोनों का ही ध्येय है अन्यायी, अनतिक भर्थात्‌ अजनतन्त्र 
बादी सरकार को--जो जनता की निश्चित इच्छा कीं अवज्ञा करतो है-- 


१, “कांग्रेस का इतिहास”, पृ८ ३२२ । 
२. “कांग्रस का इतिहास”, पृ० ४१८। 
३, यं० हं०, भा० १, ४० ध्रे८ | 
है, यं० हूं०, भा० १, ४० २२३। 


१४२ कयोदय-तस्तव-द्र्शन 


शैशु बना देना | असहयोग को (अर्थात्‌ सविधय अवज्ा के अतिरिक्त असहप्रोम 
के दूसरे साधनों की) सफलता के लिए मनता का क्षगभग एक सत दोवा 
आवश्यक है, लेकिन सविनय अवज्ञा के कारगर होने के लिए न तो इतनी 
इ्पाप्रकता श्रावश्यक है, और न इसकी झाशा ही की जा सकती है । 

गधधीनी के अनुसार सविनय अबज्ला का अर्थ है सरकार के द्वारा बनाय 
हुए उन क्रानूनों को भंग करना जो नेंदिक नहीं है।लविनय अवज्ञा इस बात का 
शोसक है हि प्रतिरोधकारी सबिनय अर्थात्‌ अर्दिसक रूप से क़ानून को 
ऋवक्ा करता है।* सविनय अवज्ञा घास्‍्तव में विनय और झाज्ञानंग का, 
आर्थाव्‌ भ्रद्िंसा और प्रतिरोध का, सामअस्य है। मनुष्य के नेतिक विफास के 
ज्िए बुरे कानूनों का विरोध ज़रूरी है, लेकिन विभय आवश्यक है स्थात्री 
सासाजिक व्यवस्था के लिए, जिसके बिना मलुप्य अजीवम और विकास 
स्म्मय नहीं है । 

अवज्ञा स्क्रम्मं विध्येसक दे भोर समाज के लिए हानिक्रर है ।. जेकिस 
उससे भी बदतर है अनेतिक क़ानून का मानना ओर वहद्द कभी कर्तब्य नहीं 
हो सकता । मना जाने के योग्य वही क़ानून है जो नेतिक हो भौर जनतंत्रवादी 
रीति से बना हो । जनतन्श् में भी कुछ असाधारण स्थितियों में यदि नागरिक 
बेधा निक साधनों द्वारा अनेतिक कानून को रद्द नहीं करा सकता, तो उसे 
अपनी अ्रन्तरास्मा के प्रति वफ़ादार रहने के लिप. डस क़ानून की अबज्ञा 
करनी चाहिए । प्रजातम्त्रवादी राज्यों में क़ानून और अन्तरास्मा में जिरोध 
ब्रहुत कम उठता है, लेकिन जनतन्त्र-विरोधी राज्यों में और! पराधीन देशों में 
सत्याग्रही को इस स्थिति का सामना निरन्तर करना पहइता है। राज्य के 
चनेतिक क्रानूनों की ध्यवज्ञ। वास्तव में एक उच्चतर नेतिक क़ानून--सत्य और 
न्याय के क़ानून--के प्रति आज्ञाकारिता हैं। इस प्रकार सबिनय श्रवज्ञा 
स्वतन्त्रता ओर क़ानून में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न है । 

लेकिन सविनय अवज्ला जोखिम से भरा शस्त्र है और उसका प्रयोग 
बहुत थोड़े श्रचसरों पर भौर बढ़ी सतकंता से करना चाहिए । गांधीजी के 
शब्दों में, “*** उसके प्रयोग को सभी रुकावटों से - जिनकी कहपना की 
जा सकती है-- सु (क्षित रखना चाहिए | हिंसा और अराजकता के विस्फोद 
के विरुद्ध प्रस्येक सम्भत्र प्रबन्ध करना चाहिए। उसके विस्तार और क्षेत्र को 
किसो विशेष स्थिति की कम-से-कम श्रावश्यकता तक सीसित रखना चादिए।”? 

इस साधन का प्रयोग सृूजनात्मक_ भौर जीवनप्रद तभी हो सकता है 
१, य॑ं० इं०, भा० १, ० २२। 
२, यं० इं०, मा० १, पृ० ६४४ | 


सामूहिंक सत्याप्रह ( अल ) भ्ह््द्‌ 


जब अक्शा की अपेक्षा उसके विशेषण सविनध पर अधिक ज़ौश दिया जाथ ।* 
शसिविनय! विपरीताथे-वोधक है अपरायभुक्त, षिमथहीन और हिंसास्मक का | 
अपराधयुक्त अवज्ञा उसी तरह अष्टाचार है, डप्छशजता हैं, भौर जीवभन 
विमाशक है, ऊिस तरह सविभय झवज्ञ! विकासकारी है, जीवभदयक' है और 
स्वृतम्श्रवाथ संक है । गांघीलो का कहरा है कि अधछका सविनभ्र तभी होती है 
जब उसमें सस्चाई हो, वह झादरपुर्शा 'और निर्य॑श्रत हो, देंमपूर्ण शुनौसी की 
भावना से भुक्त हो, किसो अच्छी तरह सभक्त में झाने धाले सिखात परे 
आधारित हो, और--यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण शत है--डसके पीछे कौई 
दुभविना था घृणा न हो ।१ सरविनथ का अर्थ अंवसरंवादियों की वाह्य भाषश* 
नक्नता नहीं बढिक अतरिक नम्रता और विरोधी के साथ भछाई करने की 
इच्छा है। यदि अचज्ा का उद्देश्य है विरोधी को परेशान करना था 
ब्यस्हिगत भौतिक लाभ, भ कि अन्याय से छुटकारा पाने के लिए कष्ट-सहन, 
तो अवज्ञा सत्रिनय नहीं है।* बह सब्रिनय सभी होगी जब प्रतिरोथ करने 
वाले अनुशासन में रह चुके हों और वातावरण शांत और अहिंसक हो । 
हसलिए यह आवश्यक है समरिनय अ्रवज्ञा के पहले प्रतिरोध करने वाले को 
सविनय आज्ञा-पालन की बान रही हो । जैसा कि गांधीणो ने सन्‌ १११६ में 
नढ़ियाद और अ्रहसदाबाद की दिंसापूर्ण घटनाओं के बाद महसूस किया था, 
उन लोगों के हाथ में सत्रिनय अवज्ञा का साधन दे देना, जिनको बिना सज़ा 
के डर के क़ानून को स्वेच्छा से मानने की आदत नहीं है, हिमालय की-सी 
बड़ी भूल है। सविनय अवज्ञा का श्रिकार उन्हींको प्राप्त होता है जो राज्य 
के उन कष्ट दायक कानूनों को भी-- जो उनके धर्म और शअ्रन्तरात्मा के विशद्ध 
नहीं हैं- इच्छा से और जान-बुक कर मानते रहे हैं ।" राज्य के क़ानूनों को 
समक-बूककर और स्वेच्छा से, बिना प्रयास के मानने के अतिरिक्त यह भी 
आवश्यक है कि सविनय अब का प्रयोग करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों 
ओऔर समुदाय ने रचनात्मक कार्यक्रम के पर्याप व्यवहार द्वारा ठीक प्रकार का 
अनुशासन विकसित कर लिया हो | यह भी ज़रूरी है कि प्रतिरोध करने वाले 
तबतक श्यांतिपूवक सब प्रकार की सजा और अस्यायार सहने को तेयार हों 
जयतक कि अन्यायी थक न जाय और सम्याग्रहदी का डह्दं श्य पूर्ण न हो जांय। 
१, ह०, १-४-१६३९, पृ० ७३ | 

२, यं० इं०, मा० १, एृ० ४७ | 

३, “श्रत्मकथा, मा० ४, अ० २३। 

४. यं० इं०, भा० १, पृ० ३६ | 

५, यं० इं०, भा० १, एृ० ६३२; अ्स्मकथा', भा० ५, अ० ३१ । 


२४५७ सर्वोदिय-तत्त्व-दर्शन 


अवज्ञां के सविनय होने के लिए यह भी आवश्यक है कि अवज्ञा प्रकट रूप से 
हो और उन रोगों को, मो सत्याम्रध्ियों को गिरफ्तार करना चाहें, विशेष 
रूप से विदित कर दी जाय |* 

इन शर्तों में से गांधीजी पर्याप्त अ्रनुशासन पर बहुत अधिक ज़ोर दैतें 
थे | उनके अनुसार प्राथमिक महत्व उ्ल अनुशासन अर्थात्‌ नेतिक शुद्धता का 
है। निस्सन्देह यह बात सविनय अवज्ञा को बहुत कठिन बना देती है। 
क्षेकिन गांधीजी के अनुसार उच्च अनुशासन पर आधारित शुद्धू सविनय अवज्षा 
डस अशुध्र, मिलाथट आले प्रतिरोध से, जिसे दम प्रायः धोखे से सविनय 
झयशा सममते हैं, बेहद भणिक कारगर और शीघ्षयामी होगी । उसका यह 
भी मत था कि जमभता को सव्रिनय अवज्णञा की शिक्षा देने के लिए यह झनिवायं 
हूप से आवश्यक दे कि नेता का दृष्टिकोण परिणयामात्मक नहीं गुणात्मक हो 
अर्थात्‌ उसको चाहिए कि सस्थाप्रहियों की संरुया की डपेक्षा करके भी 
अनुशासन की पर्याप्तता और नेतिक शुद्धता पर ज़ोर दे । 

यदि सामूहिक सविनय झवज्ञा की शुरुआत ठीक से हो और भनुशासन 
संतोषजनक हो तो सामुद्दिक अवज्ला उस समय भी अद्दिसक रहेगी जब सब 
नेता गिरफ़्तार कर लिए जाय॑ंगे श्रौर आंदोलन बहुत कुछ स्वयं-संचालित हो 
जायगा । 

सविनय श्रवज्ञा या तो राज्य के किसी एक अन्‍न्यायपूर्ण या अनेतिक 
कार्य या क़ानून के विरुद्ध होती दै या राज्य के ही विरुद्ध । पहली दशा में 
सरविनय अ्रवश्ञा का उद्देश्य है सरकार को अम्यायपूर्य क़ानून या आज्ञा को 
हटाने पर मजबूर करना, दूसरी दशा में, अनेतिक सरकार को पंगु बना देना 
ओर उसके स्थान पर सस्याग्रही राज्य स्थापित करना। किसी अन्यायविशेष 
के विरुद्ध सविनय अधथज्ञा का प्रयोग, बिना उसके सम्भव परिणाम का विचार 
किए, श्रात्म-बसिदान की तरह, किसी स्थान-विशेष की चेतना या भ्रन्तरात्मा 
को जाग्रत करने के लिए भी हो सकता है।* चम्पारन में गांघीणी की सविनय 
अवज्ञ। इसी प्रकार की थी । उन्हें क्रसछ्ी तरह मालूम था कि वहां फी जनता 
डदासीन रहेगी । दद्दिण अफ्रीका, बारढडोली ओर खेढ़ा की सविनय अपज्ञा 
का उहं श्य विशेष शिकायतों को दूर करवाना ही था। सन्‌ १8४०-४१ की 
सविनय अ्रवज्ञा उन रुकायटों के विरुद्ध थी जो सरकार ने भारत में भाषण- 
स्वातन्न्य पर क्षगा दिया था। कुछ देशी रियासतों में सदिनय अवशज्ञा का प्रयोग 

शासकों को उत्तरदायिस्वपूर्ण शासन स्थापित करने को मजबूर करने के लिए 


१, है०, १-४-१६ ३६, पृ० ७२ । 
२. म० ग्रांधी, “कांस्ट्रक्टिव प्रोम्रास', प० २६ । 


सामूहिक सत्याप्रह ( चालू ) ग४४५ 


छुआ थीं। सन्‌ १६२०-२४ पर ३१३०-३७ के देश-स्वापी सत्याप्रह आदोकनों 
का टहेश्य था संग ज़ी सरकार को हटाकर समराभान्‍्तर सत्याग्रही सरकार की 
स्थापना । इसी प्रकार उस सामूहिक अ्टसिक संघर्ष का-- जिसका ८ अगस्त 
सम्‌ १६७२ के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव में जिक्र था--- 
डउह श्य भी था इस देश से ब्िटिश सत्ता का हटाना । 

ठद्द श्य चाद्दे सीमित हो चादे ब्यापक, उन क़ानूनों को ऊँनकी अवश्ा 
करना है बड़ी सतकंता से चुनना चाहिए । सत्याग्रही उन क्रानूनों की अवशा 
नहीं कर सकता जो मान्य नेतिक सिद्धान्तों पर आधारित हैं। वह इन क्रानूनों 
की अवज्ञा कर सकता है जो जनता के लिए दानिकर हैं | कुछ ऐसे भी क्रानून 
सरकार बनाती है जो न तो नेतिक होते हैं न अनेतिक । सरकार इन क्रानूनों 
को भ्रपनी सत्त[ के उपयोग के लिए बनाती दै झौर जनता उनको इसलिप्‌ मानती है 
कि देश में ठीक प्रकार का शासन और सुब्यवस्था रहे | हन कानूनों की अयकज्ञा 
से जनता को हानि न होगी लेकिन शासन का कार्य बहुत बढ़ जायगा। 
सत्याप्रदी को इन क़ानूनों की अचज्ा का अधिकार है, क्योंकि अन्यागी सरकार 
जनता की अ्राज्ञाकारिता पाने का अधिकार स्त्रों देती है। अवज्ञा के जिए ऐसे 
कानूनों को चुनना चाहिए. कि अधिक-से-अधिक मनुष्य सविनय शअवज्ञा में 
भाग ले सके । इस प्रकार सरकार को सत्ता की उन सभी तरीक़ों से जिनमें 
दिंसा या अनेतिकता नहीं है, अवज्ञा करना चाहिए ।' सन्‌ १६३०-३४ के 
सत्याग्रह भान्दोक्नन में गांधीजी द्वारा नमक क़ानून वा चुनाव आइश चुनाव 
था । बीसों दूसरे क़ानूनों की अवज्ञा हो सकती है और इस तरह अन्यायी 
सरकार के अस्तित्व की उपेक्षा और उसकी सत्ता का विरोध दो सकता है । 

अहिसापूर् टेवसबन्दी सरकार को दृटाने का सबसे अधिक तेज़ी से 
काम व.रने वाला तरीक़ा है भौर उसके तुरन्त अपनाए जाने का प्रद्नोमन है। 
लेकिन जयतक जनता अहिंसा से ओत-प्रोत न हो, टैक्सबन्दी में हिंसा 
का अधिक-से-अधिक ख़सरा है । इसलिए गांधीजी उसे सबिनय अवज्ञा को 
अन्तिम संज्ञि् बताते थे और कहते थे कि टेफ्सबन्दी का प्रभोग सविनय 
अवज्ञा के दूसरे साधनों के प्रयोग के बाद होना चाहिए | अहिंसक टेक्सबन्दी 
का भ्रधिकार उन्हींको है जो नियमित रूप से टैक्स देते रहे हों भौर भरहिंसक 
टेक्सबन्दी के कारण और नेतिकता को समझते हो, जिन्होंने आवश्यक 
अहिंसक अनुशासन विकसित किया हो और जो भ्रपनी सम्पत्ति की ज़ब्ती को 
शान्ति और सन्‍्तोष के साथ सहने करने को तेयार हों।* 


के 'सीचेज्ञ', पृ० है ह्‌०, १८-३-३६, पृ० ५२३ । 
२६ यं० हं०, भा० १, ए० ६४७-५१ | 








२४६ सर्वोद्व-तत्कवशंन- 


अवश्य के खिए क़ानूनों का चुनाव स्थय॑ प्रत्येक सत्याप्रही दवाश गहीं 
वल्क मेता दारा या विशेषक्तों को किसी केन्द्रीय समित्ति द्वारा होना आाहिपु। 
ड्यक्तिगत स्वशाश्रता पर यह रुतावट अमुशासभ के लिए आवश्यक है भौर 
इसके श्रमाव में प्रत्येक सत्याप्रदी के स्यं अपना भिश्रमर्ननर्धारक कमने की 
संभावना दे और उसका परिणाम होगा अरांजकवा या अपराधपूर्श अवशञा । 

गाधीरी ध्यक्तिगत और सामूहिक सविभय झवज्ञा तथा शझाकमय 
के लिए और बचात्र के छिए की गई सविनय अब्ज्ञा में मेद करते थे । २<* 
फरवरी, सन्‌ १६२६ को अखिल भारतीय काँप्रें स कमेटी ने सविनय अंबशञा के 
समिक्ष-भिश्न प्रकारों की परिभाषा रिम्न शब्दों में की थी :-- 

4उयक्िगत सब्रिनय क़ानून भंग एक ही ब्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों की 
निश्चित संख्या या समुदाय द्वारा भाशा की या क़ानून की अपज्ञा दै। इतलिए 
वह मना की हुई सावैजनिक सभा जिसमें प्रवेश टिकटों द्वारा है द्यक्तिगत सबविनय 
क़ानून-भंग की मिसाल है, जबकि वद्द सना की हुई सभा, जिसमें साधारण 
जनता का बिना किसी रकावट के प्रवेश हो सकता दो, सामूहिक सविनय 
आज्ञा-मंग की मिसाल है। जब सना की हुई साइंजनिक सभा साधारण कार्य 
के द्धिए हो, चाहे उसका परिणाम गिरफ़्तारी ही क्‍यों न हो, तो बह सविनय 
क़ानून-भंग बचाव के लिए है। यदि वह ( सभा ) किसी साधारण कार्य के 
लिए न दो बल्कि केवल गिरफ़्तारी या क्रेद के श्राद्वान के लिए दो तो वह 
(क्रानून-भंग) आक्रमण के लिए है ।”* 

गांधीजी के अचुसार, “सामूद्रिक सबिनय प्रतिरोध और ब्यक्तिगत 
सबिनय प्रतिरोध का प्रसुख भेद यहद्द है कि वूसरे में प्रत्येक (ब्यक्ति) पूर्ण रूप 
से स्वतन्त्र इकाई दे और उसके पतन का दूसरों पर प्रभाव नहीं पढ़ता; 
सामूहिक सविनय प्रतिरोध में एक का पतन साधारण रीति से शेष पर बुरा 
प्रभाव डालता है | फिर, सामूहिझ सबिनय प्रतिरोध में नेतृत्व आवश्यक है, 
व्यक्तिगत सविनय प्रतिरोध में प्रत्येक प्रतिरोध करने वाला अपना स्वयं नेता 
होता है। झोर भी, सामूहिक सविनय प्रतिरोध में अ्रसफलता की संभावना 
है; न्‍्यक्तिगत सविनय प्रतिरोध में असफलता असंभव है। अन्त में, राज्य 
सामूहिक सविनय प्रतिरोध का सामना कर सकता है, क्ेकिन किसी भी राज्य 
में ब्यक्तिगत सविनय प्रतिरोध का सामना करने की इमता नहीं ।?? गांधीजी 
का विश्वास था कि सबिनय अवज्ञा का वास्तविक रूप व्यक्तिगत अवबज्ञा दी 
है और जबतक एक भी सत्याग्रही प्रतिरोध करता रहता है, सबिनय अवशा 











१, यं० इं०, भा० १; पृ० १००६ | 
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आन्दोलन समाप्त नहीं हो सकता और अन्त में अवश्य सफल होगा । 

.._ गांधीजी के अलुसार “आक्रमणात्मक या हमला करने के लिए की गई 
सबिनय अवज्ञा राज्य के उन क़ानूनों की हृच्छापूर्णक अद्दिसक रूप से आवज्ञा 
है जिनका संग करना नेतिक अष्टता नहीं है और यह अवशा राज्य के विरुद्ध 
विद्रोह के सिन्हस्वरूप की जाती है। हस प्रकार ऐसे क़ानूनों की अवज्ञा-- 
जिनका सम्बन्ध क्षगान से या राज्य की सुविधा के दिए व्यक्तिगत व्यवहार 
की व्यवस्था से दै, यद्यपि हन क़ानूनों से कोई कठिनता नहीं होती और उनको 
बदलने की कोई अावश्यकता नहीं है--- ग्राक्रमणाव्सक सविनय अवज्ञा होगी।” 

“तूसरी ओर रक्षास्मक सविन्य अ्रवज्ञा ऐसे क्रानूनों की अनिच्छापूर्वक 
अदिंसक अ्रवज्ञा है जो बुरे हैं और जिनको मानना आझास्म-प्रतिष्ठा या मानवी 
सम्मान के प्रतिकूल है । इस प्रकार मनाही की आज्ञा होते हुए भी, शॉतिपूरं 
आयोजनों के लिए स्वयंसेवकों का दक्ष बनाना, ऐसे ही प्रयोजनों के लिए 
सावंजनिक सभाएँ करना, ऐसे लेखों को प्रकाशित करना, जिनमें हिंसा करने 
की बात नहीं है या जो हिंसा के लिए नहीं भड़काते, बचाव की सविनय 
अवज्ञा है। और ऐसा ( रक्षात्मक ) ही शान्तिमय धरने का संचालन है 
जिसका उदईंश्य हो प्रतिकूल आज्ञा के होते हुए भी उन चीज़ों या सँस्थाओं 
से लोगों की श्रलग करना जिन पर घरना दिया जा रहा हो ।”?* 

आक्रमणात्मक सबविनय अवज्ञा का अधिकार कठिनतम अनुशासन के 
बाद प्राप्त होता है। सन्‌ १६३० में घरसाना और बडाला के सरकारी नमक 
गोदामों पर अहिंसक छापे झ्राक्रमणात्मक सामूहिक सबविनय अचबज्ञा के रृ्टांत 
हैं। इनमें सरयाग्रदियों की अधिकतम संख्या १६४ जून सन्‌ १६३० को बदढालः 
के सामूदिक छापे में थी जिसमें १९००० सत्याग्रह्िियों ने भाग लिया था। * 
गांधीजी धरसाना के छापे को इस प्रकार के अहिंसक छापे का पूर्ण दृष्टान्त 
मानते थे ।४ 

गांधीजी झाक्रमणात्सक सविनय अवज्ञा को अधिक-से-झधिक ख़तरनाक 
झख्य? कहते थे । जब सत्याग्रही को साधारण शाम्तिपूर्णा काये करने की 
ममाद्दी हो जाती है या जब उसका तिरस्कार और अपमान होता है तो उसे 


पूना स्टेटमेंट्स', प० ११ । 

२, य० इ०, भा० १, ० €ं८३। 

३. “महात्मा गांधी, दि मेन एएड हिज़ मिशन”, ४० १३४-३५; रवाय बाकर, 
'सोड आॉव गोल्ड”, पृ० १११ और १३३ । 


४. हैं०, २३-६-४६, ४० शृ८६ | 
पे, यं० इं०, भा० ६१, ए० ६८७ । 


श्श््प सर्वोदिय-तत्व-दर्शन 


सजयूरन बचाव को सविनय झवश्ञा का उपयोग करना पढ़ता है। इसक्षिए 
घचाव की सविनय अवज्ञा स्थगित नहीं की जा सकतो; उसके क्षिए सदा 
प्रसश्नता से तैयार रदहदना पढ़ता है। बास्तव में बचाव को सविनय अझवज्ञा एक 
ऐसा कतंब्य है जिसका पालन उस समय भी करना पड़ता है जब विरोघी कष्ट 
में हो; क्‍योंकि कष्टदायी स्थिति में विरोधी दूसरों से अन्यायपूर्ण या अपमान- 
जनक आक्षाओं या क्रानूनों को मानने की आशा नहीं कर सकता ।' 
झाक्रमशात्मक सविनय अवक्षा का उद्देश्य चादे जो हो, वह विरोधी को 
परेशान करती है भौर यदि विरोधी कष्ट में है तो सत्याग्रही को आक्रमणास्मक 
अवक्षा से बचना चाहिए । 

लेकिन प्रकट है कि भ्राक्रमणात्मक सविनय अवज्ञा का यह अथ नहीं 
कि बिना फिसी गंभीर शिकायत के झाक्रमण कर दिया जाय । आक्रमणात्मक 
सविनय अवज्ञा का केवल यद्ध भ्र्थ है कि किसी विशेष क्रानून की अवज्ञा 
करने का कारण यह नहों है कि जनता उस क़ानून से असन्‍्तुष्ट है बढ्कि यह्द दे 
कि सत्याग्रहियों ने भ्रन्यायो सरकार के विरुद्ध विद्रोह्द कर दिया दै। 
अक्रमणास्मक सविनय अ्रवज्ञा का प्रयोग किसो महत्वपूर्ण शिकायत या 
अन्याय को दूर करने के लिए तभी होना चाहिए जब अन्य शान्तिपूर्ण उपाय 
निष्फक्ष हो जाय॑ । 

समुदाय द्वारा प्रयुक्त व्यक्तिगत सत्याग्रह भी सामूहिक पद्धति है। 
दूसरी ओर सामूद्दिक सत्याग्रह को भी गांघीजी छोटे परिमाण में प्रारम्भ करते 
थे और क्रमशः आन्दोलन को बढ़ाते जाते थे ! उन्होंने कई सामूहिक सत्याग्रद्द 
आन्दोलनों का परिचालन किया था किन्तु वह जानते थे कि सामूहिक ध्यवहार 
का नेतिक तल अपेक्षाकृत नीचा होता है। वह तात्काल्षिक सामुद्दिक भावनाओं 
को--जिनके हिंसापूर्ण सुझावों से प्रभावित द्वोने की बहुत गु'जाइश होती 
है--सन्देह की दृष्टि से देखते थे। इसद्विए वह सामूहिक सत्याग्रह के क्षिए 
आवश्यक पर्याप्त अलुशाखन पर बहुत ज़ोर देते थे। पर्याप्त अनुशासन के 
अभाव में हस बात का बढ़ा ख़तरा रहता है कि सामूहिक संघर्ष की उत्तेजना 
प्रतिरोधकारियों को पथज्नष्ट कर दे और झवज्ञा हिंसासर्मक हो जाय । यह 
ख़तरा इस बात से और भी बढ़ जाता है कि व्यक्तिगत सबिनय अवज्ञा के 
प्रतिकूल जिसमें व्यक्ति जनता की किसी शिकायत को दूर करेने के लिए कष्ट 
सहते हैं, सामूहिक सविनय अवज्ञा में भाग लेने वालों को अवज्ञा से ब्यक्तिगत 
ज्ञाभ की आशा होती है और इस प्रकार वह प्रायः स्वाथंपूर्श होता है ।* 


१, ह०, ६-१-१६४०, ए० ४०४ | 
२, 'स्पीचेज़”, ए० ६३७ । 
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सन्‌ १३४०-४१ के युद्ध-विरोधी सत्याग्रह में गांधीजी ने व्यक्तिगत 
सत्याग्रह की एक नई पद्धति का विकास किया। इस पद्धति का उद्श्य था 
हिंसा को कम-से-कम कर देना और शुद्धतम अद्दिसा का उपयोग करना | 
डम्होंने नेतिक शुद्धता पर पूरा ज़ोर दिया और सत्याप्रद्दियों की संख्या उसी 
सीमा तक बढ़ने दी जद्दांतक उसका शुद्धता पर दहानिकर प्रभाव न पड़ा । संघर्ष 
का विषय था पिछुले युद्ध में भाग छ्षेने के विरुद्ध या युद्ध के हो वरिरुद भाषण 
का अधिकार या दूसरे शब्दों में अर्टिसक साधनों द्वारा भष्टिसा की शिक्षा देने 
का अधिकार ।" 

उन्होंने आन्दोक्षन को अ्रक्तूबर, १६४० में प्रतिनिधात्मक सविनय 
झवज्ञा के तौर पर शुरू किया । प्रारम्भिक धारणा के अनुसार झान्दोलन दो 
या सीन ब्यक्तियों तक सीमित था।'* तब नवम्बर के मध्य में आन्दोलन में 
वह भी शामित्व कर लिए गए जो कुछ निर्वाचित पड्ों पर नियुक्त थे, जेसे 
कार्यसमिति के, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झभौर केन्द्रीय और प्रान्वीय 
स्यवस्थापक सभाझ्रों के सदस्य | इसके बाद जनवरी १६४१ में प्रान्‍्तीय और 
स्थानीय कांग्रंस कमेटियों के सदस्यों की बारी आई । अन्त में कांग्रेस का , 
कोई भी सदस्य जिसने सत्याग्रह के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किया हो सविनय 
अवज्ञा में भाग ले सकता था। लेकिन किसी को भी जेल जाने को विवश न 
किया जाता था। यह झावश्यक था कि गांधीजी सस्याप्रही के नाम को और 
उसके सविनय अबज्ञा के तरीक़ को स्वीकृति दे दें ।* हस प्रकार कांग्रेस के 


१, ६०, २०-१०-१६४०, ४० २१३० | 

२, पट्टिमि सीतारमैय्या, गांधी ऐंड गांधीईज्म', भा० १, पृ० १८६-८७; रवाय 
बाकर, 'सोईड ऑफ़ गोल्ड”, पृ० १८४-८६; राजेन्द्रप्रसाद, “महात्मा गांधी एंड 
बिदार', पृ० ११२-१४। 

३. गांधीजी के अनुसार सविनय अवज्ा की सबसे अधिक सरल और श्रेष्ठ विधि 
यह थी कि सत्याग्रही किसी दिशा में चले और तबतक नीचे दिया नारा रास्ता 
चलने वालों से दोहराता जाय जबतक वह गिरफ्तार न कर लिया जाय। 
नारा यह था, “अंगरेजों के युद्ध-प्रयास को जन या धन से सहायता करना 
अनुचित है | केबलमात्र उचित प्रयास है सब प्रकार के युद्ध का अहिसात्मक 
प्रतिरोध द्वारा विरोध करना ।” नारे का सत्याग्रही के सूबे की भाषा में अनुवाद 
कर लिया जाता था। यांधीजी को यह विधि इसलिए पसन्द थी कि वह हानि 
रहित और कारगर थी और युद्ध के एकमात्र प्रश्न पर ध्यान एकाग्र करती 
थी। इसके अतिरिक्त इस विधि ने आन्दोलन के रूप को बहुत सरल बनाया 
और उसको सामूद्दिक बन जाने से बचाया। गांधीजी की राय थी कि प्रतिरोध- 
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सभी सदस्य आन्दोलन में भाग ले सकते थे, यद्यपि सविनय अवज्ञा सामूहिक 
रूप में नहीं विशिष्ट ब्यक्तियों हारा अलग-अलग होता था। 

सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गांधीजी ने केवल्ल ऐसे व्यक्तियों को 
मंजूरी दी जो अहिंसा को केवल देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने और देश के 
अन्दर धार्मिक और सामाजिक समुदायों के आपसी रूगढ़ों को निपटाने के 
साधन के तौर पर ही नहीं स्वीकार करते ये बल्कि यह भी मानते थे कि 
यथासम्भव स्वतन्त्र भारत में भी उसका उपयोग हो और जो अर्दिसा के 
अधिभाज्य श्रज्ञ रचनात्मक काययक्रम में लगे हुए थे | सत्याम्रही के लिए यह 
झावश्यक था कि वह अदतन खादी पदहनता हो और नियमित रूप से खूत 
कातता हो । उसे झपनी कताई का ब्यौरा देना होता था। यह ज़रूरी था कि 
वह अपना सब समय रचनास्मक कार्यक्रम में भ्यय करता रद्दा हो और प्रतिदिन 
के कार्य का देनिक विवरण लिखता हो । गांधीजी उम्मेदवारों को सविनय 
अवज्ञा के ल्षिए उनकी ढायरी देखकर चुनते थे । सविनय अवबज्ञ। के कुछ दिन 
चलने के बाद चुनाव अपने आप होने लगा; जेल से मुक्त सत्याग्रही फिर से 
सविनय अश्रवज्ञा में भाग लेते थे, लेकिन जो किसी कारण से आन्दोलन में 
भाग न ले सकते थे वह अलग हो जाते थे। सरकार को परेशान न करने के 
उद्देश्य से गांधीजी ने इस आन्दोलन में सामूहिक भवज्ञा और अ्रसहयोग के 
साधारण साधनों के प्रयोग को स्थान न दिया । इस सीमित प्रतिनिधात्मक 
अवज्ञा से भी सरकार को परेशानी हुईं, लेकिन गांधीजी का मत था कि इस 
अवसर पर इस युद्ध या सभी युद्धों में भाग लेने के विरुद्ध भाषण देने के 
अधिकार की रक्षा के लि०एु सविनय अवज्ञा आवश्यक थी । उस अवसर पर 
युद्ध का विरोध इस प्रकार भी न करना अहिंसा को छोड़ देने के समान 
होता । हस प्रकार सविनय अवज्ञा ऐसे अधिकार के लिए दावा था जो नागरिकों 
को राज्य की श्रोर से मिलन चाहिए था; लेकिन जो राज्य को मान्य न था । 


कारी इस बात को अपने कायं और भाषण द्वारा स्पष्ट कर दें कि वह न तो 
फ़ासिज्म के तरफदार थे न नात्सीइज़्म के। वह वा तो सब युद्धों के विरोधी थे 
या कम-से-कम त्रिटिश साम्राज्यवाद के द्वारा लड़ी जाने वाली इस लड़ाई के। 
उनको अंगरेज़ों के जीवन-रक्ता के प्रयास के साथ सहानुभूति थी, लेकिन वह 
स्वयं मी एक खतन्त्र राष्ट्र के सदस्य की तरह रहने के इच्छुक थे और उनसे 
इस बात की आशा करना अनुचित था कि वह अपनी आज़ादी की उपेक्षा 
करके अंगरेज़ों की सहायता करें | सन्‌ १६४०-४१ के आन्दोलन में सबविनय 


अवज्ञा करनेबालों को दी हुई गांधीजी की हिदायतें के लिए देखिए 
सीतारमेय्या, गांधी एंड गांधीइज्म', भा० १, ए० १८२-८४ | 
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यदि भागरिक के कतंव्य पालन से सरकार को परेशानी भी होती तो डसे 
टाज़ा महीं जा सकता था ।" 


हस आन्दोत्नन में सांघीजी का यह उद्देश्य न था कि सरकार के युद्ध- 
प्रयास में रुकावट पढ़े । भारत ने स्वेच्छा से युद्ध में भाग खेने का निश्चय न 
किया था। यह झान्दोक्न भारत को युद्ध से अलग रखने का नेतिक प्रयध्न 
था और अहिंसक साधनों द्वारा देश को स्वतन्त्र करने की कांग्रेस की इच्छा 
का प्रतीक था | अवज्ञा की इस नई पद्धति की विशेषता यह थी कि हसमें 
साधारण जनता के भी व्यक्तिगत रूप से भाग क्लेने को गुज्ाइश थी और 
हिंसा का ख़बरा कम-से-कम था । 


झान्दोलन में २३,२२३ सत्याग्रदियों ने भाग ल्िया। दिसम्बर 
१६४१ में सरकार ने सध्याग्रद्दियों को शान्ति-स्थापना की इच्छा के सिन्हस्वरूप 
छोड़ दिया। भान्दोल्नन फिर से नहीं चलाया गया क्‍योंकि जापानी भारतवर्ष 
की सीमा पर पहुंच गए थे और कांग्रेस देश को रक्षा और स्वावक्षम्थन के 
प्रश्नों को हल करने में लग गई । 


इसके अतिरिक्त सन्‌ १४४१ के अन्तिम भाग में कांग्रेस के कुछ सदस्य 
ब्यक्तिगत सत्याग्रह से असन्‍्तुष्ट थे और ब्रिटिश सरकार के अधिक सक्रिय 
विरोध के पक्ष में थे । कुछ जेल से मुक्त सत्याभ्रष्टियों में फिर जेल जाने की 
इच्छा न थी । 


जैसा कि गांधीजी के जीवन से ज्ञात होता है सविनय प्रतिरोध को 
अहिंसा की उच्चतम भूमि पर रखने का उपाय यद्द है कि वह केवल उस व्यक्ति 
तक ही सीमित रखा जाय जिसको सत्याग्रह-विज्ञान का श्रघिकतम ज्ञान हो । 
हसी कारण सन्‌ १६३४ ई० में गांधीजी ने सविनय अवज्षा को कांग सख के अन्य 
सदस्यों के लिए स्थगित कर दिया था | उनका विचार था कि इससे सबिनय 
अवज्ञा के श्रान्दोलन में नेतिक पतन को सम्भावना कम-से-कम हो जायगी, 
झानदोद्षन को शक्ति मिलेगी और जनता और सरकार दोनों सुगमता से 
झआान्दोक्षण के प्रति ठीक ब्यवह्दार कर सकंगे ।* गांधीजी के जीवन के अंतिम 
भाग में सोझाखाली, कलकत्ता और दिल्ली में उनके बीरों की अहिंसा के प्रयोग 
जौ इतने सफल और कारगर सिद्ध हुए सस्याग्रह में अधिकतम दक्ष एक व्यक्ति 
तक सीमित अद्दिसक प्रतिरोध के दृष्टान्त हैं । 
१, गांधीजी का २१-४-१६४१ का वक्तव्य । 
२. चन्द्रशंकर शुक्ल 'कन्वसेशन्स आँब गांधीजी' पृ० ६७ । 
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हिजरत 


ब्यक्तिगठ और सामूहिक सत्याग्रह का एक दूसरा साधन हिजरत है। 
हिजरत का अर्थ है स्वेच्छा से देश-स्याग । द्दिजरत के कुछ ऐतिहासिक दर्शांत 
हैं रोम के पेट्रीशियन्स से अधिकार प्राप्त करने के लिए प्लेबियन्स का नगर- 
त्याग, इज़राईल निवासियों की हिजरत, मोहम्मद साधब का मक्का से सदोना 
को भागना, इंरालैंड के प्योरिटन्स का और रूस के दूखोबासं का विदेश- 
गमन । लेकिन यह सभी दृष्टान्त अहिंसक हिंजरत के नहीं हैं। सन्‌ १६३० में 
गुजरात में बारडोली, बोरसद और जम्बूसर की जनता ने सामदिक हिजरत की 
पद्धति का प्रयोग टेकक्‍्सबन्दी के आन्दोलन को दबाने के लिए किये गए सरकार 
के अमानुषिक अ्रस्याचार के विरोध में किया था । यह सस्याग्रही किसान बस्बई 
के प्रान्स को छोड़कर पढ़ोस के बढ़ोदा राज्य में बस गए थे ।" 

गांधीजी हिजरत के साघन के उपयोग की शिफ्रारिश उनसे करते हैं जो 
यह महसूस करते हैं कि उनके ऊपर अस्याचार द्वो रहा है, जो किसी स्थान- 
विशेष में बिना आत्मसम्मान की हानि के नहीं रह सकते और जिनमें न तो 
सश्ली अ्रहिंसा की शक्ति है और न हिंसा द्वारा अपनी रक्षा करने की क्षमता ।* 

इस प्रकार यदि सविनय अवज्ञा भ्रस्याचारी को जनता के खून का प्यासा 
बना दे और उसका झआतकू और दमन असहाय हो जाय॑ और इस बात की 
आशंका हो कि इस परिस्थिति में सत्याग्रही क्रोधित और कमज़ोर द्वो जायंगे, 
हो गांधीजी की राय हैं कि सत्याम्रद्दियों को घरबार और दूसरी सम्पत्ति की 
परवाह न करके स्वेच्छा से अत्याचारी की अमल्दारी से बाहर चले जाना 
चाहिए । लेकिन इस साधन का प्रयोग बिना सोचे बिचारे नाटकीय प्रभावो- 
स्पादन के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए । इसका प्रयोग तभी करना चाहिए 
जब अस्याचारी के अन्याय को सह ल्लेना सस्याग्रही की नेतिकता की भावना को 
और उसकी श्रात्मा को इतनी चोट पहुंचाए कि वह भास्मसम्मान खो देने की 
अपेक्षा सर जाना भ्रधिक पसन्द करे।* 

हिजरत के साधन के उपयोग की सलाह उन्होंने सन्‌ १६२८ ई० में 
बारडोली के सत्याग्रहियों को और सन्‌ १३३६ में जूनागढ़, किम्बदी और 
बिटटल्गढ़ के सत्याग्रहियों को दी थी।४९ सन्‌ १६३४ में उन्होंने केथा के 


१, 'हिस्ट्री ऑव दि कांग्रेस”! प० ७०१ और ७०६ । 

२. ह*, ३-२-१६४०, ४० ४३५ | 

३. ह०, २०-४-३६, प्रृ० १३३-४ | 

४, ६०, २०-१-३६, १० १३३ और यं० इ०, भा० ३, ए० १०३५-३६ | 
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हरिजनों को उस स्थान के ध्याग देने को राय दी थी, क्योंकि सबण हिन्दुओं 
के आाठकुपुर्ण वर्ताव के कारण दरिजनों को अपनी स्थिति बढ़ी भयावह और 
निराशापूर्ण मालूस पढ़ती थी ।* 

गांधीजी १९ अगस्त, १६४७ से पहले और बाद की साम्प्रदायिक हिंसा से 
पीड़ित अल्‍्पसत याक्ों के देश-स्याग के पक्ष में न थे । इस प्रकार के देश-त्यारा 
से साम्प्रदायिक पागलपन, दुर्भावना और हिंसा को प्रोत्साहन मित्ञता है और 
घह जनतन्त्रवाद के विकास में--जिसके लिए धार्मिक सहिष्णुता श्रावश्यक 
है - बाघक है। साधारण रीति से भ्रहिंसक देश-त्याग से इस प्रकार का 
हानिकर परिणाम नहीं द्ोता। किन्तु आजकख् के साम्प्रदायिक हं प का हक्षाज 
गांधीजी के अनुसार द्विजरत नहीं है। इलाज दै बहुमत द्वारा अक्पमत के 
जीवन भौर अधिकारों की रक्षा भौर श्रल्पमत द्वारा श्रत्याचार का वीरों की 
अहिंसा द्वारा प्रतिरोध । लेकिन यदि उश्चतम वीरता का भ्रभाव हो और यदि 
हिजरत का विकल्प दो अन्याय के प्रति आात्म-समपंण, तो दिजरत अखझा स्थिति 
से छुटकारा पाने का भहिंसक मार्ग है और उसमें कुछ भी अनेतिक या 
असम्मानपूरं नहीं है। किन्तु इस साधन का उपयोग पीढ़ितों को व्यक्तिगत 
रीठि से नहीं सामुदायिक रीति से करना चाहिए । 


१, ६०, ६-१०-३४॥ ४० २६८। 


+ १०६ 
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अराजनेतिक संघ ओर आलोचना 


पिछल्ले श्रध्याय में वर्णित सामूहिक पद्धति का प्रयोग केवल राजनेतिक 
झंगढ़ों में ही नहीं झरार्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक पशन्याय के विरुद्ध भी हो 
सकता है। सभी प्रकार के शोषण की जड़ है स्वाथंपूर्ण, ए्थकताजनक विचार और 
मानसिकता और उसका भर्थ है अन्यायी और पीढ़ित के बीच सहयोग | ह्सलिए 
झन्याय का उत्तरदायित्व भ्रन्यायी और पीड़ित दोनों पर है। श्रन्याय और शोषण 
से छुटकारा पाने का उपाय यह है कि पीढ़ित इस सहयोग से हाथ खींच ले 
और कष्ट-सहन द्वारा विरोधी के दिमाग़ और हृदय को प्रभावित करे और हस 
प्रकार डसे अपनी भूल जानने और उसे सुधारने में सहायता दे । गांघीजी को 
यह धारणा मान्य नहीं थी कि शोषक का सुधार नहीं हो खकता। उनके मस से 
शोषक- चाहे बह पूजीपति हो, चाहे ज़मीदार, चाहे धर्मानध व्यक्ति-- आवश्यक 
रूप से मनुष्य है; उसका केन्द्रीय तथ्य आत्मा है; उसकी हस विशेषता का 
कभी लोप नहीं होता । इसलिए उसका हृदय-परिवर्तन सदा सम्भव है । 
अन्याय से छुटकारा पाने के लिए ह्विसक साधनों के प्रयोग से विरोध गहरा 
होता हैं, प्रतिहिंसा की भावना दृढ़ होती है और मूगढ़ा बढ़ता रहता है । 
इसके श्रतिरिक्त हिंसक साधन श्राज के संसार में शोषक का एकाधिकार हैं । 
शोषण और अन्याय का श्रन्त केवल्ल तभी हो सकता दै जब रूगढ़े का निपटारा 
नेतिकता के विधायक तल पर हो- ऐसे तल पर जहाँ जनमत और झन्यायी 
पर कष्ट-सहन और प्रेम का अचुक प्रभाव पढ़ता है। 

आधुनिक स्थिति में शोषक श्रार्थि।क और धार्मिक समुदाय के विरुद्ध 
अहिंसक प्रतिरोध के फलस्वरूप सम्भवतः सत्याग्रहियों में और राज्य में भी 
झगड़ा हो जायगा झोर इस प्रकार रूगड़े का स्वरूप राजनेंतिक हो जायगा। 
व्यापक सामाजिक और आशिक अ्रन्याय राज्य के अजनतंत्रवादी होने का 
निश्चित चिन्ह हैं। अजनतंत्रवादी राजनेतिक संगठन केबल समाज में दूसरे 
शोषकों के साथ सहयोग करके हो जीवित रह सकता है। किसी भी बुनियादी 
सामाजिक या आर्थिक प्रश्न पर अजनतंत्रवादी सरकार झात्म-रस्ता के डहश्य 

बर्६धछ 
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से सत्याप्रह्तियों को दबाए रखने का प्रयत्न करेगी। इसलक्षिएू अहिंसक प्रतिरोध 
के सूल्भूत स्द्वांत वदह्दी रहेंगे, कगढ़े का कारण चाहे जो दो । 
सामाजिक संघ 

गांघीजी ने स्वयं आ्रार्थक' और सामाजिक प्रश्नों पर कई अहिंसक 
लड़ाइयां लड़ी थीं। दक्षिण झफ्रीका की उनकी सर्वप्रथम अहिसक कढ़ाई 
का कारण भी झआर्थिक-सामाजिक था। यह लड़ाई वहाँ के अ्रल्पसंस्यक 
हिन्दोस्तानियों का--जिनमें अधिकतर मज़दूर थे--वहाँ के प्रमुख सामाजिक 
समुदाय, यूरोपनिवास्यों के अत्याचार से रक्षा का सफल प्रयत्न था। इस 
प्रकार घाइफोस (ट्रावनकोर राज्य) का सस्याग्रह भी गांधीजी के पथ-प्रदर्शन में 
सफलतापूर्वक चला था और उसका उद्देश्य था सवर्ण हिन्दुओं के सामाजिक 
अस्याचार को दूर करना और अछूतों के नागरिकता के अधिकारों की रक्षा । 

यदि समाज में किसी समुदाय के प्रति अन्यायपूण बर्ताव हो तो किसी- 
न-किस्ली प्रकार का अदिंसक प्रतिरोध न्याय पाने का सबसे अधिक कारगर 
उपाय है। गांघीजो के जीवन-कार्य और बलिदान से यह ज्ञात होता है कि 
किस प्रकार साम्प्रदायिक दंगे और दूसरे ऐसे ही रूगढ़े अहिंसा द्वारा शांत 
किये जा सकते हैं। सन्‌ १६४८ में उन्होंने इस कार्य के लिए शांति-सेना बनाने 
की सिफ़ारिश की । शान्ति-सेना के स्वयंसेवककों को सन, बचन और कर्म में 
अहिंसक रहने की प्रतिज्षा करनी चाहिए। यदि दंगा समझाने-बुकाने से शान्त 
मभ दो तो गांधीजी चाहते थे कि यह सेनाएँ साम्प्रदायिकता की अग्नि में अपनी 
भाहुति देकर शान्ति-स्थापना का प्रयत्न करें । उन्हें चाहिए कि क्रोध से पागल 
दंगा ऋरनेवालों के हिंसक आघात के सामने प्रसन्नता से अपना सर झुकावें 
और इस प्रकार स्थिति को संभाह्ञने का प्रयत्न करें । लेकिन यह सत्याग्रही 
सफल्न तभी हो सकते हैं जब वह उस स्थानविशेष के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की 
दीघंकालीन निःस्वार्थ रखनास्मक सेवा द्वारा ओर उनमें शाम्ति-प्रचार द्वारा 
हस बलिदान के अधिकारी बन गए हों। इस सेवा में अपने और दूसरे घर्मो 
के माननेधालों में भेद नहीं करना चाहिए |" 

भारतवर्ष में अपने दीघंकात्नीन सावेजनिक जीवन में गांधीजी ने साम्प्र- 
दायिक एकता की स्थापना के लिए भरसक प्रयत्न किया। अनेक अवसरों पर 
उन्होंने साम्प्रदायिक हिंसा के निराकरण के लिए उपघास किये। नोझाखाश्ी 
में इसी उद्देश्य से उन्होंने गाँव-गाँव यात्रा की और जनता को सद्भावना, 


१, है०, १३-७-४०, ४० २००; २१-७-४०, ४० २१५७ और २६-३-३८, 
पृ० ४४ | 
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शांति और निर्भेयतता का संदेश दिया। किंतु उनके उपवासों झौर भ्रन्य प्रयरनों 
की सफलता को उनकी पूर्ण रूप से निःस्थार्थ सेवा के दीघेकालीन जीवन के 
संदर्भ में ही समझा जा सकता है। 

अनेक अवसरों पर उन्होंने यदूदियों और नीमो लोगों को अन्याय, 
झत्याचार और जातीय पक्षपात के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध की राय दी थी । 


धामिक संघ 

गांधीजी का मत है कि सत्याग्रह के आध्यात्मिक शस्र के उपयोग के 
लिए और कोई मगढ़े इतने उपयुक्त नहीं जितने कि घार्मिक झगड़े ।* 

किन्तु धार्मिक उद्देश्य से किए गए सत्याग्रह में साधारण सत्याग्रह की 
अपेक्षा अधिक अनुशासन और सतर्कता की आवश्यकता है। घार्मिक सत्याग्रह 
का प्रयोग किसी अन्य सांसारिक या राजनेतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए तो 
कभी करना ही नहीं चाहिए | इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसी ऐसे मनुष्य के 
हाथ में होना चाहिए जो सच्चा ईश्वर-परायण हो --भौर भी अश्रच्छा हो यदि 
ब्रह्मयचारी हो-- भौर जिसके दृष्टिकोण की व्यापकता, जीवनोदेश्य की नितांत 
निःस्वार्थता, और जीवन की शुद्धता के कारण विरोधी भी उसका आदर 
झौर उससे प्रेम करने को विवश हो ।' आंदोलन में भाग लेनेवाला प्रस्थेक 
व्यक्ति उसी घर्मं का अनुयायी होना चाहिए जिसकी अन्याय से रक्षा के 
लिए आन्दोलन चलाया गया है। सपत्याग्रद्दियों को अहिंसा और ईश्वर में 
पूर्ण विश्वास होना चाहिए और अ्रन्य धर्मों के माननेत्राल्ों के धार्मिक विश्वासों 
ओर भावनाओं के लिए समान आदर होना चाहिए। धार्मिक सस्याग्रह में 
संख्या पर और बाद्या सहायता पर ज़ोर नहीं देना चाहिए और उसे आक्रमण - 
स्मक नहीं होना चाहिए और प्रदर्शों और दिखाबट से बचना चाहिए । 
अधिकतस आवश्यक बात यह है कि आंदोलन आत्म-शुद्धि की प्रक्रिया हो । 

हमारे देश में श्रति आधुनिक काल में घार्मिक सस्याप्रद्द के दो दृष्टांत हैं, 
पंजाब में अकाली सिखों का सत्याग्रह (६६२१-२४) ओर हैदराबाद रियासत 
में आय्ये सत्याग्रह (१६३१) । इनमें से किसी को भी गांधीजी के नेतृत्व का 
लाभ प्राप्त न था। गांधीजी ने आय्य सत्याग्रह के उद्देश्य को तो नहीं किंतु 
उसके साधनों को नापंसद किया था।* यह सत्याग्रह अधिकतर बाह्य सबायता 
पर अवल्नम्बित था और वास्तव में निष्किय प्रतिरोध था । 


__ _ श्रकाली सिख्रों के सत्याग्रह को गांधीजी का प्रोस्साहन प्राप्त था। आरम्भ 
१, ह०, २७-४-३६, ० १४३-४४ | 
२, हु० १६-८-३६, पृु०७ २४१ | 
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में यह गुरुद्वारों के-- जिनके पास दान में प्राप्त बहुत सम्पत्ति थी--सुघार का 
झाग्दोलन था। हस सम्पशि पर महन्तों का अधिकार था। सरकार ने 
महम्तों को सहायता दी और अकाकियों का सरकार से संघर्ष हो गया। एक 
कठोर अद्विंसक संघर्ष के बाद सरकार को हार सामनी पढ़ी और सिसों द्वारा 
घुनी हुईं शिरोमणि गुरद्वारा प्रबन्धक कमेटी का ऐतिहासिक गुरद्वारों पर 
झधिकार स्वीकार करना पढ़ा | 


आर्थिक संघर्ष 


जहाँ तक आधिक जीवन का सम्बन्ध है, प्जीवाद और ज़मोदारी की 
प्रथाएँ अहिंसा से और उससे सम्बन्धित अपरिग्रह के सिद्धांत से मेल्न नहीं 
खाती । ज़मीन खेती करनेवाक्ों की होनी चाहिए और किसी भी किसान 
के पास केवल उतनी ही ज़मीन होनी चाहिए जितनी उसके परिवार के ठीक 
प्रकार से मरण-पोषण के किये आवश्यक है।' 


डस्पादन घरेलू धंधों द्वारा होना चाहिए और यह धंधे व्यक्तियों या 
सहयोगी समितियों द्वारा सबके समान हित के लिए चलना चाहिए ।' 
अनिवाय केन्द्रीकृत उत्पादन का राष्ट्रीयरण होना चाहिए और उसका 
प्रथन्ध राज्य और मज़दूरों के प्रतिनिधियों के संयुक्त अधिकार में होना चाहिए। 
किन्तु कपड़े और खाने जेसी प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुओं के उत्पादन 
का केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए । उनके उत्पादन के साधनों को जन-साधारण 
को हवा और पानी की तरह सुप्राप्य होना चाहिए और उनके नियंत्रण में होना 
चाहिए। घनिकों को अपनी वरतंमान व्यक्तिगत आवश्यकताञओरों से भ्रधिक 
सम्पक्ति का उपयोग संरक्षक ( टूस्टो ) की भाँति समाज के हित के लिए 
करना चाहिए । किंतु यह लच्दय एक दिन में नहीं सिद्ध हो सकता और शोषण, 
पु जीवाद और ज़मीदारी आधुनिक आर्थिक जीवन की कठोर वास्तविकताएँ हैं। 


जमीदार ओर किसान 


आर्थिक रगढ़ों को निपटाने का गांधीजी का मार्ग वर्गयुद्ध और धनिकों 
का निर्धनों द्वारा विनाश नहीं किन्तु वर्ग-सहयोग है और यह सहयोग उस 
वर्भाद्वीन जनतम्त्र की ओर पहला क्रदम है जिसमें प्रस्येक व्यक्ति बिसी न किसी 
प्रकार का उत्पादक शरीर-असम करेगा और शोषकों का लोप हो जायगा। 
गांघीजी पूजीपति और ज़र्मीदार के विभाश के विरोधी थे, क्योंकि ऐसा कोई 
भी मनुष्य नहीं जो सुधार से परे हो और न कोई मनुष्य ऐसा पूर्ण ही है 


९, हैं०, २०-४-४०, 8० ६६। 


श्दर८ सर्वोद्य-तत्त्ब-बशंन 


जिसको उनके विनाश का अधिकार हो जिनको यह असम से पूरी तरह थुरा 
समभता हो | यदि ज़मींदारों की मनोबृत्ति बदल जाय और बदि वह किसानों 
के दृस्टी की भांति रहें, और अपने और किसानों के थीच की 
आर्थिक असमता को दूर कर दें तो ज़मींदारी ज़ब्त करने की आवश्यकता 
न रहेगी ।* ट्रस्टीशिप निजी सम्पत्ति का निषेघ है और उसकी 
स्थापना के लिए गांधीजी के अनुसार किसानों को अ्विंसक प्रतिरोध की 
पद्धति का प्रयोग करना चाहिए; यह पद्धति या तो हस प्रथा का सुधार कर 
देगी या बिना जञमींदारों को हानि पहुंचाएं प्रथा का अन्त कर देगी।* “उसको 
( किसान को ) इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि ज़मींदार के लिए डसका 
शोषण करना अ्रसम्भव हो जाय [??* जून १६४२ में गांधीजी ने हूस बात को 
मान लिया था कि ज़मींदारी को बिना सुआविज़ा दिए ज़ब्त कर सेना होगा 
क्योंकि ज़मींदारों को सुश्राविज्ञा देना आर्थिक दृष्टिकोण से असम्भव होगा । 
उनकी यह भी राय थी कि स्वतन्त्र भारत में किसान ज्ञमीन पर अधिकार कर 
लेंगे भौर इस प्रक्रिया में कुछु दिंसा भी द्वो सकती दै।” हसके पहले सन 
१३३९ में भी उन्होंने कहा था कि यदि अनिवाय हुआ तो वह इस बात का 
समर्थन करेंगे कि राज्य कम-से-कम हिंसा द्वारा सम्पत्ति ज़ब्त कर ले ।५ 
आदशंवादी दृष्टिकोण से अ्रहिंसा में किसानों द्वारा बलपूर्वक ज़र्मींदारों के 
बेदख़ल किए जाने की गुजाहुश नहीं ।'* किन्तु गांधीजी कोरे सिद्धान्तवादी 
नहीं थे और उनके लिए सबसे पद्दली विचारणीय बात थी मजुष्य और 
उसका सुख । सनन्‍्तोष को बात दे कि स्वतन्त्र भारत के राज्यों में मुभ्राविज्ञा 
देकर ज्ञमींदारी प्रथा का श्रन्त करने के लिए क़ानून बनाए जा रहे हैं और 
आशा है कि शोषण के इस साधन का शीघ्र अन्त द्वो जायगा । 

हमारे देश की राजनेतिक पराधीनता के दिलों में किसानों की महत्वपूर्ण 
शिकायतों को दूर करने के लिए गांधीजी के मत से अहिंसक प्रतिरोध अचूक 
खाधन था। इस ज्षेत्र में अद्िंसक प्रतिरोध के सफल प्रयोग के कुछ दृष्टांत हैं-- 
चम्पारन ( १६१७ ). खेड़ा ( १६१८ ) और बारडढोली (१६२८ ) | 


१, ६०, २३-४-३२८, ए० ८५ । 

२, यं० इं०, २६-११-१६३१ | 

३. गांधीजी 4। २७-१०-४४ का वक्तव्य | 

४. लुई फिशर, 'ए वीक विध गांधी?, पृ० ५४, ६०-६१ | 

५. एन० के० बोस, 'एन इन्टव्यू विध महात्मा गांधी', “माडने रिव्यू, श्रक्तृवर 
१६३२५ । 

६. गांधीजी का २७-१०-४४ का वक्तव्य | 
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अस्थारम के सत्याग्रह का--जिसको गांधीजी झअर्दिसा का पूर्णोत्म प्रदुशेन 
सममझते थे*-- कारण था निल्लद्दे गोरों के अस्याचार के कारण किसानों की 
असझ कठिणाइयां । भनन्‍्त में सरकार को किसानों की उन शिकायतों को दूर 
करणा पढ़ा जिनकी सुनवाई सौ साल से नहीं हुईं थी | खेडढ़ा का सस्याप्रह 
गांधीजी ने वहां फ्रसक ख़राब हो जाने के कारण उस साल के लगाए हुए 
लगान को स्थगित कराने के लिए किया था । बारडोली का सत्याग्रह-- जो कि 
संगठन और सुब्यवस्था की योजना बढ नमूना था--८०००० किसार्नों ने 
सरदार वछभभाई पटेल के नेठ॒त्व में सरकार द्वारा लगान के बिना किसी 
कारण के अनुचित रूप से बढ़ाने के विरोध में किया था । शक्तिशाली साधन 
और आतंकपूर्ण अत्याचार भी सरकार को त़्गानबन्दी के श्रान्दोजन को 
दबाने सें सफल न बना सके और उसे सत्याग्रद्धियों को लगभग सभी माँगें 
स्वीकार करनी पढ़ीं। सरकार को सध्याप्रहियों की ज़ब्त की हुई उन ज्मीनों 
को भी वापस करना पढ़ा जो उसने बेच दी थीं और गांवों के उन सरकारी नौकरों 
को, जिन्होंने सरकारी नीति के विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया था, फिर से उनके 
पदों पर नियुक्त करना पढ़ा । 


पू जीपति और मज़दूर 

इसी प्रकार गांधीजी का विश्वास था कि यदि पृ“जीपतियों की मजदूरों 
के प्रति मनोबृत्ति माता-पिता की सी या भाई की सी हो जाय और वह उनको 
अपनी सम्पक्ति का सामेदार बना सें तो वह समाज की लाभपूर्ण सेवा कर 
सकते हें।* वास्तव में मज़दूर और पू'जीपति दोनों को एक दूसरे के द्वस्टी 
की तरद्द और उपभोक्ताओं के ट्रस्टी की तरह काये करना चाहिए ।* यदि 
पूजीपति औ्रौर मज़दूर दोनों टूस्टी की तरह कार्य करें और अपने हित को 
समाज के बृहत्‌ हित के संदभ में देख, तो औद्योगिक संघर्षों की संख्या और 
कट्ठता बहुत कम हो जायगी | 

मज़दूरों को उद्योगों के नियन्त्रण भर प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार 
होना चाहिए और उन्हें काफ़ी फुरसत, ठीक प्रकार के जीवन-यापन के लिए 
झावश्यक मज़दूरी, जीवन की स्थास्थ्यपूर्ण परिस्थिति और नागरिकता के पूर्ण 
अधिकार मिज्षना चाहिए | उचित शिकायतों को दूर करने के लिए मज़बूरों को 
धादिए कि पू'जीपलियों को पंचायत द्वारा ऊगढ़े का निपटारा कर जेने को 


१, ह०, ४-४-र६, ४० रे३२ | 
२, य० ३०, भा० ३, ४० ७३६॥। 
हे. ६०, २५-६-शे८, ए० १६२ | 





२७० सर्वोदय-तत्त्व-दशेन 


विवश करने के लिए झध्विंसक हड़तालत्व का उपयोग करें । क्षेकिम 
अहिंसर हड़ताल का उसकी पश्चिमीय नामराशि के साथ समीकरण करना 
क्रम होगा। पश्चिसीय ढंग की हडताल अहिंसक मालूम होती दै; किन्तु 
वास्तव में नहीं होती । घणा और विरोधी को हराने की इच्छा हस हृढ़ताल 
को निष्क्रिय अ्रतिरोध का एक प्रकार बना देती हैं। यद हृद्ताली उपज़ब्ध 
मज़दूरों पर अपने नियन्त्रण का प्रयोग पु'ज्ीपतियों को हार सानने पर 
विवश करने के लिए करते हैं। दृड़ताज़ के कुछ पश्चिमीय आलोचक, जो 
डसके नेतिक औचित्य को अस्वोकार करते हैं, उसको समझाने-बुकाने और, 
हृदय-परिवर्तन का नहीं, बल-प्रयोग का साधन मानते हैं | उदाहरण के 
लिए डा० जान एच० होम्स के अनुसार हड़ताल 'हृदय-परिवर्तन के शब्दों 
में नहीं विजय के शब्दों में विद्रोह दै!!, और उसका विकास “युद्ध की भावना 
ओर उसके उहं श्य से प्रयुक्त हिंसा के शस्त्र” के रूप में हो रद्दा है ।* 

दूसरी ओर सत्याग्रही हड़ताल में इस बात का प्रयत्न किया जाता है 
कि उसकी आंतरिक भावना और पद्धति दोनों श्रहिंसक रहें । वह विरोधी के 
हृद्य-परिवतंन के उद्द श्य से स्वेच्छा से स्त्रीकृत शुद्धकारी कष्ट-सहन है। सफल 
अहिंसक हड़ताल की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नन्निखित हैं :-.- 

(१) दृदताल का कारण न्‍्यायसंगत होना चाहिए | 

(२) हड़्तालियों को कभी हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए ।* 

(३) उन्हें दृढताल्न में भाग न लेनेवाले मज़दूरों के साथ बल-प्रयोग 
कभी न करना चाहिए। 

(७) हड़ताल के समय उन्हें बिना मजदूर-संघ के धन का डपयोग 
किये अपना भरण-पोषण करने के योग्य होना चाहिए और इसत्वनिए कोई 
लामप्रद, उत्पादक घंघा अभ्रपनाना चाहिए। उन्हें दान पर कभी निर्भर न 
रहना चाहिए । 

(२) हड़ताल चाहे जितने समय तक चलती रे, उन्हें दृढ रहना चाहिए । 
जवतक मज़दूर मज़द्र-संघ के साधन पर बिना निभर रदे स्वयं अपना भरण- 
पोषण नहीं कर सकते, हडताल अनिश्चित काल तक चलाई नहीं जा सकती और 


१, सी० एम० केस, “नान्वायोलेन्ट कोश्रशन', में १० २६७ | 

२, इन शर्तों के लिए देखिए यं० इं०, भा० १, ० ७३०-४१ और “आत्म- 
कथा', भा० ४, अ० २०। 

३. गांधीजी हड़ताल में ( पिछले अध्याय में वर्णित ) हिंसक पिकेटिंग (धरने) 
के प्रयोग की आज्ञा देते थे | 
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“कोई भी हड़ताल जो अ्रनिश्चि काल तक चलाई महीं ज्ञासकतोी पूरी तरह 
सफल नहीं दो सकती ।?! ' 

(६) हृड़तालियों को ब्यापहारिक रूप से एकमत होना चाहिए । 

(७) यदि हृढ़तालियों के स्थान पर काम बरने को दूसरे मज़दूर 
उपलब्ध हों तो हृदताल शिकायत दूर करने का टीक उपाय नहीं हैं। उस 
हालत में यदि मज़दूरी अ्रपर्यात्त या भ्रभुचित हो या ऐसी ही अन्य कोई बात 
हो सो ठीक उपाय है इस्तीफ्रा । 

(८) बिना अपने संघ की अनुमति के मज़दूरों को किसी भी कारण से 
हड़ताल नहीं करना चादिए । 

(६) कम-से-कम माँग के आधार पर, जो बदली नहीं जा सकती, 
मिल-माक्षिकों से पहले निपटारे क) बातचीत किए बिना हड़ठाल करने की 
जोखिम नहीं उठानी चाहिए । 

गांधीजी सहानुभूति के लिए की गई दृदतालों के विरुद्ध थे। उनका 
विश्यास था कि अविंसक इड्साल डल तक ही सीमित रहना चाहिए जो डन 
शिकायतों से, जिनको दूर करना दृदतात्ष का उद्देश्य है, कष्ट पा रदे हैं। इस 
बात का अर्थ है सत्याग्रह के बाह्य सहायता पर अनाभ्रित रहने के सिद्धान्त को 
आर्थिक संगड़ों में क्ञगु करना | यदि उद्देश्य द्वद्य-परिवर्तन है न कि बल- 
प्रयोग या परेशान करना, तो पीढ़ित का स्वयं कष्ट सहना ही फन्नप्रद हो 
सकता दे । लेकिन कुछ थोड़े से अवसरों पर सहानुभूति के लिए हृढ्ताल 
करना मज़दूरों का कतंब्य भी हो सकता दै। उदाहरण के लिए यदि एक 
मिल्न के मालिक ऐसी दूसरी मिल्ल के मालिकों के साथ मिल जाय॑ जहां 
मज़दूर न्‍्यायोदित शिकायत के कारण दृड़ताल् कर रहे हैं, ठो पहली मित्र के 
मजदूरों का कतंब्य है कि हड़ताल करने वालों का साथ दें ।* 

गांधीजी का सत था कि जबतक मभज़दूर देश की राजनैतिक स्थिति 
को सममने न लगें और देशद्वित के क्विए काम करने को तेयार न दो जाय॑, तब 
तक उनको राजनेतिक उद्देश्यों से दड़ताल न करना चाहिए. । जबतक वह 
स्वयं अपनी दुशा सुधार न लें और अपनी न्‍्यायोचित शिकायतों को दूर 
करना न सीख जाय॑ तब-तक उनसे राजनेतिक उद्देश्यों से दृढ़ताज़ करने की 
झाशा नहीं करनी चाहिए । जबतक मज़दूरों में राजनतिक अज्ञान है, तबतक 
राजनेतिक उद्देश्य से हड़तालें करवाना मज़दूरों का शोषया ओर एक प्रकार की 
हिंसा है। मज़दूरों की राजनीति उन्तके ही स्थतन्त्र फेसले की बात होना 

१, 'स्पीचेज़', ए० ७८६-८७ | 
२. य॑ं० इं०, भा० २, १० 8५३ | 
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चाहिए और उनका राजनैतिक काये यह होना चाहिए ऐसे उद्देश्य को भागे 
बढ़ाने के लिए कार्य करें जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा है भर जान-बूक 
कर अपनाया दै।'* 

साधारण रीति से €ढ़ताल मज़दूरों की स्थिति में सुधार फे लिए होनी 
चाहिए | जब मज़दूर देश-प्रेम की भावना को अपनाले तो हडताल 
पू'जीपतियों को बेजा मुनाफ़ा लेने से रोकने के लिए, मूल्य के निर्धारण के 
लिए और मुल्य मुनाफे, और मज़दूरी में ठीक अनुपात रखने के लिए भी की 
जा सकती हैं ।* हृदताले कम और कमी-कभभी ही होनी चाहिए ओर जब 
मज़दूरों का संगठन अधिक दृढ़ हो जाय, तब हड़तालों का स्थान पंचायती 
फैसलों को ले लेना चाहिए । अहमदाबाद में गांघीजी के प्रयत्नों के परिणास- 
स्वरूप यह बात सिद्ध हो चुकी हैं कि पंचायती फेसलों का सिद्धान्त मज़दूरों 
और पू“जीपतियों दोनों के लिए द्वितकर दै । 

हड़ताल और पंचायती फसले की पद्धतियों के सफल प्रयोग के लिए 
सुसंगठित मज़दूर-संघ, जिनसे मज़दूरों में उनकी शक्ति की चेतना आए, 
आवश्यक हैं | लेकिन संगठन श्रहिंसा के सिद्धान्तों के श्रनुसार होना चाहिए । 
इस संगठन को मज़दूर और पूँजीपतियों में सहयोग की सम्भावना में दृढ़ 
विश्वास पर आधारित होना चाहिए। अहमदाबाद के मजूर मद्दाजन का संगठन 
अहिंसा के सिद्धान्तों के अनुसार है। कुछ वर्ष पूवे मद्दाजन के ०,००० 
सदस्य थे । वह देश का अधिकतम शक्तिशाली मज़दूर-संघ था और गांधीजी 
के पथ-प्रदुर्शन में कार्य करता था। महाजन का एक उद्देश्य है ठीक समय पर 
घुनाई-सम्बन्धी केन्द्रित उद्योगों का राष्ट्रीयरण । यह उद्देश्य गांधीजी की 
प्रेरशा से सन्‌ १६२६ में महाजन ने अपनाया था | हैरोल्ड बटलर, श्र कसफोर्ड, 
टाम शा, गिल्बर्ट सल्लेटर श्रादि बहुत से पश्चिम के विचारकों ने महाजन के 
देशी खरूप को और गांधीजी के प्रभाव से विकसित पंचायती फैसले भौर 
समझोतठे के संयुक्त तरीक़ की बहुत प्रशंसा की है 

पंचायती फेसले के सफल न होने पर महाजन के विधान में हड़ताल 
की गु'जाहइश है। महाजन ने बहुत सी दृढ़तालें भी करवाई हैं और इनमें से 
अधिकतम का परिणाम सन्‍्तोषप्रद हुआ है। वास्तविक सामाजिक परिषतंन 
की प्रक्रिया में आन्तरिक सुधार के महत्व पर गांघीजी का ज़ोर मज़दूरों की 
भज्नाई के लिए किए गए महाजन के ज्यापक काय में प्रकट दोता है। महाजन 
१, अमृत बाज़ार पत्रिका (२४-६-४४) में जी० एल० नन्‍्दा का 'गांधियन वे 

इन दि लेबर मूवर्में” शीर्षक लेख । 

२, यं० इं०, भा? १, ए० ७३७-४१ | 
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के इस प्रकार के कार्य में सन्‌ १६४३-४७ सें ८६००० रु० और सन्‌ १६४४ 
से पिछुले ३९ वर्षों में क्ममसर १४ लाख रु० खर्च हुआ था।' मज़बूरों की 
अहिंसक शक्ति को विकसित करने के उद्देश्य से महाजन उनके सुघार के सभी 
साधनों के उपयोग करने का प्रयत्न करता है और उनके हरीवन के प्रस्येक छेन्न 
से सम्पर्क रखता है । सन्‌ १३३७ से महाजन मज़दूरों को मिक्ष में उनके प्रधान 
कार्य के अतिरिक्त किसी दूसरे धन्धे में शिक्षा देता रद्द दे जिसमें मित्त के बन्द 
हो जाने, हृड़ताल या बेकारी की हालत में वह अपना भरण-पोषण कर सके 
और भूखों मरने के खतरे से बच सक॑।'* गांधीजी का मत था कि देश के 
सभी मज़दूर-संघों का संचाक्षन उसी प्रकार होना चाहिए झिस प्रकार अददमदा- 
बाद के मजूर मद्दाजन का होता रहा दै |? 


अद्दिसक प्रतिरोध ओर समाज-व्यवस्था 


सामूद्दिक प्रतिरोध-पद्धूति के रूप में सत्याग्रह की कढी आलोचना हुई 
है । कभी-कभी यह कद्दा जाता दै कि चह क़ानून और व्यवस्था की विनाशक 
श्रप्रगतिशीज्ञ और भअवेधानिक दे । 

यदि सत्याग्रही प्रतिरोध अपराधपूर्ण रीति से क़ानून की श्रवज्ञा होता 
तो बह श्रवश्य सामाजिक ब्यवस्था का विनाशक और अ्रप्रगतिशील होता । 
किस्तु अरहिं सक प्रतिरोध और अपराधपूर्ण अवज्ञा में श्राकाश पाताल का अन्तर 
है। अपराधी या साधा ण॒ रीति से क़ानून की अवज्ञा करनेवाला छिपकर क़ानून 
तोड़्ता दे और देढ से बचने का प्रयरन करता है। अश्रह्विंसक प्रतिरोधकारी 
क़ानून को सानता दे, इसलिए नहीं कि वह्द सज़ा से ढरता है बल्कि हसलिए 
कि वह क़ानून को समाज के लिए ज्ञाभकारी समझता है। किन्तु यदि क्रानून 
इतना अन्‍्यायपूर्ण हो कि डसकी नेतिकता की भावना को चोट पहुँचाए और 
यदि क्रानून में परिवर्तन कराने का उसका प्रयत्न निष्फल हो जाय तो वह उस 
क़ानूम की खुले तोर से भौर विनय के लाथ अवज्ञा करता दै झौर चुपथाप 
सज़ा को स्घीकार करता है। घास्तव में उसकी झवज्ञा का कारण होता है 
उसका क्वानून मानने का स्वभाव जो उसे सर्वोच्च क्ानून--अर्थात्‌ अन्तरात्मां 
की आवाज़ जो दूसरे अन्य क़ानूनों का अतिक्रमण करती है--के पूरी तरह से 
मानने पर विवश करता है।'* निसंदेह अपराधपूर्ण अवजश्ा अराजकता उत्पन्न 


१, जी० एल० नन्दा का “गांधीजी, हिज्ञ लाइफ एंड बर्क' में लेख, ० १८६ । 
२, ह०, ३-७-२७, ४० २६१। 

३, गांधीजी, “कन्स्ट्रकिटिव प्रोआम', ए० २१। 

४, 'स्पीवेज्ञ', एृ० ४४७ और ४०४-५ | 
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करती है। लेकिन सबिमय अवज्ञा मन तो अराजकता की उरपादक है और न 
अग्रगतिशील है, यद्यपि उसका उद्देश्य है अ्रमैतिक क़ानूनों कौर अन्यायपूर्स 
इ्यवस्था का विनाश | 

जब सबविनय अवक्ञा, अशान्ति और संघर्ष को उरपन्न करने वाले 
अन्याय, असत्य और शोषण के विरुद्ध युद्ध करती है, तब पह सत्य और 
अहिंसा पर झाधारित उडच्चकोटि की न्‍यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का भी 
विकास करती है| 

इसके अतिरिक्त यदि सविनय अवज्ञा सामाजिक व्यवस्था को थोड़ा ढीला 
भी कर दे तो भी यह याद रखना चाहिए कि हन्द्र-युद्ध, अपराध, क्रानूम के 
विरुद्ध छिपाकर वस्तुओं का देश में आयात, सुक़दमेबाज़ी, अप्रिय टेक्सों को 
टालना आदि ऐसी सामाजिक वास्तविकताएँ हैं जिनके विरुद्ध क्रानून बेबल 
हैं भौर जो क्रानून के शासन के एक्माश्र अपवाद नहीं बल्कि उसके क्षेत्र में 
बिखरे हुए महत्वपूर्ण रिक्त स्थान हैं ।* सामाजिक एकता का थोड़ा ढठीलापन 
उस काल की एक आवश्यक विशेषता है जब सामाजिक जीवन को नवीन 
और अधिक परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न हो रहा हो । संधिकाल्लीन समाज के इस 
थोड़े ढीलेपन को सामाजिक अब्यवस्था और अराजकता समझ लेना नितान्त 
अमपूर्ण है । 

अहिंसक प्रतिरोध की वेघानिकता 

अहिंसक प्रतिरोध के वेघानिक या अवेधानिक होने के सम्बन्ध में यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि पश्चिम के कुछ राजनेतिक विचारकों का मठ है कि 
राज्य को सर्वोच्च सक्ता ( प्रभुता ) प्राप्त है। इस सत्ता के प्राप्त होने के कारण 
राश्य के क़ानून ही, वह समाज के सामान्य द्वित के अनुकूत्ष हों या प्रतिकूत्न, 
व्यक्ति के व्यवद्वार के भौचित्य के उच्चतम निर्णायक हैं। इन विचारकों के 
झनुसार नागरिक का निरपेज्ष कतब्य है राज्य के प्रति आज्ञाकारिता । यह 
राज्य के कानूनों के विरुद्ध नेतिकता के किसी दावे को अ्रवेघानिक बताते हैं। 
लेकिन यद्द चरमचादी सिद्धान्त पश्चिम के बहुत से विचारकों को मान्य नहीं 
है। इनके अजुसार राज्य के प्रति ग्राशाकारिता का प्रश्न वास्तव में नीतिशास्न 
का प्रश्न है; राज्य के कार्य में, राज्य के कार्य होने के ही कारण, कोई विशेष 
नेतिकता नहीं होती और नागरिक की वफ़ादारी पर राज्य का अधिकार राज्य 
के क्रानूनों की नीतिससा पर अवल्नग्वित है। लेस्कौ के शब्दों में “हमारा 


१, काल ब्रिन्कमेन, 'रीसेन्ट थियरीज़्ञ आफ़ सिटीज्ञनशिप', और सी० ई० मेरियम, 
'पोलिटिकल पावर”, अ० ६ | 
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पहला कठंब्य है अपनी अन्‍्तरात्मा के प्रति सच्चे होना ।??* 

गांधीजी के अज्युसार भी, राजने तिक कर्तव्यों का प्रश्न आवश्यक रूप से 
नेतिक है और “राज्य के क्रानून को अवज्ञा निश्चित कर्तंब्य हो जाता है जब 
इसका ( राह्य के कानून का ) ईश्वरीय क्रानून से संघर्ष होता है।”?' उनका 
स्त था कि, “ऐसे क़ानूनों को मानमा जिनको हमारी अन्तरास्मा स्वीकार न 
करे हसारी सर्दानगी के विरुद्ध है“ जबतक यह असम दूर नहीं होगा कि 
मलुष्यों को अन्यायपूणं क़ानूस का पालन करना चादिए तकतक उनकी गुलामी 
भी नहीं मिटेगी ।४? उनका कहना था कि सश्याप्रह तभी अवेधानिक होगा 
जब सत्य और उसका सहचर आत्म-बलद्षिदान रौरक़ानूनी हो जायंगे |?” * 

यदि सरकार का सक्वठन झजनतम्त्रवादी है और भन्याव और शोषण 
पर श्राश्चित है, वो गांधीजी के सत से सरकार ही अवेधानिक दै। हल प्रकार 
की सरकार का अहिंसक प्रतिरोध जनता का पविश्नतम और झधिकतम वेघानिक 
कर्तव्य है।। 

चघरमवादियों के इृष्टिकोश से भी, जो राज्य को अपरिमित सत्ता 
( प्रभुता ) का अधिकारी मानते हैं, जनसत को शिक्षा देने के लिए सममझाना- 
बुकाना वेघानिक ही है । अट्टिंसक प्रतिरोध समझाने-बुझाने का सदसे अधिक 
कारगर तरीक़ा है, क्‍योंकि रष्ट सहन करनेवाला सत्याप्रद्दी प्रतिपक्षी के दृदय 
ओर बुदि को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। यदि सत्याग्रही भुल भी 
करता है तो भी उसका प्रतिरोध उसके अतिरिक्त किसी दूसरे को हामि नहीं 
पहुँचाता, क्‍योंकि डसके प्रतिरोध की पद्धति दै स्वयं कष्ट सहना। उसका 
प्रतिरोध नेतिक है न कि शरीर-शक्ति पर आश्रित । अह्िंसक प्रतिरोध विरोधी 
के विनाश का नहीं उसके मतपरिवतन का प्रयत्न है। गांधीजी के शब्दों में, 
“सत्याग्रह जनता को शिक्षित करने और जागत करने का अहानतस साधन 
है ।!+ 

इसके अतिरिक्त, प्रस्येक क़ानन व्यक्ति को हस चुनाव का अधिकार देता 
है कि था तो वह क़ानून माने या उसकी अवक्ञा के लिए प्राप्त दंड सह्दे | 


१, लैस्की, (दि आमर श्रॉव पालिटिक्स! पृ० श्८६ | 

२. गांधीजी, 'नीतिधम?, १० ४७। 

३, हिन्द-स्वराज्या, पृ० ७०-७१ । 

४. यँं० इं०, मा० रे, ए० १०४३ | 

४. 'स्पीचेज़', पृ० ५३२, यं० इं०, भा० १, ४० ६३८, सुशीला नैयर, “बापू 
की कारावास कहानी”, पृ० २३३ । 

६. हू०, २०-१२-४६, ४० २६३। 


२७६ स्वोदय-तस््व-दशन 


यदि क्रानून अनेतिक है, या यदि सरकार नीति-अष्ट है, तो सप्याप्रही इसमें 
से दूसरा विकल्‍प चुनता दे भर स्वेच्छा से सरकार द्वारा दी हुईं सज़ा को 
स्वीकार करता है।' 

गांघीजी के विरोधी फीछड माशंल स्मट्स ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह 
को वेधानिक आन्दोलन माना था।' हिम्दोसतान के तस्काज़्ीन पायसराय 
त्ाड़ हार्बिज्ञ ने भी गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका के आन्दोलन को डचित 
समझा था। अमेरिका के विचारक चाल्स ई० मेरियम गांधीजी की सविनय 
झपज्ञा-पद्धति को क्रानून की सीमा के अन्तर्गत बताते हैं ।* सर स्टेफड 
क्रिप्स जनतम्त्रवादी राज्य में मज़दूरों की आम हश्ताल को कुछ परिस्थितियों 
में न्‍्यायोचित सममते हैं । इस प्रकार इंगलेंड के राजनीलिज्ञ सी० आर० 
ऐटली का मत है कि न्याय प्राप्त करने के जनतन्त्रवादी साधनों के अभाव में 
समाज में बुनियादी परिवर्तन के लिए अवैधानिक साधनों का, हिंसात्मक 
साधनों का, भी प्रयोग अनिवाय॑ है ।* 

जैसा कि हतिहास के विद्यार्थियों को शच्छी तरह मालूम है, इंगलेंड के 
मैगना कार्टा ( महान अधिकार-पत्र ) और फ्रांस के डिक्लेरेशन ऑँव दि 
राहट्स आँव मेन ( मनुष्य के अधिकारों की घोषणा) ने कुछ परिस्थितियों में 
राज्य का प्रतिरोध करने का अधिकार क़ानूनी मान लिया दहै। मेगना कार्टा 
आज भी हैलम के अनुसार इग्लेंड की स्वतन्त्रता की झ्राघारशिला है। मेगना 
कार्टा के ११ थें अ्रध्याय में २९ बड़े ज़मींदारों की एक कमेटी की नियुक्ति का 
वर्णन है| हस कमेटी का राजा के विरुद्ध प्रतिरोध करने का अधिकार मेगना 
कार्टा की ब्यवस्था को कार्यान्वित करने के साधन के रूप में मान लिया गया 
था ।* 


१, हिन्दस्वराज्य', पृ० ७०-७१ । 

२, “स्पीचेज़', पृ० ४८० । 

३. मेरियम, 'पोलिटिकल पावर, प्रृ० १७४ | 

४. रिचर्ड आक्लेंड (संपादक), “हाई आइ ऐम ए डेमोक्रैट', ऐटली और क्रिप्स 
के लेख । 

५, इतिहासकार नीस्ट का मत है कि मैगना कार्य के ६१ वें अ्रध्याय में माना 
हुआ विद्रोह का अधिकार इकरारनामे पर आधारित मध्यकालीन जाभीरदारी 
( फ्यूडल ) राज्य की कानूनी धारणाओं के विरुद्ध नहीं है ( रुडोल्फ नीस्ट, 
(हिस्ट्री व दि इंग्लिश वान्सटीट्यूशन!, दूसय संस्करण, भा० १, पृ० 
३०६-७ ) | ६१ वें अ्रध्याय पर टीका करता हुआ ऐड्म्स लिखता है, 


सामूदिक सत्याभ्द ( चारू ) २७७ 


यदि हम इस चरमथादी दृष्टिकोण को सत्य मान ले जो शासल-विधास 
को पविश्रतस सभझता है और इस बात का विचार भी नहीं करता कि 
विधान किस प्रकार का है, जनतम्श्नवादी है या नहीं, और श्यसन के कार्य का 
जनद्वित पर क्‍या प्रभाव पढ़ता है, तो सरकार हस बात की एकमात्र निर्णायक 
हो ज्ञाथगी कि जनता के विचार क्‍या होने चाहिए, अजनतन्त्रवादी देशों में 
जनतम्त्रवादी आनन्‍्दीलन असम्भव दो जायंगे और राजनेतिक उच्नति न हो 
सकेगी । वास्तव में प्रतिरोध करने का अधिकार अध्याचार-पीडढ़ित जनता के 
हाथ में अन्यायी शासकों के अस्याचार का अन्त करने का और वेघानिक 
शासन की स्थापना का सर्धश्रेष्ठ साघन है | हसी कारण इतिहास कभी सफल 
दिंसक विद्रोह्दों को भी अवैधानिक बताकर डनकी निन्‍दा नहीं करता । किन्तु 
शंधीजी न्याय प्राप्त करने के लिए हिंसक साधनों के प्रयोग को वेघानिक नहीं 
मानते थे । उनका मत था कि हिंसा ढ्वारा अन्याय का निराकरण और न्याय 
की स्थापना सम्भव ही नहीं । 

स्विनय अ्रतिरोध निस्संदेह निरंकुश अजनतन्श्रीय राज्य के लिए 
ख़तरनाक दै, लेकिन जनतन्त्रवादी राज्य के लिए जो सदा जनमत का सम्मान 
करता दो वह हानिरद्िित है । सविनय प्रतिरोध जनमत को शिक्षित और 
इृढ़ बनाता है भौर बुराहइयों को दूर करता है । गांधीजी लिखते हैं, “मेरा यदद 
इृढ़ सत दै कि सविनय अवज्ञा वधानिक आंदोलन का शुद्धतम रूप है।”” 
“सविनय अवज्ञा नागरिक का स्वभावसिद्ध अधिकार है. . ... सरिनिय अवज्ञा 


“पश्चिमीय यूरोप के जागीरदारी कानून को आश्रित ज़मींदारों का, श्रन्याय 
से श्रपनी रक्षा के उद्देश्य से, प्रभु-भक्ति त्याग ५रने का ओर बड़े ज़मीदार 
के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार मान्य था। इस प्रकार की किसी स्थिति 
में उसके ऊपर राजद्रोह के श्रपराध का आरोप नहीं हो सकता था। इस 
समय बड़े ज़्मीदार इसी श्रधिकार के अनुसार कार्य कर रहे थे |? ऐडम्स 
के अनुसार मैगना कार्ण के दो बुनियादी सिद्धांत हैं जो आज भी इंगर्लेंड के 
शासन-बिधान के, ओर सभी शासन-विधानों के, उसी स्पष्ट रीति से आधार 
हैं जैसे कि सन्‌ १६१५ ई० में थे। पहिला यह है कि राज्य में शासितों के, 
या समाज के, अधिकारों का कानून है जिसको मानना राजा (या शासक ) 
के लिए अनिवाय है, ओर दूसरा यह है कि यदि राजा ( या शासक ) इन 
अधिकारों की उपेक्षा करेगा तो उसे बल-प्रयोग द्वारा, या उसके विदद्ध 
विद्रोह द्वारा, इन अधिकारों को मानने को विवश किया जा सकता है। जी० 
बी० ऐडम्स, “कान्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री श्राव इंग्लैंड', प० १२६-३० और 
१३७-३६ । 


श्ज्द सर्बोदिय-तत्त्व-दर्शन 


को दवाना अम्तरास्मा को फ़ेद ऋरने का प्रयत्न है ।”?* 

आज के अधिकतर राज्य या तो अजनतस्त्रवादी हैं या केवल बाह्य रूप 
से जनतम्प्रधादी है, पर चास्तव में जनतम्त्रवाद के मूलभूत सिद्धांतों की 
उपेक्षा करते हैं। निस्संदेह सच्चे जनतन्त्न में अहिंसक प्रतिरोध के प्रयोग के 
झवसर कम होंगे, विशेष रूप से यदि जनतन्त्रवादी सरकार किसी संकट में 
हो ।* किन्तु प्रमुख रीति से जनतम्श्रवादी राज्य में भी अ्हिंसक प्रतिरोध 
नैतिक दृष्टिकोण से उचित होगा। ऐसे राज्य में भी सामाजिक संस्थाओं भौर 
सम्बन्धों में अपूर्ण ता होगी और इसक्लिए उसमें मानव जीवन की परिपूर्णंता 
के श्रेष्ठतम साधन की तरह कष्ट-सहदन करने याले प्रम के श्रयोग के लिए सदा 
स्थान रद्देगा । सन्‌ १६३० में गांधीजी ने लिखा था, “में जानता हूं कि यदि 
मैं स्वतन्त्रता के संधष॑ के बाद जीवित रहा तो सम्भव है कि मुझे अपने 
देशवासियों के विरुद्ध अहिंसक लड़ाइयाँ लड़नी पढ़े' ।”” स्व॒तन्त्र भारत का 
हयाला देते हुपु सन्‌ १६४४५ के एक वक्तश्य में उन्होंने कहा था, “यदि विधान 
मंडल किसानों के द्वितों की रक्षा करने के श्रयोग्य साबित दो तो उनके पास 
सदा असहयोग झोर सविनय शअवज्ञा का श्रेष्ठ साधन रहेगा ।?”* हिंद स्वराज्य 
में वह लिखते हैं, “जहां सत्याग्रह ही प्रजा का खास सहारा हो चहीं 
सच्चा स्वराज्य सम्भव दहै। जहां ऐसा न हो वहां स्वराज्य नहीं, विदेशी 
राज्य ही है।?+ 

अहिंसक प्रतिरोध भोर बल-प्रयोग 

अहिंस्क प्रतिरोध अक्सर अ्म से अवेधानिक समझ लिया जाता है, 
क्योंकि यह विचार किया जाता है कि बेधानिक साधन समझाने-बुककाने पर 
आश्रित होते हैं, जबकि अहिंसक प्रतिरोध में विरोध पर बल्-प्रयोग होता दे । 
अहिंसक प्रतिरोध के आलोचकों के अनुसार विरोधी पर हिंसक भ्ौर अ्रहिंसक 
प्रतिरोध के प्रभाव में कोई वास्तविक श्रन्तर नहीं है । उनके अनुसार भ्रहिंसा भी 
बल-प्रयोग का एक प्रकार है। अ्रद्िसक प्रतिरोध के कुछ समर्थकों का भो कद्दना 
है कि क्योंकि भरहिंसा एक प्रकार का बल-प्रयोग ही है इसलिए अन्याय का 
सामना जहां तक हो सके अहिंसा से किन्तु जब आवश्यक द्वो हिंसा से भी 
करना चाहिए । 
« यें० हं०, भा० १, ० ६४३ | 
« है०, ७-६-४७, ५० ३१९६ । 
, ये० इं०, ३०-१-१६३०, प्ृ० ३७। 
, १२-१-४५ का वक्तव्य । 
“हिन्द-स्बराज्य' पृ० ७४ | 


री अऋ ह्४ ७ ७ | 


सामूदिक सत्याप्रह्द ( चालू ) श्ज६ 


उदादरण के लिए श्रार्थर मर का मत है कि सत्याप्रह 'मानलिक हिंसा? 
है; “एक युद्ध-पद्धति है जिसका निशस्च जनता उपयोग कर सकती है” और 
जो सशख्र विव्रोदह या युद्ध के विपरीत विशेष रूप से आध्यात्मिक शख्ज किसी 
प्रकार नहीं है । वद इस दावे को नहीं मानते कि सत्याप्रह उच्च नेंतिक भूमि 
पर है, या यद इसाहयत का प्रयोग है ।" सी० एम० केस समझाने-बुर्ाने के 
लिए कष्ट-लहन झौर बल-प्रयोग के ल्लिए कष्ट-सहन में मेद करते हैं। 
पद्िला प्राचीन प्रकार का निष्किय प्रतिरोध है जो बिना बल्ल-प्रयोग 
के विरोधी की मनोहृत्ति को बदलने का प्रथरन करता दे। केस के 
अजुसार  असदहयोग, हड़ताल और बहिष्कार बल्ल-प्रयोग के लिए 
कटष्ट-स दहन के प्रकार हैं । उसका कहना है कि बल्ञ-प्रयोग मानसिक हो सकता 
है या शारीरिक | असहयो ग, हड़ताल और बद्धिष्कार बल-प्रयोग के दृष्टान्त हैं 
क्योंकि उनमें प्रतिरोधकारी हल स्पष्ट उद्देश्य से अपने आपको कष्ट देता है कि 
वह विरोधी के मन में दुविधा की स्थिति पेदा करदे । विपक्षी के सामने दो 
घिकलप होते हैं, प्रतिरोधकारी को कष्ट सहने देना या उसकी बात मान लेना | 
इन विकक्ष्पों में से एक भी विरोधी की इच्छा या निर्णय के अनुकूल नहीं * 
होता, लेकिन परिस्थिति उसको उन दो में से एक की स्वीकार करने पर विवश 
कर देसी है। पक ओर ठो उसके ऊपर शरीर-शक्ति या हिंसा का प्रयोग नहीं 
होता और न उसके प्रयोग को घमकी ही दी जाती है, पर दूसरी ओर दोनों 
विकछपों में एक की भी अच्छाई में उसको विश्वास नहीं होता । वह दोनों 
विकएपों में से किसी को भी मान ले उसकी बुद्धि उनको श्रेयस्कर या उचित 
नहीं बताती । हस प्रकार डस पर बल्ष-प्रयोग होता दे, यद्यपि अ््विसक रूप से 
बतल्-प्रयोग होता है। जवाहरत्ञाल नेहरू का भी विश्वास है कि अद्दिसा 
में भी बेसे ही बल-प्रधोग दोता दे जेसे हिंसा में, कभी-कभी तो हिंसा की 
अपेक्षा भी अधिक ।* 

झार्थर सूर अपनी हस अमपूर्ण धारणा के कारण सस्याप्रह् की नेतिक 
डक्यता को अस्वीकार करते हैं कि सत्याभ्ह मानसिक हिला दै। गांधीजी के 
अचशुसार मानसिक हिंसा प्रत्यक्ष रूप से अ्रहिंसक मालूस होने वाले काये को 
दुराप्रद्द या निष्क्रिय प्रतिरोध में परिवर्तित कर देगी । 

केस का समझाने-बुकाने के डदेश्य से और बदल्ल-प्रयोग के उद्देश्य से 
स्वीकृत कष्ट-सदन का अन्तर गांघोजी मान जेते, किन्तु षद्ध सध्याभ्रह को 


३, राधाकृष्णान, “महात्मा गांधी', ४० १६२-३३ | 
२. सी० एम० केस, “नान्वायोलेम्ट कोश्रशन', पृ० ४०२ | 
३. उनकी आत्म-कथा (अंग्रेज़ी), ४० 0२६ | 


शै८० सर्वोदय-तत्त्ब-दर्शन 


बक्ष-प्रयोग की कोटि में न रखते । केस अपनी पुस्तक में अहिंसक झसहयोग 
और पश्चिम में प्रयुक्त हड़ताल और बहिष्कार को समकक्ष बताते हैं। उनके 
(केस के) हक्ताक्ष और बहिप्कार के वर्णृतत से यह स्पष्ट दै कि यह दोनों 
साधन गांधीजी के अथ में नहीं, केवल दिखावट में अ्हिंसक हैं।' गांधीजी 
पश्चिम में प्रयुक्त बहिष्कार और हड़ताल को सत्याग्रह के नहीं निष्किय 
प्रतिरोध के दृष्टान्त समझते थे । दोनों में अर्थात्‌ एक ओर तो सत्याग्रह में 
और दूसरी ओर निष्किय प्रतिरोध के रूप में हढतात्न और बहिष्कार में, यद 
सादश्य दे कि वद शारीरिक हिंसा से बचते हैं, किन्तु समाज में दूसरों को 
प्रभावित करने के इन दोनों साधनों में महत्वपूर्ण अन्तर है। इनके प्रभाव में 
हतना अन्तर है कि उनके (प्रभाव के) वर्णन के लिए एथक शब्दों का प्रयोग 
विचारों की स्पष्टता के लिए लाभप्रद होगा । 

दौनों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण च्ान्तर यह है कि सत्याग्रह नेठिक 
इष्टिकोण से शारीरिक ही नहीं मानसिक हिंसा से भी बचने का प्रयरम करता 
है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध फे रूप में दृदताल और बद्धिष्कार काये सिद्ध 
करने के अवसरवादी दृष्टिकोण से शारीरिक हिंसा से अलग रहते हैं । हस 
प्रकार सत्याग्रह में यह आवश्यक है कि प्रेरक देतु हिंसक न हो, जबकि 
(पश्चिमीय ढंग के) बहिष्कार और हड़ताल बाह्य का पर ज़ोर देते हैं, प्रेरक- 
द्ेतु की 3पेक्षा करते हैं और खुले तौर से शारीरिक हिंसा या उसकी धमकी के 
प्रयोग को छोड़कर, समाज में दूसरों पर प्रभात्र ढालने के प्रत्येक भ्रन्य साघन 
का प्रयोग करते हैं ।* हुस अन्तर के परिणामस्वरूप सत्याग्रह में कष्ट-ससहन का 
प्रमुख भार सत्याग्रही सह्ता है, हढ़ताल और बहिष्कार में प्रतिरोधकारी और 
उसके विरोधी के बीच कष्ट-सहन के भार का अनुपात उल्टा होता है। हड़ताल और 
बहिष्कार में दोनों विकल्पों में से (श्र्थात्‌ प्रतिरोधकारियों की माँग श्लौर उनके 
प्रतिरोध से पड़े दवाब में से) एुक भी विरोधी को वॉछनीय नहीं ज॑चता भर 
डसको दो बुराइयों में से एक को चुनना पढ़ता है ।* सत्याग्रह में माँग हृतनी 
स्पष्ट, हृतनी निसंदिग्ध रूप से न्‍्यायसंगत और नेठिक दृष्टिकोण से दांनों पद्चों 
के द्विए हितकारी द्वोती है कि जब विपक्षी स्वाथ के कारण माँग का विरोध भी 
करता है तब भी उसमें सत्याअद्दी की मांग और उसके ब्यवदार के औचिस्य 
की चेतना होती है। हस प्र+र सस्याप्रही विरोधी के नेतिक र क्षा-साधनों को 
बैकार बना देता हद और उसके प्रतिरोध का प्रभाव विरोधी को विचश अचश्य 


१, सी० एम० केस, “नान्वायोलेन्ट कोअर्शन!, पृ० २६५-३४६ | 
२, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में भेद के लिए ऊपर आठवां अ्रध्याय देखिए 
३. केस, “नान्‍्वायोलेन्ट कोअ्रशन', पृ० ११८ | 
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करता है पर बह प्रभाव उसी प्रकार का होता है जेसे समम्काना-छुझाना | 
दूसरी ओर बहिष्कार और हड़ताल विरोधी में झाने वाले कष्ट और हानि का 
डर टत्पन्न करते हैं और उसपर बल्ल-प्रयोग करते हैं । सत्याग्रह का प्रभाव 
होता है अद्विंसक नेतिक दआव जो एकता और नेतिकता को दढ़ता देता है, 
जबकि हृढ़ताल और बहिष्कार का प्रभाव होता है मानसिक हिंसा जो विभाजक 
और नेतिकता को दुबंत् बनाने वाल्ी होती है। 

जब हड़ताल और बहिष्कार सब प्रकार की हिंसा से न बचें तो उनके 
प्रभाव को झशारीरिक या मानसिक हिंसा कहना डचित होगा। किन्तु इन 
स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक शक्तियों को, सध्याग्रद्द और निष्क्रिय प्रतिरोध 
(हड़तात्न और बहिष्कार) को, एक ही वर्ग में रखना स्पष्ट चिन्तन के दृष्टिकोण 
से अमसूलक और अवैज्ञानिक है । 

साधारण बातचीत में और राजनीति में भी बल्न-प्रयोग ( अंप्र ज़ी में 
क्रोझ्शंन! ) शब्द का श्र्थ होता है शरीर-शक्ति का प्रयोग या उसके प्रयोग 
की धमकी । बल-प्रयोग के साथ हिंसा का अनुधंग है और हिंसा का अर्थ हैं 
मनुष्यों का शोषण और उनका केवल्न साधन की तरद्द प्रयोग और यद्द अ्रद्धिसा , 
से मेज्न नहीं खाता । हिंसा के साथ अनुषंग होने के कारण अहिंसक प्रतिरोध 
के प्रभात्र का वर्णन करने के लिए नितिक” या अहिंसक' विशेषणों के साथ 
भी “बल्ञ-प्रयोग! शब्द का प्रयोग यह अमपूर्ण धारणा उत्पक्ष करता दे 
कि हिंसक और अहिंसक प्रतिरोध में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है और यह 
स्पष्ट चिन्तन में बाधक है | 

ऊपर अहिंसा के नेतिक दबाव ओर निष्क्रिय प्रतिरोध के अ्रशारीरिक 
(मानसिक) बल-प्रयोग के अन्तर का वर्णान हो छुका है | अद्विसक दबाव और 
शारीरिक बल्ल-प्रयोग में श्र भी भधिक अन्तर है। गांधीजी ने एक बार दोनों 
शक्तियों और डनकी अ्रक्रियाओ्रों के अन्तर का वर्यान हन शब्दों में किया था, 
“हंसास्मक दबाव आदमी के जिस्सत पर पड़ता है। जो इस दबाव से काम 
स्लेता है वह खुद नीचे गिर जाता दै और जिस पर दबाव ढाज्ा जाता उसे 
हलोस्साह कर देता है। स्किन स्वय॑ कष्ट सहकर-- जेसे उपवास झ्ादि करके- 
जो अ्रहिंसास्सक दुबाव डाला जाता है, वह बिल्कुल दूसरे तरीके से असर पदा 
करता है । जिन लोगों के ख्िलाफ़ उसका प्रयोग किया जाता द्वे उनके शरीर 
को न छुकर बह उनकी आस्मा पर अ्रसर डालता दे और उसे मज़बूत बनाता 
है ।१ 

अपने भाषणों शौर लेखों में गांधीजी सदा इस बात पर ज्ोर देते थे कि 


१, जवाहरलाल नेहरू, “मेरी कद्दानी), में पृ० ६२७ पर उद्धृत । 


श्८२ स्वोदय-तरव-दश न 


ज़बरदस्ती और बल्ल-प्रयोग सत्याग्रह के भाग नहीं हैं। उनके लेखों से कुद 
सम्बन्धित उद्धरण नीचे दिए गए हैं:--- 

“हम जनमत का संगठन हिंसात्मक वातावरण में नहीं कर सकते ..... . 
जो अपने को फ्रेशन या क़बरदस्ती के कारण असहयोगी कद्दते हैं वह (सब्ले) 
असहयोगी नहीं हैं ...। इसलिए हमें अपने संघर्ष से प्रत्येक प्रकार की 
जबरदस्ती दूर कर देना चाहिए ॥?”?* 

“में अपने विरोधियों का सामाजिक बहिष्कार नहीं करना चाहिए । 


वह बल-प्रयोग के बराबर है......! बहुमत का शासन, जब उसमें बल्न-प्रयोग 
होता है, वेसा ही भ्रसड्ा हो जाता है जैसा नौकरशाही के अर्पमत का 
(शासन) ।”? १ 


“कैन्तु खादी पहनने में उसी प्रकार बल-प्रयोग नहीं होना चाहिए जैसे 
किसी दूसरी बात में ।” र 

सन्‌ १६३० के सविनय-अवज्ञा के आम्दोलन में उन्होंने क्िखा था, 
४अझच्छी बात करने के बारे में भी हम ज़बरदुस्ती का प्रयोग न करें । ज्ञरा भी 
जबरदस्ती आन्दोलन का विनाश कर देगी। .. . यह हृदय परिवतंन करा 
आन्दो ल्न है, अत्याचारी के साथ भी ज़बरदस्ती करने का नहीं ।??* 

“अ्रहिंसा की योजना में ज़बरदस्ती की-सी कोई बात नहीं । बुद्धि शोर 
हृदय तक पहुंचने की योग्यता पर भरोसा करना चाहिए )”+ 

“अहिंसा कभी भी बल-प्रयोग की विधि नहीं है, यह हृदय-परिचत॑न की 
(विधि) है |” 

“प्लत्याग्रही का उद्देश्य दे भन्‍्यायो का हृदय-परिवर्तन, न कि उसके 
साथ बल-प्रयोग ।॥??* 

लेकिन यद्यपि वह बल-प्रयोग' और जबरदस्ती” (अँग्र ज़ो में कोझर्शन! 
और “कम्पलशन”) शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, वह सत्याग्रह का प्रभाव 
पर्णन करने के लिए “मजबूर करने! या विवश करने? (पअंप्रेज्ञी में 'दु कम्पेल”) 
शब्द का प्रयोग अवश्य करते थे। प्रसंग से स्पष्ट मालूम होता है कि हस 
. सित्याग्रह', प्र> २४-२५ । 
. यें० इं०, भा० १, ए० ६६१ | 
8 ये० इं०, भा० २, प्रृू० ०७ | 
, बं ० इं०, १७-४-१६३० ! 
« ६०; ३३-७-३२८, ए० १६२। 
« ह०, ८७-३६, प्रृ० १६३ | 
» ६०५ २४-३-३६, पू० ६४ | 


एई छा ४ ८० ७ “० .७ ' 


सामूदिक सत्याप्रह ( चालू ) शेयर 


शब्द का प्रयोग घह विपक्षी के उच्चतम अंश को जापग्रत करने के उद्द श्य से 
मैलिक दवाज या प्रभाव ढाजने के अथ में करते थे । 

उदाहरण के लिए सन्‌ १४२० में ब्ययस्थापक सभा में वाहसराय के 
भाषण का हवाला! देते हुए उन्होंने लिखा था, “पंजाब के सम्बन्ध में उन्होंने 
जो कहा उसका श्रथे है शिकायत दूर करने से साक्र इन्कार. .. .. . । निकट 
भविष्य (का कार्य) है पंजाब के मामले में सरकार को पश्चात्ताप करने के क्षिप 
मजबूर कर देना ।??१ 

इसलिए मैंने असहयोग के उपाय का सुझाव देने का साहस किया है... 
अगर उसके साथ-साथ हिंसा न हो और बह डलित दीति से किया जाय, तो 
बह इसको (सरकार को) अपने क़द्म वापस खौटाने शौर किया हुआ अन्याय 
दूर करने पर वियश करेगा ।”* 

3 प्रस्येक दल के दूसरे को मदद करने से, हम सरकार को सब 
दलों की न्यूनतम संयुक्त मांग मानने पर मजबूर करेंगे ।” * 

शठद विवश करना? य। 'सजबूर करना! भी संदिग्ध है। गांघीजी कभी- 

कभी झहिंसा के प्रभाव के चर्शान के लिए “नेतिक दुबाव! शब्द का प्रयोग 
करते थे और यदह शब्द मजबूर करने? की अपेक्षा कहीं अधिक सुनिश्चित और 
असंदिग्ध है। दस प्रकार राजकोट के उपवास का हवाज्ला देते हुए उन्होंने 
कहा था, “यदि मेरे उपवास ,. .का अ्थे दबाव किया जाता है, तो में केवल 
यद् कह सकता हूं कि ऐसे मेतिक दुबाव का सभी सम्बन्धित (ब्यक्तियों) हारा 
स्वागत होना चाहिए ।? ९ 

निस्संदेद परिधिवर्ती उदाहरणों में समाज को अ्रभावित करने के यह 
त्तीन साधन--अहिंसा, अशारीरिक (मानसिक) हिंसा और शारीरिक हिंसा-- 
एक दूसरे में मिल जाते हैं, उनकी सीमारेखा अ्रस्पष्ट हो जाती है और उसके 
जानने में बढ़ी कठिनता होती हैं। लेकिन जेसा कि ऊपर दिखाया गया दै 
अहिंसा के प्रभाव का “बल्ष-प्रयोग” शब्द के द्वारा वर्शन करना, हस शब्द के 
साथ हिंसा का अलजुषंग होने के कारण, प्रवेशानिक और अमोरपादुक है। 
डदाहरणा के लिए कभी-कभी यह कहा जाता है कि हिंसा ओर अद्दिसा बल्व- 
प्रयोग के प्रकार हैं और जब एक असफल हो तो दूसरे का प्रयोग हो सकता 
है । घह सुकाव शायद अनुपयुक्त न होगा कि तीनों प्रकार के प्रतिरोध के 


१, यं० इं०, भा० १, ४० १३१३ । 
२, यं० इं०, मा० है, ए० २२० । 
३. यं० इं०, भमा० २, घु० २६०॥। 
४. हैं०, ११-३-३२६, ४० ४६ | 


श्पछ सर्वोदय-सक्ष्व-दर्शन 


प्रभ/व के वन के क्षिएु हम तीन एथक शब्दों का प्रयोग करें। झहिसा के 
प्रभाव को नेतिक दुबाच, निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रभाव को अशारीरिक (मानसिक) 
बल-प्रयोग झौर हिंसा के प्रभाव को बल-प्रयोग कहना उचित होगा। 


सावभोम व्यवहारिकता 

शग्रा्नोचकों को प्रायः यह बात भी मान्य नहीं कि अहिंसक प्रतिरोध का 
प्रयोग सभी सामूहिक संघर्षों में हो सकता है । उनका कहना है कि समुदार्थो, 
विशेष रूप से बढ़े समुदायों, का भ्रचरण नेतिक दृष्टिकोण से यहुत नीचे दर्जे 
का होता है! भावनाओं के आवेश में जनता सभी प्रकार का निय॑श्रण खो 
बेठती है और शोषकों के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध क। प्रयोग बिना! बदले की 
भावना से प्रभावित हुए नहीं कर सकती। इस प्रकार सामूहिक अहिंसक प्रतिरोध 
असम्भव है।' 

गांधीजी हस बात को सानते थे कि हो सकता दै कि व्यक्तियों की अपेक्षा 
समुदाय नतिक विचारों से कम प्रभावित हों और भ्रहिंसक अनुशासन का 
विकास व्यक्तियों की अपेक्षा समुदायों के लिए अधिक कठिन हो | लेकिन बह 
यह नहीं मानते थे कि समुदायों को भ्रहिंसक पद्धति की शिक्षा देना असम्भव 
है। वह इस बात में विश्वास करने से इन्कार करते थे कि अदिसा केवल 
व्यक्ति के लिए है श्र सामूहिक पेसाने पर भ्रहिंसा मनुण्य-स्त्रभाव के विपरीत 
है ।* उनका मत था कि अहिंसा का प्रयोग व्यक्ति भी कर सकते हैं, समुदाय 
भी; उसका प्रयोग लाखों मनुष्य साथ-साथ वर सकते हैं ।* 

बड़े समुदायों की हिंसा के प्रति दुबंलता इन समुदायों के सदस्यों में 
अनुशासन और आत्मनियन्त्रण के और उसके नेताप्रों में वीरों की अहिंसा के 
अभाव के कारण है। यदि यद् समुदाय दीघंकाछ सक सत्याग्रही अनुशासन 
के अनुसार रहें ओर उनके नेताओं में सच्ची अहिंसा हो तो यह हिंसा संबंधी 
दुर्बलता दूर हो सकती है। बद्दे समुदायों को युद्ध के लिए सफलता से शिक्षा 
देने से प्रकट होता है कि समुदायों को सामूहिक अहिंसक प्रतिरोध के लिए भी 
शिक्षा दी जा सकती है | लेनिक शिक्षा का उद्देश्य होता दे भय की भावना 
झोर उससे सम्बन्धित भागने की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण और अनुशासन । इसी 
भावना और श्रवृत्ति से संबंधित और उनके समानान्‍तर हैं क्रोध की भावना 
और लड़ने की प्रद्नत्ति | दोनों भावनाएं और प्रवृत्तियाँ विभाजक या प्रथककारी 
हैं। अ्रपेज्ञाकत शक्तिशाली विरोधों भय को उत्तेजना देता है, दु्बज्ष विरोधी 


१. एम०, रत्नस्वामी, 'दि पोलिटिकल फिलासफी श्रॉव मिस्टर गांधी, पृ० ५७-८। 
२, यं० इं०, २-१-१६३०; ह०, १२-१०-३२४, पृ० २७७ | 
है, ६०, ६-१-४०, प्ृ० ४०१ | 


सामूहिक सत्याभ्रह ( चालू ) रप५ 


क्रोध को । अहिंसा की शिक्षा में इन दोनों विभाजक भावनाओं और प्रवृक्तियों 
पर पूण नियन्श्रणा को स्थापना का प्रयरन होता हैं। 

मानवजाति के झास्तिर्व और विकास से प्रकट द्वै कि प्रेम, सहयोग 
ओर इनसे मिलती-जुछती अ्ठिसक भावनाओ्रों और प्रयृसियों का क्रोच, डर 
और दूसरी हिंसक भावनाओं और प्रश्ृक्तियों पर प्राधान्य है। इसलिए सैनिक 
अनुशासन की अपेक्षा अहिंसक अनुशासन को मलुष्य स्वभाव के अधिक 


अनुकूछ होना चाहिए और उसको अधिक सुगम, स्थायी और ब्यवहाय होना 
चाहिपु ।" 


घरसाना, बारदोली, सीमाप्रांत और दक्षिण अ्रक्रीका के सासूदिक 
अहिंसक प्रतिरोध के सफल दृष्टान्त यह सिद्ध करते हैं कि बढ़े समुदायों को 
अधिकतम उस्तेजना में अद्विंसक ब्यवहार के लिए तेयार दिया जा सकता है | 

गांधीजी के अनुसार सामुहिऋ सत्याग्रह के स्िपु आवश्यक अनुशासन 
प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके ज़िए उच्चकोटि की शिक्षा या 
संस्कृति या कोई दूसरी असाधारण योग्यता श्रनिवायं नहीं होती । गांधीजी 
के इल दावे की सत्यता का यह श्रकाव्य प्रमाण है कि दक्षिण अक्रीका के 
अशिक्षित भारतोय 'कुली', बारढडोली के किसान और सीमाप्रांत के पठान-- 
यह सभी सत्प्राग्रही सेगा के अच्छे सेनिड बने और इन्होंने उच्चकोटि की 


अद्विंसा का विकास किया। 
क्लेरस माश केस ने, जो अमेरिका के एक विख्यात समाज-शास्त्री हैं, अपनी 


“नान्त्रायोलेन्ट कोश्रशंन! नाम की पुस्तक में अहिलक ब्यवद्दार ओर मानसिक 
तथा शारीरिक योग्यता के संबंध का विवेचन किया है। आपने निष्क्रिय 
प्रतिरोधकारियों के संबंध में उपत्वब्ध ऐतिहासिक घटनाओं और जीवन-कथाओं 
का वैज्ञानिक रष्ययन किया है। इसके अतिरिक्त पहिले मद्दायुद्ध में भ्रमेरिका 
में हज़ारों की संब्या उन युद्ध-विरोधियों की थी जिन्होंने नेतिक या धार्मिक 
कारयों से युद्ध में >सी प्रकार का हिस्सा खेने से इन्कार कर दिया था । इन 


१, सामूहिक व्यवहार साम्प्रदायिक चेतना से भी प्रभावित होता है। यह सामूहिक 
चेतना समुदाय विशेष की नेतिक स्थिति के अनुसार व्यक्तियों की उच्च या 
निकृष्ट भावनाओं को सजीव झोर सुदृढ़ बना सकती है। व्यक्ति उस 
समुदाय के सदस्य की हैसियत से जिसके साथ उसकी भावनाओं का साहश्य 
है, श्रकेले की श्रपेज्ञा, केवल दूसरों को अधिक कष्ट दे ही नहीं सकता 
स्वयं भी अ्रधिक कष्ट सह सकता है । इस प्रकार अहिंसा को सामूहिक 
रुक्रामकता श्रथांत्‌ समूह के प्रभाव की संक्रामक विशेषता से लाभ भी हो 
सकता है | 


२८६ सर्वोदय-तस्त्य-दशन 


युद्ध-विरोधियों की मानसिक और शारीरिक जांच के परियास का भी आपने 
विश्लेषण और अध्ययन किया है। इस अध्ययन के याद आप हस नतोजे 
पर पहुँचे कि निव्किय प्रतिरोधकारी और युद्ध विरोधी साधारण जन्मजात 
मानसिक भर शारीरिक योग्यता के व्यक्ति थे और अश्रह्टिंसक ब्यव हार जन्मजात 
विशेषताझों का नहीं ब्यक्ति के जीवनकाल्व में अर्जित विशेषताओं का 
परिणाम है ।* यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारतवर्ष के 
सत्याग्रहियों को इसी प्रकार की जांच से अद्दितकों की साधारण; शारीरिक 
झौर मानसिक योग्यता के संबंध में केस साहब के भ्रध्ययन के परिणाम 
में कोई परिवर्तन न होगा । 

आलोचकों का यह भी कहना हैं कि अहिसा अंग्रेजों के से सौम्य और 
सद॒य विपक्षी के विरुद्ध-जिनमें डउदारतावाद और मानचता को भावनाएँ 
हैं और जो यह मानते हैं कि विद्रोह भौर उसके दमन में भी झौचित्य की 
सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए--सफ़ल हो सकती दै। किम्सु 
सत्तावादी अधिनायकों की पाशविकरता, निर्दंबता और श्रातंक के विरुद्ध उसके 
सफल्न होने को कोई संभावना नहीं ।' 

निर्संदेह जनता के ध्यवद्यार को प्रभावित करने की पद्धतियों के महान्‌ 
विकास ने---विशेषकर युद्ध-पद्धति और प्रचार पद्धति के विकास ने-- नियंत्रण- 
समुदायों की ( जिनका सरकार पर प्रभुस्व रहता है ) जनता की अलुसति 
प्राप्त करने की शक्ति में बहुत बृद्धि की है। लेकिन जेंसा कि बढ ण्डरसेल 
का कहना है यह अब भो संदिग्ध प्रश्न है कि राज्य का प्रचार कहां 
तक और कब तक बहुमत के हिल के विरुद्ध कारगर हो सकता है।? 
आधुनिक काल में यह प्रचार राष्ट्रीय को भावना के विरुद्ध शक्तिद्वीन 
सिद्ध दो चुका है; उसे दद घार्मिक भावना के जिरुद्ध कारगर होने में भी 
कठिनता पढ़ती है । विरोध के दमन का एकमात्र निश्चित मार्ग हैं विरोधियों 
को समाप्त कर देना । किन्तु विरोधियों के विनाश के प्रयर्णत की सफलता संभष 
नहीं है क्योंकि दमन पीड़ितों के सिद्धान्तों को जनप्रिय बनाता है। इसके 
अतिरिक्त, कोई भी सरकार एकमातन्न शारीरिक शक्ति के आधार पर दीघंकाल 
तक नहीं ठिक सकती। जीवित रहने के लिए उसे जनता की अभ्रनुमति प्राप्त 
करना आवश्यक है, यह अनुमति चाहे राज्य के राजनैतिक जीवन में जनता के 


१, केस, नान्‍्वायोलेन्ट कोश्नशन' श्र० १० और ११। 

२. राधाकृष्णन, महात्मा गांधी? रोमांरोलां, एडवर्ड टाम्सन, अरनाल्‍ड ज्वीग के 
लेख | 

३. बट्रेंन्ड रसेल, 'पावर', प० १०२। 


सामूद्दिक सत्याप्रद ( चालू ) रघक 


सक्रिय भाग के रूप में दो, चाहे हस पिश्यास्र से उत्पक्ष निष्किय सौन सस्मति 
के रूप में हो कि सरकार का उद्दं श्य शासिशों का हित है | इस प्रकार अनुमति 
प्राप्त करने के लिए सरकार को सानवतावाद को अपनाना पढ़ता है और 
इसीलिए विरोधियों का पूर्ण विनाश असंभव हो जाता है। फिर, बलभयोग 
की पद्धति अपनी विनाशक स्वतन्त्रता की पद्धति को जीवन और दृढता देती 
है।' इसलिए अमेरिकन विच्चारक मेरियम के शब्द, में “जब शक्ति हिंसा का 
डपयथोग करती है तो वह अधिकतम दृढ़ नहीं अधिकतम दुबंक्ष होती है।??* 
गांधीजी भिरंकुश सत्ता के स्वंशक्तिवान या स्थायी होने में विश्वास नहीं 
करसे थे । उनके अजुसार सत्याप्रह स्थाव्॑वी है और अपनी सफलता 
के लिए विपक्षी की सदयता पर भाश्चित नहीं है। सातवें भ्रध्याय में हम 
संधर्षों में सत्याग्रह की नेतिक और मनोवेशानिक प्रभाव-प्रकिया का धर्शन कर 
चुके हैं । गांधीजी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका और हिन्दोस्तान के विभिश्च 
अहिंसक प्रतिरोध के श्लान्दोलन इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि सत्याप्रद्द में 
अनुशामियों को आकर्षित करने, उनके अनुशासन का विकास करने और कष्ट- 
सहन के लिए प्रेरित करने, जनसत को जाप्रत करने और अन(यपूर्ण विपक्षी 
को दुबंल बनाने को अपूर्य झुमता है |? गांधीजी का यह भी विश्वास था कि 


१, ई० ए० रास, 'सोशल कन्ट्रोलः, पृ० ३८७; चार्ल्स ई० मेरियम ने अ्रपनी 
'पोलिटिकल पावर” नाम की पुस्तक के छूटे अध्याय में स्वतन्न्रेता की पद्धति 
के साधारण हिंसक और अहिंसक रूपों का संक्षिप्त वर्णन किया है । 

२. ऊपर उद्धू त पोलिटिकल पावर!, प्ृ० १७६-८० | 

३. अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक निब्यूर ने इस बात का एक महत्वपूर्ण कारण 

बताया है कि क्यों अहिसक प्रतिरोध विपक्षी को दुबल बना देता है। उनके 

अनुसार सामाजिक संघर्ष में सब से अधिक महत्वपूर्ण बात होती है प्रमुख 
सत्तावान समुदाय की यह नेतिक धारणा कि इस समुदाय के हित में और 
समाज की सुरक्षा और शान्ति में कोई श्रन्तर नहीं है। यह धारणा वतंमान 
सामाजिक स्थिति पर आक्रमण करनेवालों के विरुद्ध समाज के प्रमुख- 
समुदाय को--जिसका राज्यसत्ता पर नियन्त्रण है-स्पष्ट लाभ देती 
है, किन्तु इस लाभ का कोई श्रीचित्य नहीं हे। सामाजिक स्थिति में 
क्रान्तिकारी परिवतंनों के लिए प्रवत्नशील समुदाय का सामाजिक शान्ति के 
शत्रुओं की, अपराधियों की और हिंसा के लिए उत्तेजित करने वालों की 
श्रेणी में रख दिया जाता है श्रौर समाज का मध्यम भाग उनके विरुद्ध हो 
जाता है। सामाजिक संघर्ष में अहिंसा की पद्धति का एक महान्‌ लाभ यह 
है कि रक्षित द्वितों की उपरोक्त नैतिक धारणा के दिखाबटी श्रोचित्य का 


श्ष्ष सर्वोदय-तत्त्व-दर्शन 


सत्याग्रह की प्रक्रिया को बृद्धि का नियम लायू है । यह नियम प्रत्येक 
शुद्ध लदाई में लागू होता है परन्तु सत्याप्रह के विषय में तो गांधीजी उसे 
सिद्ध नत-रूप से मानते थे। वह सत्याभप्रद को इस विशेषता को सस्याग्रद्द के 
मूलभूत सिद्धान्तों के कारण अनिवाय् मानते थे । “क्योंकि सत्याग्रद्त में तो 
कम-से-कम ही ज्यादा-से-ज्यादा दे। श्र्थात्‌ जो कम-से-कम है, उसमें से 
और छोड़। भी क्या जा सकता द्वे ? शुद्ध पप्प से कम क्‍्य। होगा ! इसलिए 
उसमें मनुष्य पीछे तो दृट ही नहीं सकता। स्वाभाविक क्रिया दृद्धि ही है ।??* 

सन्‌ १६१६ में गांधीजी ने अपने एक भाषण में कद्दा था, “श्रस्याग्रद के 
अपने अनुभव से मुझे यह विश्वास होता है कि वह इतनी दृढ़ शक्षि है कि एक 
यार गतिशील हो जाने पर वह फेलती रहती है यहां तक कि अन्त में वह 
उस समाज में, जहां उसका प्रयोग किया जाता है, प्रधान शक्ति बन जाती है, 
और यदि वह इस प्रकार फेल जाती है तो कोई भी सरकार उसकी उपेक्षा 
नहीं कर सकती ।??* 

यह कहना कि सत्याग्रह अंग्र ज्ञों के से सोम्य, सदुय, विपक्षी के विरुद्ध 
सफल हो सकता है पर उसका श्राघुनिक अ्रधिनायकों के युद्धवाद और 
पाशविकता के विरुद्ध श्रसफल होना अनिवाय है, सत्याभ्रृह के बुनियादी 
सिद्धांतों से अनभिज्ञता का परिचायक है । यदि सत्याग्रह की झ्षमता न्‍्यायी 
ओर सौम्य विरोधी तक ही सीमित द्ोती ओर यदि वह अ्रत्याचारी के विरुद्ध 
निष्फल सिद्ध होता तो वह एक मूल्यरदित और अनावश्यक साधन होता । 
किन्तु गांधीजी के ब्दों में, “अ्दिंसा का सार दे शरीर-शक्ति से 
उत्कष्टता---शरीर-शक्ति चाद्दे जितनी मदान द्ो।?” आस्म-शक्ति द्वारा 
प्रज्वल्नषित अग्नि के सामने पत्थर का हृदय भी पिघल जाता है। नीरो भी, 
जब वह प्रेम का सामना करता दै, मेमना बन जाता दै।”” हसका कारण 
यह है कि मनुष्य अपने कार्यों की अपेक्षा अधिक महान हैं और अधिक- 
से-अधिक अष्ट हो जाने पर भी, उसमें आत्सा के श्रस्तित्व के कारण 


विनाश हो जाता है । देखिए, निब्यूर, 'मॉरल मैन ऐंड इम्मारल सोस।इटी', 
पृ० २४.० । ब्रिटेन ओर अमरीका के जनमत पर गांधीजी के अरिसक प्रतिरोध 
के प्रभाव के वर्णन के लिए देखिए पोलक आदि, “महात्मा गांधी), पृ० श्८ू४ । 

« 'दक्षिण अफ्रीका), उचराद्ध , ए० ३१। 

'स्पीचेज्ञ", पृ० ४४६-४० । 

हू०, ६-१-४०, प्रु० ४ड०३। 

« 'स्पीचेज़ञ', प० ३६३ । नीरो प्राचीनकाल में यूरोप में एक श्रत्याचारी शासक 
या। 


छू [ुक >चछ अब 


सामूहिक सह्याप्रह ( चालू ) शष्६ 


सुधार और पुनरचना की भ्सीम क्षमता होती है। विरोधी के उच्चतम अंश 
को जाग्रत करने के लिए कष्टटसहल सत्याग्रही का अमोध साधन है। सत्याग्रही को 
कष्ट देकर विरोधी अपनी पराजय में सह।यक होता है। इस प्रकार सस्याग्रही दमन 
और अस्याचार पर फलता-फूलता है और किसी परिमाण में भी हिंसा उसको 
बुबा नहीं सकती । गांधीजी का सत है कि दिंसा और अहिसा के इन्द में 
अन्त में सदा अहिंसा को ही विजय होगी । सत्याग्रह में विफलता या पराजय 
क्री-सी कोई यात नहीं, क्योंकि यहां कष्ट-सहन का अर्थ है. सफकता। हो 
सकता है कि अदिंसकः संघर्ष एक घीमी दीघंेकालोन अक्रिया मालूम हो 
लेकिन वह सबसे अधिक शीघ्रगामी दे क्‍योंकि सबसे श्रधिक निश्चित है। 
सर्पाग्रही की दिखावटो द्वार भी दो सकती हैं । लेकिन यह क्षशिक रुकापटे 
हैं जिनसे सत्याप्रही को ध्येय-सिद्धि के क्षिए बहुमूल्य शिक्षा मिलती है । 


विछुली चार दशाब्दियों में कुछ अ्रंग्रज़्॒ राजनीतिज्ञों ने प्रस्यक्ष या 
झ्रप्रस्यक्ष रूप से सत्याग्रह के फलभ्रद होने की प्रशंसा की दे । दक्षिण अफ्रीका, 
बारदोली, चम्पारन और दूसरे स्थानों में उन्हें सस्याग्रहियों की मांण 
के सामने कुकना पड़ा | अ्रमरोका के पत्रकार डूयू पियसेन के साथ मुलाक़ात 
में स्वर्गीय ल्वार्ड लायड ने, जो उस खमय बम्बई के गवनेर थे, गांधीजी के 
सन्‌ १३१६-२१ के आंदोलन को संसार के इतिहास का महानतम आन्दोलन 
कहट्दा था | उनके मत से यह आन्दोलन सफलता के बहुत ही निकट था। 
गांधी -अर्विन संधि और भारत की स्वतन्न्नता सत्याग्रह की शक्ति के प्रमाण 
हैं। किन्तु सत्याप्रह की सफलता या आंशिक सफलता का श्रेय अंग्रज्ञों को 
न्‍्यायप्रियता या सीस्यता को देना डखित नहीं । गांधीजी के अनुसार फ्ासिस्ट 
ओर नात्सी लोग (पश्चिम के) जनतन्त्रवादियों के संशोधित संस्करण थे और 
उन्होंने उस हिंसा को, जिसको जनतन्त्रवादियों ने तथाकथित पिछदी जातियों 
के शोषण के लिए विकसित किया था, विज्ञान का रूप दिया था। पश्चिम के 
जनतन्त्रवादियों और फ्रासिस्टों में केवल परिमाण का अन्तर था। इसलिए, 
यदि यह मान किया जाय कि अरद्विसा के एक निश्चित परिमाण से ज नत॑श्रवादों 
पिघल सकते हैं तो अनुपात के नियम से यह ज्ञात हो सकता है कि फ्रासिस्ट 
ओर नात्सी लोगों के अ्रधिक कठोर हृदयों को पिछलाने के ल्िएणु किस परिमाया 
में अहिंसा की आवश्यकता होगी ।* 


सत्याग्रह की सफलता विपक्षी की सदयता और सौम्यता पर नहीं 
सत्याग्रहियों के उईं श्य के औचित्य पर, उनमें विपक्षी के प्रति दुर्भावना के 


१, ह०, १५-८-३६, प्ृ० ८६ | 


५ 


२६० सर्बोदय-तच्ष्यन्द्शन 


अभाव पर और उनकी कष्टन्सहन की क्षमता पर निर्भर है। सत्याम्रदी के 
कष्ट-सहण से मिन्नों, विरोधियों और मध्यस्थों---सब में सहासुभूति की 
प्रतिक्रिया होती है। “हस प्रकार सत्याग्रह जनसत को शिक्षित करमे की ऐसी 
प्रक्रिया है जो समाज के सब भ्रैशों को प्रभावित करती है और झम्त में अशेय 
बन आती है ।' 
भारत का अहिसक प्रतिरोध 

आल्वलोचक कदते हें कि भारतवर्ष में लगभग ३० वर्ष तक सत्याग्रह का 
प्रयोग गांधीजी के नेतृत्व में हुआ। भारत को स्वतम्त्रता वश्य मिल गई 
किन्तु यह स्वतन्त्रता राजमेतिक है, न कि सामाजिक और आर्थिक । सत्याप्रह 
के द्वारा देश को राजनैतिक एकता की रक्षा न हो सकी | इसके अतिरिक्त, 
अंप्र ज्ञों के कठौर अत्याचार ने सन्‌ १६२२ और १६३३ में सत्याग्रह भांदौलन 
को दबा दिया था। हन आलौचकों के अनुसार सत्याग्रह श्राधुनिक संसार 
की जटिल परिस्थिति में बेकार हो गया है, यह एक ऐतिहासिक वस्तु बल 
गया है, किन्तु ब्यवहारिक संसार में उसका कोई उपयोग नहीं । 

किन्तु किसी देश में क्रान्ति की पूर्ण सफलता के लिए और शोषकों के 
हृदय-परिवततन के लिए ३० घर्ष अपर्यात समय है। फिर क्रान्ति के पथ में 
बहुत प्रारम्भिक अडचने भी थीं--भयावह निर्घनता, व्यापक निरक्षरता, 
राजनेतिक उदासीनता और दीधघंकालीन राजमैतिक दासता से उत्पन्न घोर 
ने तिक ब्रधःपतन। रियासती शासकों, प्‌ृ'जीपतियों और ज़र्मींदारों को सदा विदेशी 
शासकों की सहायता प्राप्त थी। जनता में मैद-भावनाएं उत्पन्न करने की काफ़ी 
गुदाइश थी और विदेशियों ने उसका पूरा दुरुपयोग किया | 

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पेमाने पर अहिंसक प्रतिरीध का प्रयोग इसी 
देश ने सबसे पहले किया । कांग्रस थे अहिंसा को काम चलाऊ नीति की ही 
तरह अपनाया, न कि जीवन-सिद्धान्त की तरह। कांग्रेस की अ्रहिंसा वीरता और 
साघनशीलता की नहीं वेबसी और दुर्बलता की भ्रहिंसा थी। गांधीजी का 
विश्वास था कि इस अघकचरो अहिंसा के प्रयोग के फलस्वरूप देश वीरता की 
अहिंसा को अपना लेगा । किन्तु उनकी आशा पूरी न हुई | सस्याप्रहिियों ने 
विरोधी के प्रति दुर्भावना को अपने हृदय में स्थान दिया भौर अधहिंसा को 
बाह्य भरचरण तक सीमित रक्‍्खा । जय गांधीजी जेल में होते थे तो अहिंसा 
की शुद्धता, उसकी उच्च नेतिकता की अपेक्षा संख्या और परिमांण पर अधिक 
ज़ोर दिया जाता था। शीघ्र सफल होने की उत्सुकता में गुंछ साधनों का मी 


३, ह०) ३१-३-४६, ए० ६४। 
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अथोग होता था । यह साधन झनुशासन और नेंतिकता को नीले गिरते हैं 
और गांधीजी सदा इसके विरुद्ध थे और उन्होंने कभी इनको प्रोत्साहम नहीं 
दिया। इस अधकचरी अदिसा को अंग्र ज्ों की संगठित हिंसा के सामने अक्सर 
झुकना पढ़ा । हस प्रकार सत्याग्रह आन्दोलनों की सबसे अधिक कम्ज्ञोरी यह 
थी कि बद्ध वीरता की शुद्ध अहिंसा पर नहीं ब्रत्षिक दुर्बलता की अहिंसा के 
वाद्य आचरण पर आधारित थे । 

निस्सन्देद सत्याग्रद्दियों की अहिंसा मेंतिक उच्चता के आवश्यक तल 
तक म पहुँच सकी, किन्तु जहाँ तक काये का सम्बन्ध था प्रतिरोध-आंदोक्षन 
अह्िंसक थे । इसके पहले इस पेमाने के जन-झान्दोलभों में हतनी कम हिंसा 
कभी नहीं हुईं थी । 


जनता और विरोधियों पर झान्दोखन के प्रभाव की महत्ता ठीक आँकना 
कठिन है। गांधीजी के शब्दों में; "इसके (सत्थाग्रह के) कारश जनता में इतनी 
जञाप्रति हुई है जो शायद पीढ़ियों में दो पाती ।”* सस्याग्रह ने सदियों की 
पराधीनता के नेतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को बहुत कुछ दूर कर दिया 
और जनता में सामूहिक कार्य करने और श्रन्याय का सासना करने की चमता 
की चेतना उस्पन्न की | भारतवासियों में आात्म-विश्वास ओर स्थावल्लम्बन की 
वृद्धि हुईं । उनको विश्वास हुआ कि उनको शिकायतों और कष्टों छा दूर 
होना उनके कष्ट-सहण और नेतिक शक्ति पर निर्भर है। सत्याग्रह ने बहुत कुछ 
उनकी परम्परागत राजनेतिक निब्क्रिता को दूर किया झौर वह राष्ट्रीय 
राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे । हुस व्यापक राजनेतिक चेतना का एक 
चिन्ह था प्रतिरोध के आन्दोलनों में साग लेने वाज़ों की लगातार संख्या-घृद्धि। 
सन्‌ १६२०-२२ के अ्रसहयोग आन्दोलन में जेल जाने बात्हों की संख्या लगभग 
४०००० थी। सन्‌ १६३०-३१ में यह संख्या बढ़कर संगभग 2०००० हो 
गई थी। सन्‌ १६३३ के प्रारम्भ तक, मिस विश्किंलन की जांच के अनुसार 
४१७००० ब्यक्ति जेल जा छुके थे ।* संख्या-वृद्धि द: अतिरिक्त, अम्ुशासल में 


१, ह०, १८ू-३-१६४०, ४० शरे२। 

२, ऊपर के आंकड़े डा० सीतारमेय्या के कांग्रेस के इतिहास के और मिस 
बिल्किन्सन के जनवरी १६३२ में मेंवेस्टर गाजियन और स्वराज्य में 
प्रकाशित एक लेख के आधार पर हैं । पूरा लेख ढा० भारतनकुमारप्पा की 
की पुस्तक इस्डियन स्ट्रगिल श्र, फारेन आइज्ज में उद्धत है। खर्गीया 
मिस ब्िल्किन्सन सन १६३२ में इण्डिया लीग डेलीगेशन के साथ उस समय 
की राजनैतिक परिस्थिति की जांच के लिए भारत आई' थीं। 


शू 
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इृढ़ता आई और कष्ट-सहन की शक्ति बढ़ी | हसीक्षिए सन्‌ १8 २०-२२,३६३०- 
३७ और ६६४२-४४ के दमन का उद्देश्य असफल हुआ ओर कांग्रेस अग्नि- 
परीक्षा के फलस्वरूप अधिक लोकप्रिय और शक्तिशाज्ञी हो गई । 


सत्याग्रह के परिणामस्वरूप राजनेतिक जाप्मति ने दूसरे चेन्नों में भी 
राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित किया | ख्थ्रियां कुदुम्ब के जीवन के संकी क्षेत्र से 
बाहर भाई और उन्होंने पराधीनता को शह्डुला हटाकर राष्ट्रीय जीषन में 
उचित भाग लेना प्रारम्भ किया । आज अस्पृश्यता अपने लम्बे जोवन की 
श्रन्तिम मंज़िल में है और जाति की रूढ़िग्रस्त रुकावटें ढीली पढ़ थुकी हैं। 
आर्थिक जीवन की और ग्रामों की पुनरंचना हो रद्दी है और इस बात का 
प्रयत्न हो रद्दा है कि ग्राम सुधर कर हमारे राष्ट्रीय जीवन के स्नायु-केन्द्र बन 
जांय । 
विदेशी सरकार पर प्रभाव के सम्बन्ध में ऊपर कुछ श्रिटिश राजनीतिशों 
के सत्याग्रह के कारगर होने के बारे में प्रशंसासूचक मतों का उल्लेख हो चुका 
है। अहिसक प्रतिशेघ ने संसार के सबसे महान साम्राज्य की जब उखाड़ दी। 
उसने सरकार की भ्रतिष्ठा को गहरा घक्का पहुँचाया, सरकारी नौकरों के 
अनुशासन को दुबल बनाया और सरकार के प्रयोजन के ओौचित्य में उनके 
विश्वास का विनाश किया । सरकारी कमंचारी--विशेष रूप से पुलिस और 
फौज-- भायः उन सत्याग्रहियों के साथ अमानुषिक बर्ताव करते-करते उकता 
गए जो डनकी इिंसा सह्द तो लेते थे पर प्रतिहिंसा न करते थे । इनमें से कुछ 
ने प्रध्यक्ष और बहुतों ने छिपे-डडिपे सत्याग्रहियों के भौर राष्ट्रीय श्रान्दोलन के 
प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन किया ।* सीमागप्रान्त में गढ़वाली सिपाहियों ने 
एक अरहिंसक भीड़ पर मोली चलाने की श्राज्ञा मानने से इन्कार कर दिया । 
डनके ऊपर फौजी अदालत में मुकदमा चत्ता और उनको लम्बी सज्ञा हुई । 
सन्‌ १६३०-२४ के श्रार्थिक बहिष्कार से भारत के साथ अंग्रेजी ब्यापार को 
गहरा छक्का लगा।* 


१, कुछ दृष्टांतों के लिए देखिए राजेन्द्रप्रसाद, “महात्मा गांधी ऐंड बिहार! 
अ० १७ | 

२, भारत में सूती माल का आयात १६२७-२८ में ७१'६ करोड़ रुपए से घटकर 
१६३३-३४ में २१९३ करोड़ रुपए हो गया । बाहर से आए हुए कपड़े में 
ब्रिटेन का भाग इसी समय में ७८'२ प्रतिशत से गिरकर ५४.३४ प्रतिशत 
हो गया । किन्तु सूती माल के आयात में ब्रिटेन के भाग की कमी का एक 
महत्वपूर्ण कास्ण जापान की प्रतियोगिता थी । 
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निस्संदेह भारत की राजनतिक स्वतमन्वता समग्र आञान्शरिक और 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का परिणास थी। ब्रिटेन की युद्धोसर समस्याओं की 
जटिल्ञता, कांग्रंस की शक्ति और प्रभाव, युद्ध के फलस्वरूप भारत में राज- 
नैतिक असंतोष को उम्मता और ब्यापकता, श्राज़ांद हिन्द फौज की ल्लोक- 
प्रियता, यातायात के साधनों में काम करने वाज्मों की इड़ताल के संकटपूर्ण 
परिणाम का डर--हुन सबका अंग्रज़ों के फेंसले पर प्रभाव पढ़ा। परन्तु 
महात्सा गांधी के झान्दोलनों ने भारत की स्वतल्जता की इच्छा को जाग्रत 
और शक्तिशात्ली बनाया भर उसके संघर्ष का मार्ग और पुनरंचना की 
रूपरेखा निश्चित की । ह_न आम्दोक्नों ने देश को स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रदुश्ियों 
में एक-सूत्रता स्थापित की और देश के जीवन की केन्द्रीय वास्तविकता 
बन गए । 

इसके अतिरिक्त इन आ्रान्दोलनों ने भारत की राजनीति को आादर्शवाद 
के उच्चतम तल पर पहुँचाया और भारत की राष्ट्रीयता को संकोर्णता और 
अघसरवादिता से बचाया । हस प्रकार अर्िसास्मक श्रान्दोलनों से संसार की 
दृष्टि में देश को श्रतिष्ठा बढ़ी । 

क्रान्ति--हिंसा और अहिंसा 

कुछ अराजकतावादी ( उदाहरण के लिए, बकुनिन, क्रोपाटकिन और 
रूस के नाहिलिस्ट ), क्रान्तिकारी सिन्डिककिस्ट विचारक और माक्संवादी 
अहिंसा को क्रान्ति का समुचित और पर्याप्त साधन नहीं मानते। उनके अनुसार 
हिंसा वर्तमान समाज को युद्ध, प्‌ जीवाद और शोषण से बचाने और उसका 
पुनर्निमाण करने का अनिवाय साधन है। ए सितम्बर, सन्‌ १८७२ को 
एम्स्टडस में दिये गए भाषण में माक्स ने यह मान दिया था कि इंगलेंड 
सरीखे देशों में मज़दूर शान्तिपूर्णा उपायों से अपना ध्येय प्राप्त कर सकते थे, 
यद्यपि यूरोप के अन्य देशों में मजदूरों के प्राधान्य की स्थापना के लिए शक्ति 
का प्रयोग अनिवाय था । सन्‌ १८८१ में उसने एक मित्र से बातचीत करते 
हुए कहा था, “इंगलेंड ही एक देश है जहां शान्तिमय क्रांति संभव है, किन्तु 
इतिहास हमें यह ( शान्तिमय क्रान्ति की संभावना ) नहीं बताता ।” 
माक्संवादियों के अनुसार हिंसा का प्रयोग अ्रनिवाय है क्योंकि वह उस 
मध्यम वर्ग के द्वा्ों से--जो समाज के विकास में रुकावट डाकता दहै-- 
सामाजिक उत्पादन के साधनों को ले लेने का एक मात्र मार्ग है। राज्य और 
सरकार सामाजिक उद्योग-धन्धों का अक्ल हैं और उनका अस्तित्व बर्गसेदों की 
अनिवायंता का दयोतक और परिणाम है। राज्य की शक्ति का स्नोत दै सेना 
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और सेना निर्धन वर्ग का भाग नहीं, डससे अलग है । अत्याचार-पीडबितों की 
स्वतम्त्रता बिना राज्य की संस्थाओं के विनाश के असंभव दे । किन्तु 
झराजक्तावादी और सिन्डिकल्लिस्ट विचारकों का व्यक्तिगत श्रातंकवादी कार्यों 
में और ऐसे कार्यों द्वारा प्रचार में विश्वास माकर्स और उसके अनुशामियों को 
मान्य नहीं । साक्संचादियों के अनुसार व्यक्तिग हिंसा कार्य सरकारी दमन- 
नीति को सुगम बना देते हैं । यह कार्य दुमन नीति के औचित्य का कारण 
बन जाते हैं अर इस प्रकार प्रतिक्रियावादी शक्तियां दृढ़ होती हैं । उन 
युद्धवादी, राष्ट्रीयवावादी भौर डार्विन के अतिझाधुनिक अलुगामी विचारकों 
के विपरीत--जिनके अनुसार हिंसात्मक संघर्ष की समाज में सदा आवश्यकता 
रहैगी--मार्क्स और लेनिन हिंसा को एक ताल्कालिक साधन मानते हैं। उनके 
अनुसार उसका एकमात्र औचित्य यह है कि उसका उपयोग नए शान्तिमय 
ख्माज के प्रजनन के लिए अ्रनिवाय है। माक्स भौर लेमिन का मत है कि 
हिंसा तभी सफल हो सकती है जब परिस्थिति क्रान्तिकारी हो अर्थात्‌ नए 
समाज की स्थापना के लिए पूरी तरह अनुकूल हो । लेनिन के शब्दों में, '“किना 
शोषित और शोषक दोनों को श्रभावित करने वाली राष्ट्र-ब्यापी संकटपूर्या 
स्थिति के क्रान्ति श्रसम्भव है ।?”?* 
किन्तु कम्यूनिस्ट ध्येय और हिंसक साधनों में आान्तरिक विरोध है । 
यदि उद्देश्य धर्गहीन और राज्यद्दीन समाज का विकास है तो शआ्राज़ के समाज 
के भूलभूत आदर्शों और मनोबृक्तियों को बदखमा होगा। बर्गाहीन भौर 
राज्यहीन समात माक्संवादियों का भी ध्येय है शोर गांधीजी का भी । किंतु 
हिंसा का बढ़े पेमाने पर प्रयोग उन आदर्शों और प्रशृत्तियों के विकास को 
रोक देगा जो ढम्यूनिस्टों के आदर्श समाज की स्थापना के लिए आवश्यक 
हैं। लेस्की के शब्दों में, 'कम्पूनिज्म की शर्त है ठीक उन्हीं प्रद्नत्तियों का 
नियन्त्रण जिन्हें हिंसा मुक्त करती है... ।”* 
पु'जीवाद की तरह हिंसा का भी अथ है मनुष्यों का केवज्न साधनों 

१, बोरिस निकोलेम्की ओर आटो मेन्शेन्हेल्फेन, 'कालमाक्स, मैन एएड फाइटर!, 

(अंग्रेज़ी में अनुवादक डेविड ओर मोस्वेकर), ० २३३, ३६३१-६४ और 

रे८०; सिडनी हुक, कालंमाक्स, अध्याय ८; इन्साइक्लोपीडिया आऑॉब 

सोशल साइंसेज़”, में सिडनी हुक का “वायोलेन्स! पर लेख; लेनिन 'स्टेट 

ऐड खिवोल्यूशन', अ० १; क्विन्सी राइट, 'ए स्टडी आ्ॉव बार', भा० २, 

४० १२-१६ | 
२, एच० जे० लैस्की, “कम्यूनिज्म', पृ० १७४ | 
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की तरह प्रयोग । हिंसा प्रयोग करनेवाल्नों यौर पीड़ितों दोनों की पाशकिकता 
कह़ाती है, उनमें छणा, भय और क्रोध को उकलाती है और उनका शेतिक 
पतन करती है | दूसरी ओर अहिंसा सत्याग्रहो और विरोधी की नेतिकता को 
बढ़ाती है ओर इस प्रकार महात्‌ सामाजिक शक्तियों को पुनर॑चना की ओर 
प्रेरित करती है।* 

माक्संवादियों का यह विश्वास है कि धर्गों में अनिवाय विरोध 
समाज की आवश्यक विशेषता है और पूजीवादियों का सुधार असंभव 
है । किन्तु हस विश्वास का समाजशास्त्रीय, मनोवेज्ञानिक और ऐतिहासिक 
आ्राधार दुरबंल और अमपूर्ण है । समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से हितों का पूरू 
विरोध और संघर्ष सामाजिक जीवन की सामान्‍य नहीं परिधिवर्दी स्थिति है। 
एक सामाजिक स्थिति में विरोधी बर्ग दूसरी स्थिति में सहयौग करते हैं ।र 
आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्प्र में विकास की बेहद रूमता है और 
इतिहास में हमको ऐसों के भनेक दृष्टान्त मिलते हें जिनकी समाज-विरोधी 
प्रश्यक्तियों का पुनशिक्षण और सुधार हो गया और जो समाज के बल्वाभप्रद 
सदस्य बन गए । 

हिंसा अ्जनतम्त्रवादी भी है । जनतन्त्रवाद की मूलभूत मान्यता है 
प्रस्येक सलुष्य का असीम नेतिक मूल्य । हिंसा इल मान्यता का विशेध करती 
है । हिंसा के प्रयोग से सरकार की निरंकुशता और केन्द्रीकरण बढ़ता है, 
खुफिया पुलिस, फीज और विशेषज्ञों की मद्सा और उनकी शक्ति बढती है 
और जनता के श्रधिकार संकुचित होते हैं। अमर्यादित शक्ति उसका उपयोग 
करने वाल्नों का पतन करती है, उनकी जनतन्‍्त्रवादी उत्तरदायित्व की आदत 
के लिए घातक है, उनमें निद्यतम साधनों द्वारा शक्ति पर अधिकार रखने की 
इच्छा उत्पल्त करती है और उनके लिए स्वेच्छा से शक्ति-स्याग असम्भव 
हो जाता है । एक बार जब अधिनायकवादी तन्त्र की स्थापना हो जाती दै 
तो उसे बदुलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि भाजकल जनता पर 
नियन्त्रण रखने की पद्धतियों में बहुत उन्नति हो गई है और इन पद्धतियों के 
प्रयोग का अधिकार उस समुदाय के द्वाथ सें होता है जिसकी राज्य में प्रधानता 
होती है ।” यह दोष हिंसा और शोषण को चालू रखेंगे और अन्त में 
१, बा्॑० डि लाइट, ऊपर उद्धू त, ४० १६४) 
२, के० मैनहाइम, 'मैन ऐंड सोसाइटी”, प्र० ३४२; ई० आकर, “रिफ्लेक्शन्स 


आन गवर्नमेंट', पृ० ११६-२० | 
३, मैनहाइम, ऊपर उद्धू त, प्० ३४२; “कम्यूनिल्मो, ऊबर उड़ त, प्रृ० १७४- 


५६६ ' स्वोदय-तस्थ-वशेन 


साक्खंवादियों को उसी प्रकार उनका सामना करना पड़ेगा जिस प्रकार 
अहहिंसावादी झाज करना चाहते हैं । इस देश का हवाला देते हुए गांधीजी ने 
अक्सर कहा था, “युद्ध अंग्र ज़ी शासन के स्थान पर दूसरा शासन स्थापित 
कर सकता है किन्तु जनता का स्घराज्य नही ।”?" गांधीजी का मत था कि 
यदि हम विदेशी शासकों के साथ हिंसा करंगे तो प्राकृतिक रीति से हमारा 
दूसरा क़द्स होगा उन देशवासियों के साथ हिंखा करना जिनको हम देश की 
उम्नति में बाधा डालनेवाला सम््ेंगे।* इस प्रकार हिंसा शोषित और शोषक, 
शासित भर शासक के अन्‍्यायपूर्ण संबन्ध में कोई आमूल परिघर्तन नहीं 
कर सकती । इसी कारण बाटे० ढि लाहट का कहना है कि जितनी ही अ्रधिक 
हिंसा द्वोगी उतनी ही कम क्रान्ति । स्पष्ट है कि क्रान्ति से इस अहिंसावादी 
विचारक का अर्थ है ऐसी समाज-रचना जिसका उद्देश्य होगा उस सब का 
मूलोच्छचेद जो श्रमानुषिक है और मानवता के किए ल्ांहन है।* 

अ्हिंसक क्रान्ति में प्रत्येक ब्यक्ति की, बच्चों को भी, सेवा के लिए स्थान 
है । गांधीजी के शब्दों में, “उसमें झ्रिक-से-अधिक दुबक्ष भी बिना और 
अधिक दुर्ब्न हुए भाग ले सकते हैं । उसमें भाग लेने से वह अधिक बलवान 
ही हो सकते हैं ।!? ४ हिंसात्मक क्रांति में यह असम्भव है । 

अहिंसा के विपरीत, हिंसा ऋगढ़ों को निपटने में असफल होती है, 
क्योंकि वह पारस्परिक भेदों में सामजस्य स्थापित करने के स्थान में उनको 
दबा देती दै। दूछरी ओर सामाजिक संघक्षों में अहिसा क्रोध को कस-से-कम 
कर देती है, क्योंकि वह सामाजिक व्यवस्था भौर परिस्थिति की दुराइयों को 
और उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रथक रखती दे । हिंसा प्रतिरोध के समय 
विरोधी-द्वितों के पारस्परिक नेतिक ओर बौद्धिक सामअस्य की प्रक्रिया का 
विनाश करती है; इसके विपरीत अहिसा इस ख़तरे को कम-से-कम्त कर देती 


७६; “ए स्टडी आव वार, ऊपर उद्ध त, मा० १, प्ृ० १६२; वायोलेन्स! 
शीर्षक लेख, ऊपर उद्ध त। 

१. य॑ँ० हूं०, भा०२ , प्रृ० €श्८ | 

२, यं० ३०, २-१-३०; ४० २। 

३, ऊपर उद्ध त कान्क्वेस्ट ऑव वायोलेन्स', प्र० ७५४-१६२; सारोकिन ने 
नसोशियालोजी आश्राव रिवोल्यूशन' नाम की अपनी पुस्तक में सामाजिक 
उन्नति पर हिंसात्मक क्रान्तियों के हानिकर प्रभाव का विस्तृत वर्णन 
किया है | 

४, यं० इं०, भा० २, पएृ० ध्र८ । 
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है और संबर्ध के चषेत्र में नेतिक, बौदिक और सहयोगशील सनोदृस्तियों 
की रक्षा करती है ।' हिंसा बदले की भावना को उकसाती है, जबकि अहिंसा 
डसको दूर करती है; इसल्लिए हिंसक क्रानित की भअपेक्षा अदिसक क्रान्ति में 
जीवन और सम्पत्ति की बहुत कमर द्वानि होती है। 


अहिंसा में ऐसी रुकावट हैं जिनके कारण सत्य और न्याय की--- 
यह जिस पक्ष में भी अधिक अनुपात में हों--अपने आप जीत दोती है; 
विजय सदा डसी पक की होती है जिसको ओर न्याय द्वोता है।* दूसरी झोर 
हिंसात्मक संघं में घिजय का निणाय दोनों पक्षों के उद्देश्य के आपेच्षिक 
न्याय से नहीं उनकी आपेज्तिक शक्ति से द्वोता है।” युद्ध के साधनों पर, 
जिनकी विनाशकता श्राज पहिले से कहीं अ्रधिक भयावह और संकटपूर्ण हो 
गई है, राज्य का एकाथधिकार है और राज्य शोषकों के अधिकार में दे । जेसा 
कि दूसरे मदायुद्ध से स्पष्ट मालूम दोता दै युद्ध किसी राज्य के द्धिए भी तव 
तक सफल प्रतिरोध का साधक नहीं दो सकता जब ठक उस राज्य की सेनिक 
शक्ति कम से-कम विपक्षी की शक्ति के बराबर न हो । प्रकट दे कि सामास्य “ 
रीति से सशर्त देशों में भी निधन जनता को हिंसास्मक क्रान्ति में सफल्न होने 
का अ्रवसर नहीं, वास्तव में जनता को हिंसास्मक क्रान्ति के पहिले का 
संगठन करने का भी श्रवसर न मिलेगा, विरोधी सरकार प्रारम्भ में ही उसको 
निर्दंयता से दुबा देगी | श्रह्टिसा में ऐस्ता कोई ख़तरा नहीं है । 

हिंसात्मक क्रान्ति तभी सफल हो सकतो द्वे जब सरकार उसी प्रकार 
अ्रब्यवस्थित हो जेंसे कि रूसी सरकार कम्यूनिस्ट क्रान्ति के समय थी। किन्तु 
यह एक भ्रसाधारण स्थिति है। दूसरी ओर खत्याग्रह की सफलता बाझ 
परिस्थितियों की श्रनुकुल्ता पर नहीं बल्कि प्रतिरोधियों की प्रेम से और बिना 


१, रेनाल्‍ड निव्यूर, मारल मैन ऐंड इम्मॉर्ल सोसाइटी, प्ृ० २४८-५१ और 
२७५४-४५ | 

२, यं० हं०, भा० १, प्ृ० ४२ । 

३, ऊपर उद्धू त, दि कान्क्‍्वेस्ट ऑँव वायलेन्स', प्ृ० ८१ और “ए स्टडी आरॉव 
वार, भा० १, पृ० १६२। 

४. मनहाइम का मत है कि “क्रान्ति की पद्धति शासन पद्धति से बहुत पिछड़ 
गई है। (सड़कों और गलियों की। मोचांबन्दी, जो ऋान्ति का प्रतीक है, 
उस काल का अवशेष है जब उसका निर्माण घुड़सवार सेना के विरुद्ध होता 
था !” मैनदवीम, ' डायग्नीसिस आओव अबर टाइम्स, पु० १० । 


स्ध्द : सर्वोदिय-सव-द्शोन 


दुर्भावशा के कष्ट सहने की चमता पर लिभर है। सत्याप्रह अधिक्रतम शक्ति- 
शाक्षी सरफार के विश्द्ध भो सफल हो सकता है। 

इस प्रकार रझूगढ़ों के निपटारे की ओर पैयक्तिक और सामूदिक संबंधों 
की व्यवस्था की पति की तरद्द अहिंसा ठीक आदर्श भी है, और आज की 
परिस्थिति में उच्चतस ब्यवह्ार्कि नीति भी । 

दूसरा महायुद्ध सामयिक चेतावनी है कि हिंसा बबरता के श्रन्घकारमय 
युग की ओर का निश्चित मार्ग है। संशयवादी संसार शायद अहिंसा के 
कारगर होने के विश्वालोत्पादक प्रदर्शन की बाट जोहता है । पूर्वएेलिह।सिक 
काल से शाज तक अझहटिसा की लगातार परम्परा के कारण गांधीजी को आशा 
थी भारत मानवता को सामूहिक अहिंसा का संदेश दे सकेणा | यदि स्थसम्त्र 
भारत सांघीजी की शिक्षा के अमुसार देश के श्ार्थिय, सामाजिक झौर राजने तिक 
जीवन की पुमर॑चना कर सके तो सम्भवतः पराधीन देश, शोषित वर्ग और 
झन्याय-पीढ़ित भल्पसंरुयक समुदाय अ्रहिंसक मार्ग को अपना लेंगे। 


)१११ 
अहिसक राज्य का संगठन 


अहिंसक राज्य' की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स॑स्थाओं की 
विस्तृत विचेचता की आवश्यकता एक विवादअस्त भ्रश्न है। गांधीजी भादश 
समाज की तफ़्सील्ली बातों के बारे में चिन्ता नहीं करते थे। कार्डिनज न्यूमन 
का भिम्भ पश्चांश उन्हें प्रिय और मान्य था। 

“मैं यह नहीं मांगता कि सुदूरचर्ती दृश्य देख सकू" : मेरे लिए पणश भर 

पर्याप्त है ।? 

दूसरी श्रोर उनके आलोचकों का कहना था कि नेता को एक कदम नहीं 
हज़ारों क्रम आगे देखना चाहिए जिसमें वह ख़तरनाक खड्टों और भारी 
रुकावटों से बच सके | उसे भञ्राज के लिपु ही नहीं श्ाने दाले कक्ष के किए 
भी योजनाएं बनानी चाहिए ।* स्पष्ट, सुनिश्चित छचय संघर्ष के सनय जनता 
को ध्राशा और प्रोत्साइन देता है भौर लक्ष्य की भोर कष्टपूर्ण यात्रा में 
खहारा देता है । 

बौद्धिक अपरिग्रह का ओचित्य 


गांधीजी ने जान-बूककर इस निषेधात्मक सनोद्ृत्ति को, हस बौद्धिक 
अपरिप्रह को क्‍यों अपनाया था ? 
सत्य के शोधक को विश्वास द्ोना चाहिए कि भ्ररुछा कार्य अच्छे 


१, अहिसक राज्य का श्रथ्थ है वह राज्य जो प्रमुल॒ रीति से अहिंसक है | राज्य 
थोड़े बहुत अंश में हिंसा पर श्राश्रित है और इसलिए अद्दिंसा का निषेध 
करता है। पूर्ण रूप से अहिंसक राज्य के राज्यत्व का लीप हो जायगा। 
बह राज्यरहित समाज बन जायगा और समाज राज्यरदहित तभी होगा जब 
बह पूर्ण रीति से अहिंसक हो जायगा | यह एक आदर्श है जो पूरी तरह 
कार्य में परिणत नहीं हो सकता । वास्तविक व्यवहार में ऐसे प्रयुख रीति से 
अहिसक राज्य का विकास हो सकता है जो राज्यरहित स्थिति की ओर बढ़ने 
में प्रयनशील हो, किन्तु शायद वहां तक कभी पहुँच न पाए | 


२, डा० भगवानदास, दि फिलासफ्री आँव नान्कोश्रापरेशन', पु० ७० | 


३०० सर्वोद्य-तत्त्व-द्शेन 


परिणास का उत्पादक होगा। उसे अपना सब ध्यान आज की समस्याओं 
को देना चाहिए; उसी क्षण जो कतंव्य सामने आए उसके पालन में उसे लग 
जाना चाहिए भौर उसके फल की भर से अनासक्त रहना चाहिए। यदि बह 
कल्पना-शक्ति पर कोई रोक थाम नहीं रखता और अनिश्चित भविष्य के आदर्श 
समाज का थिंत्र खोंचने में अपनी शक्ति का अपब्यय करता है तो वह शभ्रपने 
दिमाऱा पर श्रसम्बन्धित ठफ़्लीली बाठों का प्रभावश्यक बोस रखता है, 
विचार-नियन्त्रण, अनासक्ति और आज की कार्य-क्षमता को खो बेठता है । 
इसलिए जबतक देश परतन्त्र था, गांधीजी ने अपना सब ध्यान वतंमान 
सम्राज की पुनरंचना की अ्रद्धिसक क्रान्ति-पद्धति को परिपूर्णता देने में क्षगा 
दिया | हस कार्य से ध्यान हटाना लच्य की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक 
प्रयास में विष्न डालता । हसलिए गांधीजी का मत था कि “सत्याग्रह का 
विज्ञान हो ऐसा है कि उसका विद्यार्थी अपने सामने पग भर से अधिक नहीं 
देख सकता।”' निस्सन्देह १५ अगहत, १६४७ को भारत राजनेतिक दृष्टिकोण 
से स्वतन्त्र हो गया । किन्तु साम्प्रदायिक दंगों ने गांधीजी का ध्यान सामाजिक, 
श्रार्थिक और राजनैतिक पुनर॑चना के काम से हटा दिया | उनके अ्रनुसार 
संस्थाओं के पुनर्निर्माण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य था साम्प्रदायिक 
एकता और शांति की स्थापना । साम्प्रदायिकता, नवजात स्वतन्त्रता और 
राष्ट्रीयता के लिए सबसे बढ़ा संकट था। इसलिए गांधीजी सब तरफ से ध्यान 
हटाकर राष्ट्रीय जीवन के इस प्राथमिक महत्व की समस्या को हल करने में 
लगे हुए थे । 

हसके श्रतिरिक्त सत्याग्रह विकासशीक्ष विज्ञान है। अ्रहिसा के प्रयोग 
गांधीजी के जीवन पर्यन्त चालू थे । वह अरद्दिसा के सिद्धांतों को जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में ब्यवहार में लाने का प्रयत्न कर रहे थे और भ्रहिंसक व्यवहार के 
परिणाम का अध्ययन कर रहे थे । वास्तव में वह महसूस करते थे कि अहिंसा 
का प्रयोग प्रारम्भिक अवस्था में था और बहुत आगे नहीं बढ़ा था। निस्संदेह 
अहिस्क राज्य का संगठन अ्रद्विंसा के सिद्धान्तों के अनुसार होता । लेकिन 
इस बात का निर्णय कि राज्य किस सीमा तक श्रहिंसा के सिद्धान्तों को 
अपनाएगा जनसाधारण श्रपनी नतिक स्थिति के श्रचुसार करते । इसीलिए 
गांधीजी ने भविष्य के अ्रर्दिसक राज्य की संस्थात्रों की विस्तृत विवेचना का 
प्रयरन कभो नहीं किया । सन्‌ १६३४ में उन्होंने क्षिखा था, “मैंने जान-बूककर 


नं जलन न - 


“कांग्रेस का इतिहास!, प्ृ० ४५१ | 
२, ह०, २७-४-३६, पृ० १३६; ११-२-३६, ० ८; ओर १३-४-४०; ४, ६०। 
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अहिंसा पर आधारित समाज में सरकार की दुशा का चर्शान नहीं किया है । 
जब जान-बूसकर समाज की रघना अर्दिसा के नियमों के अनुसार होगी, तो 
डसका संगठन मदत्थपूर्ण बातों में उसर्े भिन्न होगा जैसा आज है। किन्तु मैं 
पहिले से नहीं बता सकता कि अहिसा पर पूरो तरद्द आधारित सरकार किस 
प्रकार को होगी |?" 
गांधीजी के हस बौद्धिक अपरिभ्रद्द के सिद्धान्त को उनके साध्य-साधन 
सम्बन्धी विचारों के संदर्स में भी सममना चादिए। यदि हमारे साधनों में 
हिंसा का अंश है तो अनिवार्य रूप से उन साधनों से विनिर्मित राज्य चाहे 
थाहा स्वरूप में पश्चिम के राज्यों की तरह जनतन्त्नवादी ही हो, वाध्तव में न 
तो जनतन्त्र(त्समक होगा न अ्रट्टिंसक, क्योंकि राज्य-सत्ता समाज के शक्तिशाद्षी 
अ्रंशों के हाथ में होगी और वहद्द दुबंलों का शोषण वरेंगे । दूसरी ओर यदि 
जनता ने अहिंसा को काम चलाऊ नीति को वरद्द नहीं, भिद्धान्त की तरद 
अपना लिया, और अन्याय का प्रतिरोध करना शौर आपस में स्वेच्छा से 
सहयोग करना सीख लिया, तो अध्िसक व्यवहार के फत्नस्वरूप बिना प्रयास , 
के अद्िसक जनतन्त्रवादी संस्थाओं का विकास होगा। * गांघीजी के अनुखार 
सस्याअहदी राज्य-ध्यवस्था की स्थापना अहिंसा के विकास का प्रश्न था। 
इसीलिए उन्दोंने अक्सर कंद्दा था कि, “मेरे क्षिए भ्रहिंसा स्व॒राज्य से पद्चिले 
आती है ।” 
इस प्रकार गांधीजी का बौद्धिक अ्रपरिग्रह वेज्ञानिक और जनतंत्रद।दी 
था और नेतिक दृष्टिकोण से उचित था । 
लेकिन यद्यपि नवसमाज के विस्तृत विवेचन का प्रश्न नहां उठता, 
सत्याग्रह में विरोधी के साथ श्रसहयोग का भी आधार होता है सस्याग्रहियों 
में पारस्परिक सहयोग और उनका रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाना। 
सत्याम्रह में नवनिर्माण और दोषपूर्ण सामाजिक ब्यवस्था का निराकरश साथ 
ही साथ चलते हैं। अहिसक प्रतिरोध के रचनात्मक अंश के पिकासल से हमें 
नथसमाण के रूप का कुछ-कुछ पता चलता है । इसके अतिरिक्त यद्यपि 
१, ह०, ११-२-३६, पृ, ८ | 
२. साध्य-साधन के सम्बन्ध में गांधी श्री के मत के लिए ऊपर अध्याय ४ देखिए। 
३. “'स्वराज्य यह है कि हम अपने ऊपर शासन करना सीख जाम... . . . किंतु 
ऐसे स्वराज्य का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपने लिए करना होगा।” 
“वास्तविक स्वराज्य का श्रर्थ है आत्म-शासन या आत्म-नियन्त्रण |” 
महात्मा गांधी, हिन्द स्व॒राज्य' (अं), पृ० ५३, ६५ । 


श्ण्र सर्वोदिय-तस्ष-द््शन 


मांघीजी ने कभी अद्दिसक समाज-ध्यवस्था की विस्तुत थोअना तेयार नहीं की 
थी, पर उन्होंने श्रक्सर डस समाज की रूपरेखा पर प्रकाश डालने का प्रयर्त 
किया था जी उनका लचंय था। नए अहिंसक समाज पर उमके विचारों के 
अध्ययम के जिए हमें कुछ सामग्री हिन्द स्वराज्य”' में और उनन्‍्तके भाषश्शों, 
लेखों और वक्तव्यों में बिखरे वाक्यों में मिलती है । 
राज्यरहित जनतन्‍त्र 
गांधीजी अराजकतावादी थे । आदश जनतंश्रवादी सभाज में वह किसी 
मी रूप में राज्य-संस्था के श्रस्तित्व के विरोधी थे । इस विरोध के कारण 
नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिकहें । प्रत्येक राज्य में सरकार सज़ा का ढर 
दिखाकर नागरिकों से थोड़े बहुत कास करवाती है और उनको क़ामून के 
अनुसार घलमे पर मजबूर करती है। सरकारी सक्ता के कारश से नागरिक के 
काम नीतियुक्त नहीं रद्द जाते । गांधीजी के शब्दों में, “कोई भी कार्य जब 
तक वह स्वेच्छा से न किया गया हो मेतिक नहीं कहा जा सकता. ..... अब 
तक हम मशीनों की तरह ब्यवहार करते हैं, नीति का सवाल ही नहीं 
उठता । यदि हम किसी कार्य फो नेतिक कहना चाहते हैं तो यह आवश्यक 
है कि वह जान-बूककर कर्तब्ध समझकर किया गया हो ।”?* इसके श्रतिरिक्त 
शासन-व्यवस्था चाद्दे जितनी प्रजातन्त्रवादी हो, राज्य की बुनियाद सदा हिंसा 
पर ही होती है। द्विंला का भ्र्थ हैं शोषण और काल माक्स की तरह गांधीजी 
का भी मत है कि राज्य ग़रीबों का शोषण करता है। 'हशाज्य हिंसा का 
संगठित और केन्द्रित रूप है; व्यक्ति की आत्सा है, पर राज्य आत्मारहित 
मशीन है। उसे हिंसा से बचाया ही नहीं जा सकता क्योंकि उसकी उत्पत्ति 
ही हिंसा से है ।??* एक बार निजी सम्पत्ति और संरक्षक के सम्बन्ध में अपने 
सिद्धांत का विवेचन करते हुए गांधीजी ने कहा था, “में राज्य-शक्ति की दृद्ि 
की झोर अधिकतम खर के साथ देखता हूँ; क्‍योंकि मालूस चाहे यह पढ़ता हो 
कि राज्य शोषण को क्रम करके हमें ल्लाभ पहुँचा रहा हो, पर वह ब्यक्तित्व 
का, जो सम्पूर्ण भ्रगति का आधार है, विनाश करता दे और इस प्रकार मजुष्य- 
समाज को अधिकतस हानि पहुंचाता है। हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मालूम 
१, हिन्द-स्वराज्य! के बारे में सन्‌ १६२४ में गांधीजी ने लिखा था, “उसमें 
जो लिखा है वह आदश राज्य के सम्बन्ध में है ।” यं० इं०, ३-४-२४, 
पृ७ ११३ । 
२. गांधीजी, 'मीतिघर्म', पु० ४० | 
३, श्री० एन. के, बोस, “रंट्डीज़ इन गांघीशज्म!, पु० २०२-२०४ | 


अटदिसक शाब्य का संगठम बकरे 


है जिसमें ममुभ्यों ने संरक्षक का-सा चर्ताव किया, खलेकिम ऐसा कंभी सी नहीं . 
हुँशा कि शॉज्य का जीवन वास्तव में मिथेनों के लिए हो |” 

आदर्श समाज, गांघीजी के अनुसार, राष्य-रहित अधिंसक जनतंत्रवादी 
समाज है। यह समाज शुद्ध अराजकर्ता की वह दुशा है जिसमें सामाजिक 
जीव॑ंन उस पूर्णाता को पहुँच गया हो जब वह स्वयं-संचाजित बंन साथ । 
“इस दशा में प्रत्थेक स्वेयं श्रपना शासक है। यह झपने ऊपर इस तरह 
शासन करता है कि वह अपने पड़ोसी के रास्ते में कमी रुकावट नहीं डॉलता। 
आदर्श समाज में कोई राजनेतिक सत्ता नहीं होती, क्‍योंकि कौई राज्य महों 


होता |” * 
विकेन्द्रीकरण 


आदर्श समाज विकेन्द्रिव समाज होगा और समता उसके प्रत्येक चेन्र 
की विशेषता होगी । विकेन्द्रीकै्रेण हस कारण आवश्यक है कि केल्द्रीकरण से 
थोड़े से मनुष्यों के हाथ में शक्ति एकन्नित हो जाती है भौर केग्त्रित शक्ति के 
दुरुपयोग की बहुत सम्भावना रहती है । केन्द्रीक ण जीषन की जटिलता को - 
और विशेषज्ञों के महत्व को बढ़ा देता है और सजनास्मक नैतिक प्रयास में विभ्त 
डालता है। वह उपक्रम, साधनशीलता और सृजनशीलता को द्वानि पहुँचाता 
है और स्वाशासन के अवसर और अ्रन्याय के प्रतिरोध की कइमता कम करता 
है। केन्द्रीफमण से सामाजिक सम्बन्ध निष्यक्तिक हो जाते हैं और नेतिक 
संवेदनशीलता का द्वास होता है। इसलिए कोई समाज जिस परिमाण में 
सत्ता का केन्द्रीकरण करेगा, उसी परिमाण में वह श्रजनतंत्रंवादी हो जायगा। 
गांधीजी ने सन्‌ १६४२ में लिखा था कि, “केन्द्रीकरण समाज की अहिंसक 
ब्यवस्था से मेल नहीं खाता ।?* सन्‌ १६३६ में उन्होंने कहा था, “मेरा 
सुझाव दे कि यदि भारत को अदिंसक रीति से विकास करना है तो उसे बहुत 
भ्षांतों का विकेन्द्रीकरश करना होगा । केन्द्रीकरेण का संचालन और उसकी 
रक्षा जिना पर्याप्त शक्ति के नहीं हो सकती ।?* “आप अदिसा का निर्माण 
बड़ी मिक्षों ( केन्द्रित उत्पादन ) की सम्यता पर भहीं कर संकते; किस्तु 
उसका निर्माण स्वावत्षम्बी गाँवों के भाधार पर ही सकता है ।”* 


१, यं० ०, २-७-३१ | 

२. ह०, १६-१-४२, पृ० ४। 

मैं, ह०, रे०-१२-३६, धु० ३६१ । 

४, ह०, ४-११-३६, पृ० ३३१ । हक 


३०७ सर्थोदय सच्य-दर्शेत 


गांधीजी के अपरिप्रह और स्वदेशी के लिखास विशेष रूप से डनकी 
विकेन्दीकरण की घारणा को समूर्ति बनाते हें । श्रपरिभ्रद्द का अथ दे स्वेच्चा 
की निध्वनता । स्वदेशी के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को देश भौर काल के 
इष्टिकोण से दूरधर्ती कर्वक्यों की अपेक्षा निकट के कतंब्यों पर ध्यान देना 
आहिए । स्वदेशी का सिद्धान्त मनुष्य की प्रत्यक्ष सेवा के क्षेत्र को उसको 
जानने, प्रेम करने और सेवा करने की इऋमता से सम्बन्धित करता है। गांधीजी 
हस बात पर ज़ोर देते थे कि सत्थाग्रही को अ,ने स्थान के निवासियों से 
ब्यक्तिगत सम्पक रखना चाहिए। किन्तु इसक अथे यह दे कि स्थान 
इतना छोटा होना चाहिए कि उपरोक्त ब्यक्तिगत सम्पक सत्याग्रद्दी के लिए 
सम्भव हो । 

विकेन्द्रीकैषण का यह्द अ्रथे नहीं कि भारत के गाँवों में पारस्परिक 
सम्बन्ध न होगा । उसका श्र है कि यह सम्बन्ध स्वेच्छा पर आ्राधारित होगा 
और केन्द्रीय सत्ता बल्ल-प्रयोग के स्थान पर नैतिक और अहिंसक साधनों पर 
निभेर रद्देगी | विकेन्द्रीकरण का मूलभूत सिद्धांत प्थककारी निशाकरणशील, 
समाज-विरोधी व्यक्तिवाद नहीं, स्वेष्छा।| पर च्राधारित सहयोग है । इस प्रकार 
विकेन्द्रीकरण केन्द्रीय सत्ता के नेतिक पथ-प्रदर्शन के विरुद्ध नहीं है । 

सत्याग्रही ग्राम 

आदर्श जनतंत्र ग्रामों में रहने वाले जनदंत्रवादी श्रौर लगभग स्वावलंबी 
सत्याग्रही समझ्भुदायों का संघ होगा | गांधीजी के शब्दों मं, “भ्रर्टिंसक समाज, 
्रामों में बसे हुए ऐसे समुदायों का ही हो सकता है जिनमें स्वेच्छा का 
सहयोग सम्सानपूर्ण और शांतिमय जीवन की शर्त है ।'* संघ और समुदायों 
का संगठन स्वेच्छा श्रे दिए गए इस सहयोग के आधार पर होगा । 

गांधीजी के लेग्नों में हमको आादुर्श ग्राम समुदायों का संक्षिप्त वर्णन 
सिंलता है । “प्रत्येक गांव एक पूर्ण शक्तिवाली पंचायत या जनतन्त्र होगा। 
इसलिए निष्कर्ष यह दे कि प्रत्येक प्राम स्वावलम्बी होगा और इस योग्य 
होगा कि वद्द अपने मामत्लों का प्रबन्ध यहाँ तक कर सके कि संपूर्ण संसार 
से अपनी रक्षा भी स्वयं कर के | बादर से झाकमण के विरुद्ध अपनी रक्षा 
करने के प्रयत्न में उसे मरने को शिक्षा मिल्लेती और वद् इसके लिए तैयार 
रहेगा | इस प्रकार अन्त में व्यक्ति ही इकाई है । इससे पढ़ोसियों या संसार 
की स्वेच्छा से दी हुईं सहायता का और ( उन पर ) निर्भरता का निराकरंण 

नहीं होता । (किन्तु) वद्द उप्रक्तियों का स्वेच्छा। का सम्बन्ध पारस्परिक होगा। 


१, ह०, १२-१-४०, प_ृ० ४११ । 


अऋष्टिसर सन्य श्व्श्‌ 


हस प्रकार को सलल्ताज अधश्य ही उस रूप से. विकसित होता है और उसमें 
बरष्पेक स्वी ओर पुदध जामता है कि उछे किस बात को आवश्यकता हैं और 
इतले नो अधिक मदहत्वदूर्श जात सह है कि कोई किसी देसी वस्तु को प्राप्त 
करना नदीं चपरहता जिले दूखरे उतना दी परिक्षम करके नहीं पा सकते ।”* 
अंगगश्ित प्रामों के इस संघ में लासुदायिक जीवन का, केन्द्र व्यक्ति सदा ग्राम 
के क्लिप मरमे को सेथार रहेगा; आम, आम-सह्ुदायों के किए सरने को 
शैदार रहेगा, इस प्रकार स्व व्यक्तियों से विविश्विद एक समअता होगी । 
इस खम्रगता की “माह परिक्षि अपनी शक्ति का उपयोग पझान्तरिक कृसि को 
दबाने के लिए उरी करेगी, बक्कि दह (परिधि के) अन्दर सकतको शक्ति देगी 
और स्वयं झ्पनी शक्ति केम्त्र से प्राप्त करेगी ।? “यह वेयक्तिक स्वतन्त्रता पर 
झाधारित पूर्श जनतन्त्र है। ब्यक्ति अपने शासन का स्वयं निर्माता है। यह 
और उसके शासन का नियमन अहिंसा के सिद्धास्त से होता है। बह और 
डसका ग्राम संसार की शक्ति की अवज्ञा कर सकते हें, क्योंकि प्रस्येक आम- 
वासी के जीवन का विनियमन इस क़ानून से होता है कि वह अपने और अपने 
प्रास् की सम्मान की रहा में रत्यु सह क्षेसा (? * 


सामाजिक-आर्थिक संगठन 


आदर्श जनतन्त्र के सामाजिक जीवन को समता पर आधारित करने के 
लिए भारत की प्राचीन वरण्ण-ब्यवस्था में अपरिग्रद और श्ारोरिक अमर के 
अहिसास्मक आदशों के अनुसार कुछ देर-फेर दो जायगा | गांधीजी के अनुसार 
वर्ण नियम ने “विशेष प्रकार की योग्यता वाले मनुष्यों के लिए कार्यक्षेत्र स्थापित 
कर दिया। इससे हानिकारक होड़ दूर हो गई । वर्ण नियम ने मलुष्यों की 
मर्यादा को ठो मात्रा किन्तु उच्च-लीच के भेदों को स्थाम न दिया...... । 
मेरा विश्वास है कि भादश समाज का विकास तभी होगा ज़ब इस नियम का 
ध्र्थ प्री तरद समम्शा जायगा और उसके झनुसार कार्थ होया (?? सामान्य 
रीक्षि से लोग झपना पुश्तेनी पेशा अपनाएंगे। लेकिन गांधीजी के अनुसार 
हस क़ानून में अ्पवाद भी होंगे भर मनुष्यों को अपने पुश्तेनी पेशे को छोड़ 
कर किसी दूसरे धन्धे को भपनाने की भी स्वतन्त्रता होगी । उनका मत था 


१, ह०, २८-७-४६, ४० २३६॥। 

२, ह०, २६-७-४२, ४० २३१८ । सन्‌ १६४६ में गांधीजी ने लिखा था कि 
उनकी धारणा की स्वावलम्बी आदर्श आराम इकाई १००० व्यक्तियों की 
होगी | ह०, ४-८-४६, ४० २५२ | 

३, एन० के० बोस, “स्टडीज़ इन गांधीहज्म', प० २०५, | 


३०६ सर्वोदय-तत्त्य-दशन 


कि अत्येक वर के मलुष्यों को अपनी आवश्यकताओं के लिए खेती या उससे 
सिलता-जुलता शरीर-अभ्रम करना चाहिए। हन आवश्यकताओं के किए अस 
कर चुकने पर मनुष्य जो कुछ काम अपने शरीर या दिमाग से करे वह समाज- 
सेवा के लिए हो और उसका कोई मुल्य न माँगा जाए ।' सत्याग्रही की हम 
झावश्यकताओं में न तो विल्ञासिता के लिए स्थान होगा और न ते हृतभी कम 
होंगी कि जीवन ही दूभर हो जाय । दोनों दशाएं मलुष्य की नेतिक रुश्नति में 
रुकावट डालती हैं। गांधीजी के इस आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिय 
रापनी योग्यता के अनुसार समाज-सेवा की पूर् स्वतन्त्रता होगी । शारीरिक 
श्रस का आदर्श अपरिप्रह में आर्थिक समता स्थापित कर देगा । भ्रहिंसा और 
परिग्रह का मेल ही नहीं बेठता । गांधीजी के शब्दों में, “प्रेम और निजी 
सम्पत्ति साथ-साथ नहीं चल सकते । तात्विक दृष्टि से जब पूर्ण प्रम हो तो 
पूर्ण अपरिग्रह भी होना चाहिए ।”?* हस प्रकार वर्ण नियम, शरीर-भम और 
अपरिग्रह के आदशों को अपनाने से पूर्ण आर्थिक और सामाजिक समता 
स्थापित हो जायेगी । 


अपरिग्रह और शरीर-भ्रम के आदर्शों पर प्रतिष्ठित समाज कृषि-प्रधान 
होगा भौर आमीण सभ्यता को अपनाएगा । झ्ार्थिक जीवन में शोषण और 
मालिक-नौकर के श्रप्राकृतिक सम्बन्ध का श्रम्त हो जायगा। उत्पादन ग्रामीण 
उद्योग-घन्धों के द्वारा होगा | गांधीजी सब तरह की मशीनों के विरुद्ध नहीं 
थे लेकिन मुनाफे के लिए चलाये गए बड़े-बड़े मिल-कारख़ानों के साथ-साथ 
सस्याग्रही सभ्यता का विकास नाम्ुमकिन है। बड़े पेमाने पर उत्पादन आर्थिक 
शक्ति को केन्द्रित करता है श्रौर उसके लिए. यह आवश्यक हो जाता है कि 
बढ़े बाज़ारों ओर बहुत ज़्यादा कच्चे माल पर नियन्त्रण हो । दूसरे शब्दों में 
बडे-बढ़े कदा-कारख़ानों का अर्थ है शोषण ओर हिंसा | * इसलिए अहिंसक 
सभ्यता का विकास स्वावलम्बी गाँत्रों के आधार पर दी हो सकता है। किन्सु 
शांधीजी ऐसे सादे ओऔज़ारों श्रौर मशीनों का स्वागत करते थे जो बिना बेकारी 
बढ़ाए लाखों आमीणों के बोक को हलका करते हैं और जिनको गाँवों के 
निवासी स्वयं बना सकते और प्रयोग में ज्ञा सकते हैं ।* गांधीजी का मत था 


१, ६०, १-६-३४, 9० १३४५; और २६-६-२३, ४० १४६ । 

२, एन० के० बोस, 'स्टडीज़ इन गांधीशज्म', पृ० २०० | 

३, घरेलू घन्धों के लाभ के लिए ऊपर अध्याय ८ देखिए | 

४. यं० इं०, भा० २, पृ० ७१३ और ७६७; और दृ०, २६-८-३६, प० २२६; 
झोर १५-६-४६, पएृ० ३१० । 
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कि खेती स्वेग्छा पर श्ाधारित सहकारी पद्धति से होता चाहिए । “उनकी 
सहकारिता की धारणा यह थी कि ज़मीन किसानों के सहकारी स्वामिस्व में हो 
और जोताई झौर खेती सहकारी रीति से हो | इससे अ्रम, पू'जी और ओज़ारों 
आाद्की बचत होगी। (भूमि के) स्वामी सहकारिता सेकार्थ करेंगे और पू जी, 
ओज़ार, पशु, बीज दृत्यादि के सद्कारी स्वामी होंगे । उनकी चारणा की 
सहकारी कृषि देश का रूप परिवर्तित कर देगी और उनके बीच से निर्धनता 
और आलस्य दूर कर देगी ।”? 

सप्याग्रही, स्वायल्म्बी गाँवों का यद्द जनतन्त्रवादी संघ स्वदेशी के 
आदर्श को अपनाएगा और शायद ही उसको दूसरे देशों से ब्यापार करना 
पड़े । संघ के अन्दुर हरएुक गाँव भी स्वदेशी का आदर्श बरतेगा और दूसरे 
गांवों से उसका व्यापार केवल ऐसी आवश्यक वस्तुओं के क्षिए होगा जिनको 
वह स्वयं पेदा नहीं कर सकता । 


आदश्शं-समाज में न तो यातायात के भारी साधन होंगे, न वकील और 
कचहरियाँ, न आजकल के से ढाक्टर और दबाहयाँ, और न बढ़े नगर । 
गांधीजी की राय में “हिन्दुस्तान की मुक्ति इसी में है कि उसने जो कुछ पिछले 
पचास साज्ष में सीखा दै उसे भुला दे । रेल, तार, अस्पताल, धकीसछ, डाक्टर 
आादि को जाना ही द्ोगा ।? * 


जब केन्व्रित उत्पादन ही न होगा तो रेल झादि बनेंगी ही केसे ? हसके 
अतिरिक्त यह सब अधिकतर फौज की, अन्तर्राष्टीय ब्यापार को और केन्द्रित 
डस्पादन की आवश्यकताओं का परिणाम है और आदर्श समाज इनसे ऊपर 
डठ चुका होगा | इसी तरह सत्याभ्रही मलुष्यों में कगड़े बहुत ही कम होंगे | 
जो होंगे भी डनका निपटारा आपसी बातचीत, दूसरों के समम्राने-बुम्घाने, 
कभी-कभी पंचायतों से, भौर जब यद्द साधन काफ़ी न होंगे, तब अहिंसक 
प्रतिरोध से हो जायगा । शरीर-अक्रम और अपरिग्रह के आद्शों के चालू 
होने के कारण न तो पेसा छ्लेकर इलाज बेचने वाले डाक्टर, हकीम होंगे भौर 
न दवाहयों की भरमार । जब जीवन सरल ओर प्राकृतिक होगा; जब हरएक 
खेती भोर घरेलू घंधों में मेहनत करेगा और जब झाजकतल्न की जक्दबाज़ी, 
होढ़ और अनिश्चित जीवन की चिन्ता दूर हो चुको होगी, तब बहुत-सी 
बीमारियों का तो नाम भी न रहेगा । जो छोटी-छोटी बीमारियां रह भी 
जाबंगी उनके हस्ताज के किए प्राकृतिक चिकित्सा के तरीक़े होंगे । गांधीजी 


१, ह०, ६-३-४७, ए० ४८-४६ । 
२, 'स्पीचेज़', ए० ७७० | 


श्ण्दः सर्वोदयस स्व-दर्शेन 


की राय है कि योग की क्रियाएं भी नेतिक, मानसिक और शारीरिक स्थास्थ्थ 
के क्षिप बहुत क्षाभवायक हैं। हन डाक्टरों का थ रहना, जो आसाभ इलाज 
के शुलावे में डाज्लकर मनुष्य को आत्म-निरोध की जगह संयम-हीनता की 
स्वच्छुन्दृता का पाठ पढ़ाते हैं, समाज के क्षिए बहुत हितकर होगा | 


राज्य-रद्दित समाज की एकता 

लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज ने ही महुष्य को मनुष्य 
बनाया है । बिना समाज के इसकी उन्नति तो अल्वग, उसका अस्तित्व ही न 
रहेगा । गांघीजी के राज्यरहित, हिंसारहित आदर्श समाज में एकता की रक्षा 
केसे होगी ? ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता और वह करतंब्य, जो समाज की एकता के 
लिए आवश्यक है, साथ-साथ केसे चलंगे ? आज तो सरकार क़ानून बनाकर 
सामाजिक एकता के लिए आवश्यक कर्तव्य निश्चित करती है भर नागरिक 
को सज़ा के डर से हन करठंब्यों का पालन करना पढ़ता है। क्या राज्य, 
सरकार और सज़ा से छुटकारा पाकर मनुष्य समाज का भी विनाश न कर 
बैंठेगा ? 

गांधीजी की राय में समाज एक बढ़े परिवार की तरद है। व्यक्ति भौर 
समाज में निकटतस सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही असम्भव 
है। गांधीजी ऐसे अ्मर्यादित व्यक्तिवाद के भी विरोधी हैं जो सामात्रिक 
कतंब्यों को भुला देता है भौर ऐसे समाजवाद के भी जो व्यक्ति को सामाजिक 
मशीन का एक पुर्जा ही समझता दै। वह लिखते हैं, “मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता 
की क़त् करता हूँ, लेकिन आपको यद्ध न भूलना चाहिए कि मनुष्य सामाजिक 
प्राणी है । वह अपने ब्यक्तिवाद को सामाजिक प्रगति की आावश्यकवाश्नों से 
निभाना सीखकर दी अपनो वतमान धदालत तक पहुँच सका है। भियन्त्रणशहीन 
व्यक्तिवाद ज॑ंयस़ के जानवरों का नियस दे । सनुष्य ने तो सामाजिक प्रतिबंध 
ओर व्यक्तिगत स्वतब्श्रा के बीच संतुलन कश्ना सीखा है। पू्ण समाज के द्वित 
के लिए सामाजिक प्रतिबन्धों को अपने आप मान लेना व्यक्ति और समाज 
दोनों के लिए ल्ञामदायक है” ।* 

यद्यपि गांधीजी समाज की उपेक्षा नहीं करते, पर स्वोदिय-सक््य-हशंण 
में न्यक्ति का महत्व प्राथसिक है। समाज की हस कश्पना तो कर सकते हैं, 
लेकिल यह ब्यक्ति की सरह प्रत्यक्ष मूशिवाल्‌ नहीं है। इसके अतिरिक्त ध्यक्ति 
वास्तव में आत्मा है और सामाजिक उन्नति की हरेक योजना में पहला कदम 
ध्यक्ति का ही होगा । अराजकतावादी समक्ष का विकास इस बात पर निभर 


१. ह०, १७-४-३६, पृ० १४४ । 
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है कि साधारण व्यक्ति सरचा सत्थाभरही और संयमी बन जाय | समाल को 
खादहिए कि वह ब्वक्ति को विकास के क्षिए पूरा कवसर दे। और विकास इसी में है 
कि व्यक्ति समाज की निःस्वार्थ ख्लेवा करना या दूसरे शब्दों में समाज के प्रति 
झपने कंब्यों को अपने आप पाक्षन करना सीखे । यदि समाज या व्यक्ति में 
से कोई भूल करे तो दूसरा उसका झहिंसक प्रतिरोध करे । अराजकताधादी 
समाज में व्यक्ति की झान्तरिक भीति-भावना और अ्रहिंसक प्रतिरोध का दबाव 
व्यक्ति को सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने को प्रेरित कर गे। द्रनके ्रतिरिक्त 
व्यक्ति को उसके कर्सब्यों को याद दिल्लाने वाला एक भौर अहिंसक साधन भी 
होगा । इसको प्रासीम सारत के विचारकों ने से का नास दिया है । 

“बम! से इन विदारकों का झथे 'मज़हब!, “मत! या “सम्प्रदाय” नहीं 
बढ्कि संस्कृति और अनुशासन की एक पक्वषति है। घमें अाचरण की वह 
नियमावल्ञी है जिसका संचालन जनमत या जनता की भ्रैतरात्मा के द्वारा होता 
है। व्यक्ति की नीति-भावता आंतरिक होती है, क्योंकि वह व्यक्ति की 
पअंतरात्मा पर आश्रित होती है। क्रानून बाहरी साधन होता दै और सरकार 
सज़ा के डर से हमको क्रानून मानने के लिए मजबूर करती है । घमं न तो 
व्यक्ति की नीति-भावना की तरह आत्म-पाती है, न क़ानून की तरह 
बाहरी साधन । धर्म _न दोनों के मध्य का मार्ग है। धर्म की संचालन-सत्ता 
व्यक्ति की अन्तरात्मा से कम आंतरिक और राज्य-सत्ता से कम 
आाह्य है। घर्म को हम सामाजिक नीति-भावना कद सकते हैं। धर्म या 
सामाजिक भीति-भावषना सदा के लिए निश्चित कोई नपी-तुजल्ी नियमावली 
नहीं है | चद समाज की जीवन-स्फूर्ति, उसकी जीत्ती-जागती आत्मा है, जिसका 
समाज की प्रगति के साथ विकास होता रहता है। सामाजिक नीति-भावना 
समाज में एकता रखती है, व्यक्ति की अंतरात्सा का पथ-प्रदर्शन करती है ओर 
उसके विकास में सहायता करती है । 


अराजकतावादी समाज की एकता का मद्त्वपूर्ण साधन द्वोगा घ्म या 
सामाजिक नीति-भावना । धर्म ब्यक्ति की अ॑तरास्मा पर प्रभाव ढालेगा और 
स्वतस्त्रता और सामाजिक एकता का सामंजस्य करेगा । जो बच्चे इस नये 
ख्माज में पेदा होंगे और शिक्षा पायेंगे वे इस भझरापजकतावादी नीति-भावना 
को सुरामता से अपन! केंगे । 


आज भी तो हम अपने ऋतंब्यों का पालन इतना क़ानून और खज़ा के 
डर से नहीं करते जितना दूसरे कारणों से--डिशेष रूप से अपनी आदतों के 
कारण और अपनी आंतरिक नीति-भावना और जनमत के दबाव के कारण । 


३१७० सर्वोदिय-वच्च-दर्शन 


प्राचीन भारत के गाँवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का संचालन 
अधिकतर सामाजिक नीति-भावना के द्वारा ही होता था और वर्याश्षम-घर्म 
इसका एक झावश्यक अक्नल था। घर्म का दर्जा राज्य-पत्ता से ऊँचा था। 
राज्य-सत्ता को धर्म में देर-फेर करने का अधिकार नहीं था। झाज सामाजिक 
अजुशासन की रक्षा का कार्य राज्य-सत्ता का है और उसके साधन हें क्रानून 
और हिंसक उपाय । प्राचीन भारत में यह कतंब्य अधिकतर राज्य का नहीं 
दूसरे समुदायों का था, जो अद्दिंसात्मक डपायों का श्र्थात्‌ भेतिक दृबाव का 
उपयोग करते थे । सामाजिक नियन्त्रण का सर्वाधा अभाव न था किन्तु इस 
नियन्त्रण का साधन बल-प्रयोग के स्थान में ने तिक दबाव था। इस दुबाव का 
डग्म स्वरूप था अनुशासन को न माननेवाल्ले ब्यक्ति का सामाजिक और 
आशिक बहिष्कार । सम्भवतः इस बहिष्कार में अक्सर हिंसक भाव भा जाते 
थे | लेकिन हसमें अध्विसक रहने की क्षमठा थी और एक स्वतन्न्न समाज में 
गांधीणी हसको राज्य-सत्ता की संगठित हिंसा से अधिक श्रच्छा समसझते थे।" 


प्राचीन भारत के गाँव जिनका जीवन अधिकतर स्वतः स॑चक्षित था, 
गांधीजी की घारण। के आदर्श अराजकतावादी समाज से कुछ-कुछ मिलते- 
जुक़ते थे। वद्द यह मानते थे कि हण गाँवों के जीवन में अदिसा बहुत 
झविकपिित रूप में थी । गांधीजी ने अहिंसा को अपनी निरन्तर साधना से जो 
व्यापक रूप दिया दै उसका इन गाँवों में झम्माव था। लेकिन अहिंसा की 
जड़ इनकी राय में हन गाँवों के जीवन में अ्रवश्य थी |* सन्‌ १६१६ में मद्गास 
मिशमरी कान्क्रेस में उन्होंने कहा था, “स्वदेशी भावना के अजुसार में 
हिन्दुस्ताभी संस्थाओं को देखता हूँ तो आम-पंचायतें मुझे आक्ृष्ट करती हैं । 
हिन्दुस्तान वस्तुतः एक जनतन्त्रवादी देश दै''' । राजाओं और शासकों का, 
चाहे वे हिन्दुस्तानी रहे हों या विदेशी, कर वसूल करने के भ्रतिरिक्त, 
जनता पर शायद द्वी कोई प्रभाव पड़ा हों। जनता ने शासकों को डचित कर 
दिया और इसके बाद अधिकतर जो चाहा वही किया | जाति का विस्वृत 
संगठन समाज की घार्मिक आ्रावश्यकताओं को ही नहीं बक्कि राजनेंतिक 
आवश्यकताओं को भी पूरा करता था । जाति-संस्था के द्वारा गाँव आंतरिक 


१, एक बार गांधीजी ने लिखा था, “सामाजिक बहिष्कार--जैसे नाई, धोबी 
इत्यादि को रोक दैना--निस्सन्देह एक सज़ा है जो एक स्वतन्त्र समाज में 
श्रच्छी हो सकती है ।” यं० इं०, भा० १, ४० ६४१ । 


९, ह०, १३-२-४०, ४० ४११॥ 


अहिंसक राज्य , ३११ 


ब्यक्षस्था करते थे भर उसके हो दारा वह शासक या शासकों के अत्याथार का 
सामना करते थे |??* 


इस तरह अहिंसक समाज में अ्रदिंसा दी व्यक्ति की स्त्रतस्त्रता और 
और सामाजिक अनुशासन का सामंजस्य करेगो । अहिंसा का अर्थ यह है कि 
सामाजिक एकता की रक्षा आन्तरिक साधनों द्वारा और बल-प्रथोग के भ्रतिरिक्त 
अन्य बाह्य साधनों हारा होगी ।* 


१. 'सीचेज़', 7० २७६ | 

२. सामाजिक एकता की स्थापना के आन्तरिक साधनों के उदाहरण हैं-लज्जित 
होने का डर, पाप-भावना, आदत की शक्ति इत्यादि । कुछ बाह्य साधन हैं, 
जनमत का दबाव, बदले का डर, देवी शक्ति का डर इत्यादि | समाज के 
मानदंड शिक्षा के विभिन्न साधनों द्वारा आन्तरिक बनते हैं। उशासत्र के 
शआ्राधार पर मीड का विश्वास है कि “बच्चे स बाह्य साधनों के द्वारा व्यवहार 
कराने में उतनी ही विशिष्ट शिक्षा की श्रावश्यकता है जितनी आन्तरिक 
साधनों द्वारा ।? पहिले अध्याय में हम यह बता आए हैं कि यहूदियों की 
सामाजिक एकता के साधन अहिंसक थे। आदिम निवासियों को कुछ 
जातियों में राज्य की-सी कोई संस्था नहीं हे । उदाइरण के लिए एस्किमोा 
ओर ओजिबवा नाम को जातियों में सामूहिक काय के लिए. आवश्यक 
राजनैतिक संस्थाओ्री का अभाव है। इसी प्रकार अरापेश और बचीगा 
जातियाँ राजनैतिक समूह नहीं हैं और उनमे कारगर शासन सम्बन्धी 
संस्थाओं का अ्रमाव है । इन जातियों में सर्पत्ति को बहुत कम महत्व दिया 
जाता है। देखिए मार्गरेट मीड, 'कोआपरेशन ऐंड कम्पटीशन एमन्ग 

प्रिमिटिव ट्राइब्स', विशेष रूप से अन्तिम अध्याय । 
समाज-शास्त्र गस का मत है कि समाज में उसी अनुपात में भयपूर्ण या 
पक्तपातपूर्ण राजनैतिक नियन्त्रण उचित माने जाते हैं जिस अनुपात में उस 
समाज में परम्पर विरोधी अंश होते हैं; समाज व्यवस्था में व्यक्ति की इच्छा 
ओर ह्वित को दबाने की आवश्यकता पड़ती है, समाज-व्यवस्था पद-मर्यादा 
की भिन्नता के ढांचे को स्थायित्व देती हे; आर्थिक स्थिति और अवसर की 
मिन्नता जिनका समाज-व्यवस्था परवित्रीकरण करती है मक्न ओर संचित 
होते हैं, और जातियों, बर्गों और स्त्रियों और पुरुषों में परोपजीबी सम्बन्ध 
होते हैं | दूसरी ओर नियंत्रण के नेतिक साधन--जिनके दृशंत हैं जनमत, 
सुझाव, व्योक्तगत आदर्श, सामाजिक मूल्य, धर्म, कला--उसी अनुपात में 
समाज में उचित माने जाते हैं जिस अ्रनुपात में आबादी एक ही प्रकार की 


श्श्र सर्वोदय-तस्थ-द्शैम 


समाज ध्यक्ति को विकास का अधिक-से-अधिक अवसर देगा ओर व्यक्ति 
इस अवसर का उपयोग सबके अधिकतम हिल के लिए करेगा । भदि समाज 
या व्यक्ति में से कोई अन्याय करेगा तो दूसरा उसका भदिंसक विरोध करेगा । 


राज्यरहित समाज की सम्भावना 


लेकिन अराजकताबादी समाज--जिसमें न सो पुलिस और भ फौज 
होगी, न कचहरियाँ, दाक्टर, यातायात के भारी साधन, और न बढ़े-बढ़े कल- 
कारखाने- एक ऐसा प्रेरणापूर्ण आदर्श हैं जिसको जीवन में उतारभा निकट 
भविष्य की थात नहीं है।' समांज राज्य-रहित तभी 'बन सकता है जब 
अनुष्य पूरी तरह आस्स-संथमी बंन जाय और समाज के प्रति कर्तश्यों की पालन 
बिना क़ानून के दवाव के करने लगे | हृतना आत्स-संयम अंभी मजुष्य के बस 
की बात नहीं है । हसीछिए गांधीजी अपने सामूदिक कार्यक्रम में अस्पतालों, 
और कंचह रियों, रेखों और मिल्लों के विनाश का समावेश नहीं करते थे, थद्यपि 
वह हल सबको युरा सममते थे, वह हभके स्वाभाविक दिनष्या का स्थागत 
करते ओर व्यक्तिगत रूप से उसी झ्मादर्श समाज की श्थापना में प्रयस्भशीद् थे 
लिणमें हम सबके लिए कोई स्थान न होगा ।* 


होती है, समाज की संस्कृति में एकरूपता और व्यापकता होती है, समाज के 
अंशों में अनेक और प्रेमपूर्ण सम्पक होते हैं, व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्यों का 
समग्र भार हल्का होता है और समाज-व्यवस्था पद-मयौदा की भिन्नता के 
ढाँचे का और परोपजीवी सम्बन्धों का पवित्रीकरण नहीं करती किन्तु न्याय 
को साधारण प्राथमिक धारणाओं के अनुकूल होती है | देखिए ई० ए.० 
रास, 'सोशल कन्ट्रोल? प्रृ० ४११-१३ । 

१, पश्चिम के अराजकतावादी विचारकों में से गाडबिन और ठामस द्वार्जास्कन को 
यह आशा नहीं थी कि पूर्ण रूप से राज्यहीन समाज की स्थापना कभी सम्भव 
हो सकेगी। दूसरी ओर बाकुनिन, क्रोपाटिकिन, जोशिया वारेन, बेंजमिग 
टकर और दूसरे अनेक अराजकतावादी विचारकों का यह मत था कि इस 
प्रकार के समाज का विकास संभव है। माक्स और लेनिन का भी विश्वास 
था कि मज़दूरों के राज्य का आवश्यकता न रहने पर लोप हो जायगा और 
बिना बल-प्रयोग के भी मनुष्य सामाजिक जीवन की ज़िम्मेदारियों को पूरा 
करने के आदी हो जाय॑गे। 

- यं० इं०, भा० १; ४० ८८५-६; हिन्द स्वराज्य', पृ० ७; यं० इं०, भा० १, 
पृ० ११२६-३० । 


रथ 


अद्सिक राज्य... शैह३ 


सच शो यह है कि गांधीली का सत था कि राज्यरदिस सप्माल एक 
ऐसा च्ावर्श हे जिसे मनुष्य अपने जीवन में कभी भो पूरी तरह कार्याष्यित न 
कर सकेगा | सन्‌ १६७० में शांसिनिकेतन में शांचीजी से पूछा गया कि “क्या 
कोई राज्य अ्दिंसा के सिद्धान्त के अमुसार वक्त सकता है १? गांधीजी ने 
जअवाघ दिया, “सरकार पूरी तरह अहिंसक होने में कभी सफल नहीं हो 
सकती, कक्‍्लोंकि वह (राज्य में रहनेवाले ) सब मधुष्यों की प्रतिनिधि है । 
अंज में ऐसे स्वयां काल की बात नहीं सोच पाता । लेकिन में ऐसे समाज के 
अस्तिप्व की सम्भाषना में विश्वास करता .हैँ ओ प्रमुख रीति से अद्विंसक हो 
और में उसके क्षिए ही काम कर रहा हूँ (?”१ 


पूछा जा सकता है कि ऐसे श्रादश समाज की कल्पना का मूछ्य ही क्या 
है जो अपूर्ण मनुष्य की पहुंच के परे है ? लेकिन यह प्रश्न तो नीति-शाखत्र की 
उपयोगिता और डसूके अस्तित्व का है। मनुष्य के क्षिए किसी भी शाश्वद 
आादश की पू्ं सिद्धि सम्भव नहीं है।* झादश्शाों की डपयोगिता यही है कि 
वह नेतिक प्रगति के पथ-प्रदर्शक हैं और मनुष्य को वर्तमान स्थिति के झ्लाप- , 
दंड हें। गांधीजी के हस आदर्श जनतन्त्रवादी समाज की घारणा की सी यही 
उपयोगिता है। वर्तमान समाज की कमी को समझने में झौर उसके जनतेगभ्रवादी 
पुनर्णिर्माण में वह हमारा सद्दायक है। 


अहिंसक सार से स्वतन्त्र हो अले पर किसी देश का संविधान आदर्श 
अराजकतावादी समाज और मनुष्य स्वभाव के बीच का समझौता, मध्यम भार्ग, 
होगा ।* यह मध्यम मार्ग आदर्श की ओर पहिक्षा क़दम होगा और राजनेतिक 
ब्यवस्था साधारण व्यक्ति की अऋ्ददिसा के अनुकुल्ष होगी। अहिंसा और 
जनतम्त्रवाद दोनों का छुनियादी सिद्धांत दे सब मनुष्यों की नेतिक और 
आध्यात्मिक समता । पधास्तविक जनतन्त्र को दु्धंल और कवान सबको 
विकास का पर्याप्त सुयोग देना चाहिए और यहद्द अहिंसा के बिना नहीं हो 
सकता । यदि स्व॒तन्त्रता ऐसी अट्ठिंसा से मिलो दे जिसे स्लोगों ने विवशता 
के कारण कास चलाऊ नीति की तरह अपनाया है ठो राज्य का बाहा स्वरूप, 





१, ह०, ६-३-१६४०, पृ० ३१ । 

२. गांधीजी, आत्म-शुद्धिः, पृ० ४ । 

३, एक बार गांधीजी ने कद्दा था, “'हमें चाहिए. कि जीवन के नियम को जानकर 
उसको अपनी शक्ति के अनुसार, उससे अधिक नहीं, अपने आचरण में 
उतारने का प्रयत्न करे । यह मध्यम मार्ग है।” यं० ३०, भा० २, 
प० ६५४६ । 


इ्श्४ सर्वोदय-तस्त्व-दशन 


डसका शासन-विधान, जनतम्त्रवादी होने पर भी शोषण चलता रहेगा; क्योंकि 
विचशता की अर्दिसा का भ्र्थ दे हिंसा में विश्वास । खेकिन अगर क्रान्ति में 
सच्ची वीरता की अहिंसा का विकास हुआ है तो राज्य सच्चा जनसम्त्रवादी 
होगा, जिसमें हिंसा भौर शोषण बहुत कुछ वूर दो जायंगे । इसीलिए गांघीजी 
की अनतस्त्र की परिभाषा है, ' शुद्ध अर्टिसा का शासन ?? एक पत्र के उत्तर 
में गांधोजी ने लाइं लोथियन को लिखा था, “विधानिक या जनतन्त्रवादी 
सरकार तब तक दूर का स्वप्न है जबतक झरहिंसा केवल एक व्यावहारिक 
नोति की तरह नहीं बढिकि एक अटल सिद्धांत की तरह, एक जीवित शक्ति की 
तरह नहीं मान ल्ली जाती ।* 


अट्टिंसक राज्य 


सत्याप्रही राज्य की स्थिति दूसरे राज्यों के साथ समता को होगी और 
उसको अपनी जीवन-ध्यवस्था में पूर्ण स्वतन्त्रता होगी | भूले करने के अधिकार 
के बिना अर्थात्‌ प्रयोगों की स्वतस्त्रता के बिना उन्नति अ्रसम्भव है और 
इसीलिए गांधीजी की स्वराज्य की परिभाषा है, “भूलें करने की स्वतन्त्रता 
ओर भूल्लों को टीक करने का कर्तब्य ।”' स्वतन्त्रता सत्य का अश है और 
जवतक कोई राष्ट्र स्वतन्त्र न हो वह सत्य की पूजा नहीं कर सकता।* 
प्रस्येक देश की स्वतन्त्रता उसको उन्नति के हो लिए नहीं, संसार की उश्नति के 
लिए भी आवश्यक है | एक देश का दूसरे पर आधिपत्य साम्राज्यवादी देश 
में जनतन्त्र का विनाशक है और अन्तर्राष्ट्रीय कंगढ़ों श्ौर लड़ाहयों की जब 
है; इसीलिए गांधीजी की राय है कि सत्याग्रही देश को ही नहीं प्रत्येक देश 
को अपने शासन-अबन्ध में भ्राज़ादी होनी चाहिए। * जैसा कि आगे चलकर 
इसी अध्याय में बताया गया है, गांघीजी ऐसी स्वतन्त्रता के पक्ष में नहीं थे 
जो दूसरे राष्ट्रों का निराकरण करे या जिसका डद्देश्य हो किसी ब्यक्ति या राष्ट्र 
को हानि पहुंचाना | 

सत्याग्रही राज्य की झम्तर्राष्ट्रीय स्थिति की तरह उसके भ्रांतरिक जीवन 
का आधार भी स्वतन्त्रता और समता होगी | राज्य जनतन्त्रवादी होगा, 
क्योंकि अ्रहिंसक क्रान्ति में भाग लेने वाली जनता का राज्य-शक्ति पर अधिकार 
होगा। गांधीजी के लिए स्वराज्य का श्र्थ है, “हमारे छोटे-से-छोटे देशबासी 


« हैं०, ११-२-३६, ४० ८ | 
- 'सीचेज़', पए० ३८८ । 

छ यें० इं०, भा० २, प० २। 
५ यं० हं०, भा०, ६० २| 
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के किए स्वतन्त्रता |!" भारत के स्वराज्य का अथ उनके लिए केवल 
नौकरशाही का गोरी से काक्षी हो जाना नहों बक्कि अ्रम्तिस शक्ति का किसानों 
और मज़दूरों के दाथ में होना दै। अहिंसा और जनतस्त्र के क्षिण आत्म-शुद्धि 
या ब्यक्ति का नेतिक विकास भी आवश्यक है। गांधीजी किखते हैं, “स्वराज्य 
पविश्न, वेदिक शब्द है। हसका भर्थ है स्वशासन और आत्म-नियन्त्रण न कि 
सब लनिय्म्त्रणों से स्व॒तन्त्रता । “राजनेतिक स्वशासन या बहुत से रूो-पुरुषों 
कास्वशासन वेयक्तिक स्वशासन की अ्रपेषा अधिक भ्रच्छा नहीं हो सकता ।* 


राज्य--एक साधन 


गांधीजी के लिए राजनेतिक सत्ता या राज्य ध्येय नहीं, वह उन साधनों 
में से एक है जिनसे मलुष्यों को जोबन के प्रस्येक विसाग में अपनी दशा 
सुधारने में सहायता मित्न सकती है।? गांघीजी न तो जम न विश्वारक हेगेल्ल 
की यह बात भानते हैं कि राज्य मानव-स्यवस्था का अन्तिम लक्ष्य है, यदद 
हुवे मेतिकता से परे हे और उसको ब्यक्ति के विरुदू अधिक-से-प्रणिक 
अधिकार हैं, और न मुसोलिनी का यह कह्टना कि राज्य के बाहर कुछ दे ही 
नहीं । गांघीजी को मन भौर बोसांके सरोखे झादशंवादी विधारकों का यह 
मत भी मान्य नहीं है कि राज्यसमुदायों का समुदाय और और समाजों का 
समाज अर्थात्‌ सर्वेश्रेष्ठ समुदाय दै । उनके ल्लिए राज्य सब के अ्रधिकतम द्वित 
का केवल एक साधन है । राज्य का कोई विशेष महत्व नहीं। वद्द मनुष्य की 
दुर्बलता के साथ समझौता है ओर जितना शीघ्र उसका लोप हो जाय उतना 
ही अच्छा । जितना अधिक मनुष्य बिना राज्य के अपना काम चला सके 
उतनी ही वास्तविक उसकी स्वतन्श्रता है। गांधीजी को राज्य में अविश्वास है 
और वह सस्याप्रह के द्वारा जनता में राज्य-सत्ता का दुरुपयोग द्वोने पर राज्य 
का विरोध करने की शक्ति उस्पन्न करना चाहते हैं। वह लिखते हैं, “सच्चा 
स्वराज्य कुछ मनुष्यों के राज्य-सत्ता प्राप्त करने से नहीं आएगा, बक्कि सबके 
राज्य-सत्ता का दुरुपयोग होने पर डसका विरोध करने की अमता प्राप्त करने 
से झ्राएगा । दूसरे शब्दों में, स्वराज्य जनता को इस प्रकार शिक्षित करने से 
आएगा कि उसमें सका पर नियन्त्रण रखने और उसका विनियमन करने की 


१, “छीचेज़!, पृ० रे७८ और ३८० | 

२. यं> इं०, १३-३-३१, 9० ३८; महादेव देसाई, “विध गांधीजी इन सीलोन?, 
पृ७ ६३ । 

डे यं० हूं०, २-७-३२१ । 
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शमता को चेतला आप ।?”' “स्वराज्य का सब्या भय यह हे कि राज्य का 
अस्येक सदस्य सबझा संसार के विरुद्ध अपनी श्वतम्पता की रक्षा कर सकता 
हैं !!९ “सक्या स्वराज्य केवल वहीं सम्भव है जहाँ सध्याधद ही प्रजा का 
ख़ास सहारा हो । जहाँ ऐसा न हो यहाँ तो स्वराज्य महीं, परराष्य ही है।? २ 
राज्य-प्रशुता 

अराजकतावादियों और डन विचारकों की तरह ज्ो राज्य की श्रझ्ुता के 
विरुद्ध समुदायों के अधिकारों के पक्षपाती हैं गांधी जी भी हस मत को नहीं 
मानते थे कि राज्य की प्रभुता पूण और निरफेश है और व्यक्ति का राष्य के 
क्लामूनों के प्रति निस्पेक्ष अ्ाकफारिता क्रा कर्तव्य है। वह “शुद्ध नेतिक 
अधिकार पर आध्रासरिति ज्नता की प्रभुता? में विश्वास करते थे ।* उचके 
झानुसार दूसरे समुदायों की भांति राज्य के प्रति भी व्यक्ति की वक्रादारी 
सीमित और झापेक्तिक होनी चाहिये। हस वफ़ादारी की शर्त भरह है कि रात्य 
'था किसी दूसरे समुदाय का निशय ब्यक्ति की अन्तरास्मा को ठीक ज॑चे | 
'निस्सम्देद इसमें झशांति का निरंतर ख़तरा है, किन्तु राजनैतिक शक्ति के 
तुरुफ्योग से क्चाघ के लिए यह आवश्यक है। यद्यपि गाँधीजी अनेतिक 
कानूनों की अवज्ञा नागरिकों का अधिकार और कतंव्य मानते हें भोर ऐसी 
'अयज्ञा को जनतन्त्र की क'जी बताते हें," वह हस अवज्ञा को सविनभय और 
अहिंसक बमाकर अशांति से पूरा बचाव कर देते हैं । 


पालेमेंटरी जनतन्त्र 
सस्याग्रह्दी राज्य के शासन-विधान के बारे में याद रखना चाहिए कि 


२. यं० इं०, भा० २, पृ० ४६१ | 

२, य॑० इं०, १७८-१६२६ | 

३, “हिन्द-स्वराज्य', पु० ७४ | 

४. ह०, २-१-३७, पृ० २७४ | उपरोक्त शब्दों में गांधीजी “राम-राज्य” की 
परिभाषा करते थे। गांधीजी राम-राज्य की घारणा था उपयोग भारत- 
वासियों को जनतन्त्रवादी राज्य का अर्थ समझाने के लिए करते थे। 
“राम-राज्य से मेरा अर्थ हिन्दू-राज्य से नहीं है। राम-शज्य से मेरा अर्थ 
है ईश्वरीय राज्य ।?--निस्सन्देह राम-राज्य का प्राचीन श्रादश सच्चे 
जनतन्त्र का है। ? देखिये य॑० इं०, १६-६-१६, ५० ३०४; २८-३-३२, 
६० १२६ । 

५, हिन्द-खराज्य', पृ० १४६ | 
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सन्‌ १६०८ से गाँधीजी हंगछ्षैंड में प्रचलित पालमेंटरी सरकार की कड़े शब्दों 
में ँ्राल्ोचमा करते रहे थे। क्षेकिन सन्‌ १६१७ में पदिली गुजरात राजनैतिक 
काल्फोस के समापति की हैसियत से उन्होंने पालमेंटरी सरकार को हस देश 
के क्षिपु श्रावश्यक बताया था। सन्‌ १६२० में उन्होंने कद्दा था, “इस समय 
तो मेरा स्वराज्य भारत की पाल्लमेंटटी सरकार है ।?”' सन्‌ १६४२ में उन्होंने 
छुईटू फिशर से कहा था कि उनको जनतन्त्र का पश्चिम में स्वीकृत वह रूप 
--जिसमें पाक्ष॑मेंट में बेठने के लिए सभी बलिरों के वोट द्वारा प्रतिनिधि शुने 
जाते हैं--मान्य नहीं है।' यह बातें परस्पर विरुद्ध मालूम पढ़ती हैं, लेकिन 
शाॉँधीजी विधान के बाह्ल स्वरूप को हृसला महत्व नहीं देते थे जितना विद्वान 
के मूलभूत सिद्धान्तों को | पालंमेंटरी जनतम्त्र की उनकी आलोचना का 
कारण हृतना संविधान का रूप नहीं है जितना उसके प्रयोग का ढंग | उनकी 
राय में प्रतिनिधि-प्रथा के अनुखार बनी संस्थाएं हिन्दुस्तान के लिए नई या 
, भजुपयुक्त नहीं है; लेकिन षह पश्चिम की अम्धाछुस्ध नकल कहने के विरोधी 
थे।* यदि सस्याग्रही राज्य ने पाल॑मेंटरी प्रणाल्ली को अपनाथा, तो वह 
अहिंसा और सत्य के वातावरण के कारण, जो तब देश भर में फैल चुका 
होगा, पश्चिम के पालेमेंस्टरी जनसम्न्न के दोषों से बच सकेसा । 

पश्चिम के राज्य नाममान्र के जसतंत्र हैं, क्योंकि वे जनतंत्रवाद के मूल- 
भूत सिद्धान्तों की उपेक्षा करते हैं। शस्त्रीकरण की होढ़ का, पजीवाद, 
साम्राज्यवाद और शोषण का, राजनेतिक अस्थिरता और भ्नेतिकता का भौर 
दुर्बल नेतृत्व का यही कारण है। गांधीजी के अलुसार पू'जीवाद ने भ्रार्थिक 
प्रश्नों में राज्य के हस्तक्षेप को अनियार्य बनाकर उस चरम शक्तिशाली राज्य 
के विकास में सहायता की है जिसके कारण ब्यक्ति की स्वतंत्रता अभ्रसंभव हो 
गई है और जो विश्व-शांति के लिये अधिकतम भयावह है। झाज वास्तविक 
समस्‍या है इस राज्य की शक्ति को नियंत्रित करना और उसकी जृद्धि को 
रोकता । ९ 

'हिन्दु स्वराज्य! मैं गांधीजी ने पह्लमेन्टों की माँ (इंगलेंढ की पाकव॑ममेन्द) 
की कढ़े शख्दों में निन्‍्दा की हे योर उसको बाँक कद्दा है--बाँक इसलिये कि 

डसने कभी कोई अच्छा काम अपने आप नहों किया। छगर सममभकदार वोदर 

१. यें० इं० भा० १, ए० ८७३; ८८४; 'हिन्द-स्वराज्य', भूमिका, ४० ६। 
२, लुई फिशर, 'ए वीक विद गांधी, ए० ४४ | 
३. यं० इं०, भा० ह, प्ृ० २८४ | 
४. छुई फिशर, ऊपर उद्धृत, ए० ८१-८३ । 
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अच्छे-से-अच्छे मेम्बर चुनकर पालंमेन्ट में भेजते हैं तो ऐसी पाल्नमेस्ट को 
अज्ज-मारूज़ या दवाव की ज़रूरत न होनी चाहिए। डस पाकमेन्ट का काम 
पैसा अच्छा होना चादधिए कि दिन-दिन उसका तेज बढ़ता नज़र आये भौर 
ल्लोगों पर उसका असर पढ़ता जाय | लेकिन झाज तो इससे उल्टा ही 
होता है। इतना तो सभी मानते हैं कि पाल॑मेन्ट के मेम्बर ढोंगी और 
स्वार्थी हैं। सब अपनी ही खैंचातानी में लगे रहते हैं। पाक्मेंट तो डरकर 
ही कोई काम करती दै।” " मंत्रियों के प्रति पाल॑मंट की वफ़ादारी में स्थिरता 
नही। “आज उसके मालिक एस्क्थविथ हैं तो कज बालफ़ोर और पश्सों 
कोई और । ”” * पाल्लमेए्ट की अस्थिरता की एक और मिसाल यह है 
कि उसके फ्रेसलों में कोई पकक्‍कापन नहीं। आज का या कल्न रद 
करना पड़ता है। शाज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पालेमेयट ने 
कोई काम करके उसे अन्त तक पहुंचाया हो ॥?१३ 

पालंमेश्ट के मेम्बर बढ़े-बड़े मसलों की चर्चा के वक्‍त या तो लम्बी तानते , 
हैं या वेटे-बैठे ऊंघा करते हैं। “कभी-कभी पालमेण्ट में वे ऐसा शोर मचाठे 
हैं कि सुननेवालों की हिम्मत द्वृट जातो है। उन्हींके एक महान लेखक 
कार्लाइल ने पाक्नमेणट को दुनियाभर की बकवास की ऊगह बतकाया है। 
जिस दल का जो मेम्बर दहोता है वह उसी दल को झांख मू'दकर मत देता 
है, क्योंकि अनुशासन के ख्याल से वह ऐसा करने के लिए बाध्य दै। 
इसमें कोई अपवाद-रूप निकल आये तो उसे दग़ाबाज़ समझा जाता है।”* 

प्रधानमंत्री गांघीजी के नेतृत्व के झाद शे से बहुत नीचे रह जाता दे। 
“थ्रधानमंत्री को पान्नमेणट की उतनी फ़िक्र नहीं होती जितणी कि झपनी 
सत्ता की होती है। वह तो हमेशा अपने पक्ष की जीत के फेर में पढ़ा रद्दता 
है। इस बात का उसे बहुत ध्यान नहीं रहता कि पालमेंट दीक काम करे । 
प्रधानमंत्री अपने पक्ष को मज़बूत बनाने के लिए पालेमेशट से क्या-क्या काम 
नहीं कराते दें, हसके चाद्दे जितने उदाहरण मिल सकते हैं । उन्हें सच्चे 


१, हिन्द-स्वराज्य,' पृ० ३२ 

२, 'हिन्द-स्वराज्य,' पृ० ३१ 

३. 'हिन्द-स्वराज्यं, ० ३२। गांधीजी का मत यह मालूम पड़ता है कि 
यदि सत्य को जानने ओर उस पर डटे रहने का प्रयल किया जाय और 
नेताओं ने व्यक्तिगत स्वराज्य प्राप्त कर लिया हो तो साबंजनिक जीवन में घड़ी 
के लग्कन की तरह के उलटफेर प्रायः नहीं होना चाहिए। 

४. “हिन्द-स्वराज्य', ए० ३२-३३ 


ऋ्िसक राज्य ३१६ 


देश-भक्त नहीं माना जा सकता। आम तौर से जिसे घूस कहते हैं घह वे नहीं 
खेले-देते, हससे भक्ते ही उन्‍हें ईम्रानदार समका जाय; खेकिन सिफ्रारिश और 
डपाधियों वश रा के रूप में तो निश्चय ही ख़ब घूस देते हैं ।...उनमें शुद्ध 
भाव और सच्ची ईमानदारी का अभाव है ।?*' 

सतदाता अज़बारों से अपने जिचार बनाते हैं और अस्बारों की 
प्रमाणशिकया का प्रायः कोई ठिकाना नहीं होता । पाह्वमेशट की तरह मतदाता 
भी अपने विचार पत्षटसे रहते हें और कभी स्थिर नहीं होते । कोई ज़बर दस्स 
वक्ता बढ़ी-बढ़ी बातें बना दे 'अथवा उन्हें दावतें हत्यादि दे दे तो उसीकी 
बढ़ाई करने लगेंगे ।* 

अहिंसा और नेतिक शुद्धता के अभाव में पालंमेछटरी प्रणाश्ती जनतन्त्र- 
बाद का उपहासमात्र है। जनता के हाथ में वास्तविक स्वराज्य के अधिकार 
नहीं हैं। शासकवर्ग उसका शोषण करता है। पालमेण्ट गांधीजी की राय में 
दासता की निशानी है और खर्चीला मनोर॑जन है--खर्चीला क्‍योंकि पासछ्त॑मेण्ट 
बहुत समय और घन बर्बाद करती है। 

पिछुले कुछ वर्षो में पश्चिम के तिचारकों ने भी पारल॑सेण्टरी प्रणाली 
के दोषों का अध्ययन किया है। निबंल्ता के बहुत से स्थलों की झोर उनका 
ध्यान आकृष्ट हुआ है--निर्वाचन-पद्धति के दोष, दल्वबंदी के बाद-विवाद, 
केन्द्रीकरश और कार्य की अधिकता के कारण राजनेतिक और आर्थिक 
पुनर्निर्माण के लिए पालमेण्ट की ऋयोग्यता, मंत्रि-मंडल और नौकरशाही की 
शक्ति में जृद्धि, झार्थिक विषमता हत्यदि | गांधीजी के विचार से पश्चिम में 
प्रजातन्त्रवाद के सफल न होसकने का कारण हतना संस्थाओं की अपूर्णाता 
नहीं है जितना सिद्धान्तों की अपूर्शाता है, विशेषरूष से हिंसा और असस्य 
की उपयोगिता सें विश्वास | 

यदि किसी समाज ने शुद्ध भ्रहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता भ्राप्त की या 

जीवन के अहिंसक-मार्ग को अपना द्षिया तो जनतंत्रवादी राज्य के उपरोक्त 
दोष बडुत कम हो जायेंगे। समाज में संख्या और परिमाण पर नहीं 
बल्कि सेवा और बलिदान में अभिव्यक्त होने बाजी समता की भावना पर 
बहुत ज़ोर दिया जायगा । सन्‌ १६३४ में एक वक्तव्य में गांधीजी ने 
कहा था, “पश्चिम का लोकतंत्र झगर सर्वथा निष्फल नहीं हो गया 
है तो भग्नि-परीक्षा से तो वह गुज़र ही रहा है। क्‍यों न भारत त्ोकतंत्र 


१, हिन्द-स्वराज्य', 9० ३४-३६ 
, 'हिन्द-स्वराज्य', पृ० ३७ 
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के सच्चे रूप को विकसित करने का ओय प्राप्त करे और उसकी सक्ष- 
बता को प्रत्यक्ष प्रकट करे? अष्टता और दस खोकतंत्र के अनिवाय- 
परिणास नहीं होने चाहिये, यद्यपि भाज बही बात देखने में ऋग रही है, न 
बहुसंख्यक का होना ही जनतंश्र की सथ्ली कसौटी है। थोड़े आादमियों द्वारा 
डमन सब लोगों की भराशा, महस्वाकांचा तथा भावनाओं को प्रकट करना 
जिनका कि प्रतिनिधित्व करने का वद्द दावा करते हैं, सज्चे लोकतंत्र के विपरीत 
नहीं है । मेरा विश्वास है कि लोकतंत्र का विकास बल्क-प्रयोग से नहीं हो 
सकता । क्षोकतंत्र का सशथ्या भाव बाहर से नहीं, किन्तु भीतर से उत्पन्न 


होता है ॥११ 
निर्वाचन 


गांधीजी निर्याचन शोर प्रतिनिधिस्व के विरोधों नद्ीीीं थे । खन््‌ १६२२ 
में उन्दोंने क्षिखा था, “स्वराज्य से मेरा अर्थ है उन वयस्क ख्तरी-पुरुषों की 
अधिकतम संख्या की निश्चित भनुमति द्वारा भारत का शासन जो भारत में या 
तो उत्पन्न दो या बस बणु हों, जिन्होंने शरीरश्षम द्वारा राज्य की सेवा की हो 
और जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का कष्ट उठाया 
हो ।”* और, “यदि स्वतंत्रता का जन्म भहिंसक रोति से हुआ तो (देश के) 
सभी भाग एक-दूसरे पर आश्रित होंगे और उस ग्रतिनिधास्मक केन्द्रीय सरकार 
की श्राधीनता में पूरे सामंजस्य के साथ काम करेंगे जिसकी सत्ता का खोत 
होगा सम्मिलित भागों का विश्वास । केन्द्रीय शक्कि सब वयस्क स्त्री-पुरुषों के 
मताधिकार पर आधारित द्वोगी भौर इस मताधिकार का प्रयोग करने वाज्ञों 
में श्रमुशासन और राजने तिक जानकारी होगी ।?? * 

यदि गांघीजी को अपने विवेक के अचुसार संविधान बनासे की स्वतंत्रता 
होती तो राज्य का शासन उन थोड़े से प्रतिनिधियों के दाथ में होता जिनको 
जनता चुनती और हटा खकती | प्रमुख रूप से अरहिंसक राज़्य में प्रतिनिधियों 
की संझया में कमी सुगम होगी क्योंकि आर्थिक और राजनेतिक सत्ता विकृद्वित 
होगी, राज्य के कतंब्य सीमित होंगे और भसागरिकों की हच्छा के आधार पर 
बने समुदायों का महत्व उसी अलुपात में बढ़ जायगा । 

गोलमेज़ञ कांफॉस में गांघीजी गांव प्ंंजायतों के द्वारा प्रतिनिक्षियों के 





१. कांग्रेस का इतिद्वास', प० ४६६ । 
२, यं० इं*, भा० १, प्ृ० ४्ए-८६ं । 
है, ह०, २३-१०-४०, प० ३२० | 


अदिश्षिक शज्य का संगाठन ३२१ 


अभल्‍यक्ष झुलाव के पच में के ।' खश्‌ ११४२ में स्री उन्होंने' इसी प्रकार क्री 
शुणाभर-परद्ति का सतत फि्ता था | उनके अनुसार भछत के गांवों का संगठम 
ब्रह के जाहरिकों की इच्छा के अनुसार होगा और उन सबको अत देने का 
लरिकार होगा। बह गांव ज़िल्ले का भ्रवन्ध करनेत्राज्लों को चुनेंगे और इस 
घुनात में प्रस्येक गाँव का एक मत होशा। ज़िले के प्रतिनिधि प्र/श्तोय 
प्रशिनिषिवों को चुमेंगे श्रीर प्रांतीय श्रतिनिश्रि राहूवति का चुनाव करेंगे । 
राष्ट्रपति देश का सुरूप प्रशासक होगा । हल पद्धति से शक्ति का आम-इकाहयों 
में विकेंत्रीकरण हो आपगा । हन प्राक्षों में नागरिक स्थेच्छा से सहयोग करंगे 
और हससे वाश्दविक्र सव्॒तंन्नता उपजेगी ।' इस अप्रत्यक्ष खुनात को अजनतंत्र- 
वादी समरूता भूल होगी । टखसे खुनात्रों की हिंसा, अछ्तता, धूसखोरी और 
उत्तेजना में कमी होगो और उसे विकेंत्रीकण ओर राज्य के सीमित कतंब्यों 
की प्रष्ठभूमि में रखकर ही ठीक सरह खे समझा जा सकता दे । गोजमेज़ कांफ्रेंस 
में शांधीजी विधान-संडक् में साधारण समा के अतिरिक्त उच्छवर्गों के 
प्रतिनिधियों की सभा के और विशेष अतिनिधित्व के विरुद्ध थे क्‍योंकि ये 
दोनों भी बातें भ्रजमतंत्रवादी हैं।? 


चुनाव के उम्मीदवारों को आत्मसंयमी, निःस्वार्थ, योग्य और पूरी तरह 

ईमानदार होना चाहिए | उन्हें उस पदलोलुपता, झात्म-विज्ञापन, विरोधियों 
की बुराई करने शोर मतदाताओं के सनोवेशानिक शोषण से बचना चाहिए 
जो आज निर्वाचनों की विशेषताएं हैं। उम्मीदवार को वोट उसकी सेवा के 
फलस्वरूप सिलनमा चाहिए न कि प्रमस्नपूवक वोट मांगने से। सभी सावेजञनिक 
पदों को सेवा को भावना से स्वीकार करना चाहिए और उनसे व्यक्तिगत 
काम की ज़रा भी आशा नहीं होनी चाहिए। “यदि साधारण जीवन में झ 
२९ रु० की मासिक आग से संतुष्ट दे तो डसे मंत्री बनने पर या धन्य 
कोई सरकारी पद अहसय करने पर २९० रु० की आशा करने का कोई 
१, “दि नेशन्स वाएस', पृ० श्८ | 
२. छुई फिशर, ऊपर उद्धव, ए० ४४ और ८० । 

सत्पाग्रही राज्य में गांव का प्रबन्ध करने वाली पंचायत के ' मेंबर होंगे 

जिनका चुनाव प्रतिवर्ष गांव के वयस्क नर-नारियों द्वार होगा । पंचायत 

संमिलित ब्यस्थापिका, कार्यपालिका, और न्यायालय होगी। गांव के जनतन्त्र 

का आधार होगा व्यक्तिगत स्वातन्म्य, ओर गांव का शासन अहिंसा के 

नियम के अनुसार होगा | ६०, २६-७-४०, पृ० २३े८। 
३, दि नेशन्स वाएस”, ० १६-२० । 
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छाधिकार नहीं है।”' सत्याग्रही स्वार्थ की नहीं जनहित की कामना करता है 
और डसे सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। उसका सरकारी पद प्रहणा करमा 
मनुष्य ज्ञाति के प्रति प्रेम और उसकी सेवा करने को इच्छा का द्योतक है । 
जहां तक सध्याग्रही का संबंध हैं, “मनुष्यों पर सक्ता का पूर्णा रीति से मनुष्यों 
( की सेवा ) के लिए सत्ता में समावेश हो जाता है।” * 
जहां तक मतदाताओं का सम्बन्ध है, गांधीजी के अनुसार, “मताधिकार 
के लिए झावश्यक योग्यता, संपत्ति या पद नहीं, शरीर-क्षम होना चाहिए... 
साधारता या संपत्ति की कसौटी व्यर्थ साबित हुईं है। शरीर-अम से डन सथ 
को अवसर मिलता दै जो राज्य के हिल में और शासन में भाग लेना चाहते 
हैं ।!!१ शरीर श्रम पर आधारित मताधिकार राजनीति में शरीर-अम के आदशे 
का--जो मलुष्यों को स्वावक्षम्धी और निडर बनाना चाहता है--प्रयोग है। 
यदि मतदाता इस आदर्श को समझ-घूमकर अपना लें तो राजनीतिज्ञ उनको 
अपने हाथ की कठपुततज्ी न बना सकेंगे ।४ उसे अपनाने से जनता में सत्ता के 
दुरुपयोग का प्रतिरोध करने को क्षमता का विकास होगा और राज्य दो बर्गों में 
विभाजित होने से बच जाएगा--एक तो शोषक, अयवसरवादी शासकों का 
१, ह०, ३२-६-रे८, १० २६२। 
आआदशंवादी दृष्टिकोश से प्रत्येक व्यक्ति को शरीरश्रम द्वारा जीविका प्राप्त 
कर लेना चाहिए और सावजनिक कतंब्यों का पालन बिना वेतन के सेवा की 
भावना से करना चाहिए । किन्तु यह सुदूर भविष्य में ही संभव हो सकता 
है | वर्तमान परिस्थिति में गांधीजी इस बात के विरुद्ध थे कि सरकारी नौकरों 
का वेतन राष्ट्रीय आय के अनुपात की अपेक्षा अधिक हो। बुनियादी 
अधिकारों के बारे में १राची कांग्रेस के प्रस्ताव के श्रनुसार उच्चतम सरकारी 
अधिकारी को ५०० र० से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिए । किंतु मूल्यों 
में असाधारण बृद्धि के कारण उच्चतम बेतन की यह सीमा मूल्यों में वृद्धि 
के अनुपात से अधिक बढ़ गई है। “लंदन टाइम्स” ने एक बार पर्यात 
बैतन की परिभाषा यह की थी कि वेतन इतना पर्याप्त होना चाहिए कि 
किसी भी साव॑र्जनक भावना रखने वाले व्यक्ति के किसी पद के स्वीकार करने 
में अड़चन न पड़े किन्त दुसरी ओर वेतन इतना अधिक भी न होना चाहिए. 
कि उसके आकर्षण से व्यक्ति सार्वजनक जीवन में आवयें। देखिए ह०, 
७-८-३७ | 
२. डबल्यू० ई० हार्किंग, 'मैन एड दि स्टेट', प० ३१६ | 
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छोटा-सा वर्ण और दूसरा निष्किय, बिना सोचे झा मानने वाले शासितों का 
थर्ग । 

रांधीजी की राय थी कि केव्ष उन्हींकों मतदाता बनते का 
अधिकार होना चाहिए जिनकी अवस्था $८ चधं से अधिक और ५० वर्ष से 
कम हो ।" पचास वर्ष से अधिक अवस्था के ब्यक्तियों के हाथ में 
राजनैतिक शक्ति स होगी, उनका केवसख भेतिक प्रभाव होगा । 

बहुमत ओर अन्पमत 

झहिंसक क्रांति से स्थापित राज्य आध्यात्मिक जनतन्तश्र होगा। इस 
जनतंत्र में साधारण रीति से निर्णय बहुमत द्वारा होंगे, किंतु ऐसा सब 
परिस्थियों में नहीं होगा । राज्य में किसी घमं विशेष या सांस्कृतिक समुदाय 
से संबन्धित माप्रक्तों में निशंय का अधिक्रार उसी समुदाय को होगा। 
झावश्यफ म!म्ञों में अदपमत के मतभेद को बहुमत उपेक्षा न करेगा बलिर 
डसका बहुत ध्यान रखेगा । गांधीजी खिखते हैं, “अन्तरत्मा सम्बन्ध मामलों 
में बहुमत के नियम के लिए स्थान नहीं है ।”* बहुमत के नियम पर सी।मत 
रूप से ब्यवहाार हो सकता दै, अर्थात्‌ तफ़सोली मामलों सें ब्यक्ति को बहुमत 
की बात सानना चाहिए। किन्तु बहुमत का निरंतर चाहे जिस प्रकार हो उसे 
मान क्षेना दःसता है। जनतस्‍्त्र वह राज्य नहीं है जिसमें लोग भेढों की तरह 
कार्य करते हैं |? “बहुमत का यह अथ नहीं कि तद्द एक व्यक्ति की भी राय 
को, यदि वह ठंफ है, दवा दे । एक ब्यक्ति की राय को यदि वह ठीक है बहुतों 
की राय की अपेक्षा अधिक महत्व देना चाहिए | सच्चे जनतंत्र के संबंध में 
यह मेरा मत है।”?* 

महत्वपूर्ण सिद्धान्तों से संबेघ रखने वाले प्रश्नों में भिन्न राय वाले 
अक्पमत को बहुमत की हच्छु। को मानने को विवश करना अर्दिखा के विपरीत 
है और सस्य|ग्रही अरुपमत उसका प्रतिरोध करेगा । ऐसे मामलों में बहुमत 
और अल्‍््पसत के लिए एकमात्र मार्ग दे समझा-बुकाकर या स्वय॑ कष्ट-सददन 
द्वारा प्रतिषछी के मत-परिवतंन का प्रयत्न करना । 


इस प्रकार अहिंसक जनसंत्र में बटमत के अत्याधषार के लिए स्थान न 
होगा । भ्रत्पमत का सम्मान, जिस पर गांघोजी ज़ोर देते हैं, बहुमत की उदार- 
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हृदयता है ।' दूसरी ओर अल्यसत का कर्सधय है कि वह बहुसत के निशैध 
को--जबतक वह उनकी नेंतिक भावना के विरुद्ध न हो--माने, क्‍योंकि हसके 
बिमा सामाजिक जीवन शौर सामूदिक स्वशाज्य अ्ख॑मय है । 

गांधीजी के अनुसार राज्य का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । 
घर्म ध्यक्तिगत मामल। दे | यदि किसो राज्य के सब निजासी एक ही घर के 
माननेवाले हैं वो भी राज्य को धार्मिक मामक्षों में हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए । सन्‌ १६४६ में उन्होंने कद्दा था, “यदि में अधिनायक होता तो घम 
और राज्य प्रथक होते । धर्म मेरे क्षिण सब कुछ है। में उसके स्िए जान दे 
दु'गा । लेकिन वद मेरा व्यक्तिगत मामला है। राज्य का उससे कोई संयंध 
नहीं है ।. .... वह प्रत्येक का ब्यक्तिगत मामज्ञा है |” राज्य के नियमों को 
माननेवाले नागरिक को बिना किसी रुकावट के किसी धमं को स्वीकार करने 
की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को फ्िसी जार्मिक सम्रुदाय की घन से 
सहायता भी नहीं करनी चाहिए! जो ध।र्मिक समुदाय अपने धम के प्रचार 
के स्तिए घन का प्रबन्ध नहीं कर सकता और राज्य का मुह ताक है यह 
सच्चे घर्स से श्रनभिज्ञ है | धार्मिक शिक्षा राज्य का नहीं धार्मिक समुदायों का 
कार्यहेत्र है । राज्य के स्कूलों में केबल उन्हीं नेतिक सिद्धांतों की शिक्षा होनी 
चाहिए जो संसार के सब प्रमुख धर्मों को सामान्य रूप से मान्य हैं।* 

अहिंसक जनसंत्र उच्चतम प्रकार का राज्य है जिखकी मनुष्य कल्पना कर 
सका है। निस्संदेह इस प्रकार के राज्य क्री पूर्वमान्यता यह है कि मनुष्य 
अपने जीवन का नेतिक सिद्धान्तों थे. अमुसार पुनर्निर्माण करे और उसका 
जीवन वासना-प्रियता का नहीं समाज-सेवा का जीवन हो। श्रहिंसक राज्य 
का अस्तित्व आदेशों की एकता की इढभावता के आधार पर ही संभव है 
कोर हस भेतिक घाशायरया का विकास अर्द्धिसक आग से ही हो सकता है । 


अल्पतम राज्यकाये 


राज्य साध्य नहीं एक साधनमात्र है। भ्रद्ठिंसक राज्य का ध्येग्र है सब 
के अ्रधिकतम हित को साधना। इस उद्देश्य से वष्ठ ब्यक्ति को विकास का 
आझधिकतम अवसर देगा। लेकिन राज्य-हिंसा पर आधारित है, निर्धनों का 
शोषण करता दै और नागरिकों को कार्यविशेष के लिए यदि आवश्यक हो 
तो बल-प्रयोग द्वारा मजबूर करके उनके व्यक्तिरत स्वशासन गया स्वराज्य का 
१. ह०, १-७-३६, (० १८५ | 
२. ६०, २२-६-४८, ४० २११, १७-३-४७, ए० ६२३, २३-३-०४७, 9७ 
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कै संकृत्ित करता है | इसलिए प्रशुुस रीसि से अद्विसक समाज में शाज्य को 
कम-से-क शासत करमा चाहिए झोर कम-सेन्‍्कम शर्त का प्रयोग करता 
भाहिए ।' जनता के नेतिक विकास के अनुपात में उसे अपना शासन-कार्य 
घटाने का क्रयत्म कश्मा चाहिए जिससे अ्म्व में राज्य का क्षोप हो आय और 
स्वय॑-संचादधित सुब्यबस्थित अराजकता की स्थापना हो जाय ५ 

राज्य के कम-से-कम्र क्षासन करने के बारे में गांधीजी लिखते हैं, 
“स्वशासम (स्वदाज्य) का अथ है सरकारों नियन्त्रण से, सरकार विदेशी हो 
या राष्ट्रीय, स्थतन्य होने का अनवरत प्रयत्न । स्व॒राज्य-की खरकार एक 
शोचलीय स्थिति होगी यदि ज़नता जोबन की प्रत्येक बात की ब्यवस्था के 
लिए उसके (सरकार के) सहारे रद्दे ।* “में सानता हू कि कुछ ऐसी बातें 
दें जो रामनेतिक शक्ति के बिना नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सी और ऐसी 
बात हैं जो राजनैतिक शक्ति पर तनिक भी निर्भर नहीं हैं। इसीलिए थोरो 
के से विचारक ने कहा है कि, 'यह सरकार सबसे अषछी दे जो कस-से-कम्त शासन 
करती है /! हसका भर्थ है कि जब जनता का राजनेतिक शक्ति पर अधिकार 
हो जायगा, तो जनता की स्वतन्श्रता के साथ हस्तक्षेप कम-से-कम्म होगा। 
दूसरे शब्दों में वद्दी राष्ट्र वास्तव में जनतन्त्रवादी है जो बिना राज्य के बहुत 
दस्तक्षेप के ही अपनी ब्यवस्था सुचारु और कारगर रोति से कर लेता है । 
इस दशा की अनुपस्थिति में सरकार का रूप नामसान्न के लिए दी जनतन्‍्त्र- 
वादी है।”* 

यदि कोई राष्ट्र वीरों की श्रहिंसा को अपनाले और भअहिंसक प्रतिरोध 
द्वारा भ्रल्याय और शोषण को दूर करने की क्षमता प्राप्त कर ले. तो 'कम-से- 
कम शासन” व्यवहाय हो जायगा, क्योंकि स्वतन्त्रता आंतरिक नेतिक विकास 
के फसस्वकूप प्राप्त होगी । स्वतन्त्रता की स्थापना के पूर्य की अहिंसक क्रांति 
में जनता को स्वेय्छापूथ क सहयोग करने की क्षमता श्राप्त दो जायमी और बह 
यह सीख क्ेगी कि सामाजिक जीवन का संचाक्षन किस प्रकार स्वेच्छा पर 
आधारित समुदायों द्वारा हो सकता है। अटिंसक राज्य में जीवन सरल होगा 
शक्ति विकेन्द्रित होगी, वर्ग-संघ्ध और युद्धबाद का अभाव होगा और इसक्निए 
आऋजुनिक राज्य के बहुत से कार्य अनावश्यक हो जायंगे। इसे: अतिरिक्त 
हाश्य-कार्य का ओचित्य ओर परिमाणश इस बात पर निर्भर हे कि जनता 
अपेक्षाकृत अधिक महरव दूसरों के अफ्रमणकारी कार्यो के विरुद्ध सुरक्षा को 


१, यं० हूं०, मा० ३, ए० १६० । 
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अर्थात्‌ क़ानूनों द्वारा स्थापित शाम्ति और धुम्यवस्था को, देती है या कार्य 
करने की स्वतन्त्रता को । अहिंसक राज्य में उपरोक्त आक्रमणकारी कार्यों की 
संख्या बहुत घट जायगी और जनता उनको दूर करने की भ्रदिसक पद्धति को 
झपना चुकेगी | हुस कारण भी राज्य का कारय॑-चेश्र संकुचित हो जायगा । 

राज्य-कार्य क्रशः कम धो जायगा और स्वेच्छा पर आधारित 
समुदायों के हाथ में आ जायगा। किन्तु गांधीजी चरमवादी नहीं थे । बह 
प्रस्येक मामले का निर्शय उसके गुण-दोष के अनुसार करते थे भौर जिस बात 
में भी राज्यकायं के जनदित में सहायक होने की सम्भावना हो बद राज्य में 
अविश्वास करते हुए भी उस राज्य-कार्य का स्वागत करते थे। इन कार्यों में 
राज्य का ध्येय होना चादिएु जनता को सेवा । जबतक उच्च वर्गों का क्षोप 
न हो जाय राज्य को उनके द्वित का भी वहां तक ध्यान रखना चाहिए जहां 
तक वह हित जन-साधारण के द्वित से मेल्ष खाता है और उसके विरुद्ध 
नहीं है। गांधीजी इस बात पर ज्ोर देते थे कि जन-बिरोधी हितों में 
झावश्यक परिवर्तन होना चाहिए भौर यदि यद झसम्भथ है तो उसे दबाना 
चाहिए ।* 

राज्य अपना कार्य कम-से-कम बज्ञ-प्रयोग द्वारा करेगा । इस अ्रध्याय 
के अन्तिम भाग में हस बात का विवेचन है कि किस प्रकार भरहिंसक राज्य 
विदेशी श्राकरमण का सामना करेगा । राज्य के अन्दर बल्न-प्रयोग की 
आवश्यकता अपराधों और दथिसक दंगों के सम्बन्ध में--जिनसे समाज का 
अस्तिस्व संकट में पढ़ जाता है--होती दै। 


अपराध ओर जेल 


जैसा कि सातवें अध्याय के अन्त में बताया जा चुका है, अपराध एक 
प्रकार का शोग है जिसका कारण झधिकतर सामाऊिक दोष हैं। वीरों की 
आएहिसा से सामाजिक, राजनेतिक ओर झआार्थिक संस्थाश्रों का सुधार हो जायगा 
और वह न्याय, समता और आतृत्व पर आधारित हो जाय॑गी ।* सरकार “जनता 
के अधिकतम हित पर आधारित नेतिक सत्ता द्वारा शासन करेगी |”? 
सामाजिक नेज्किता के दबाव से नागरिक झ्राज की भ्रपेक्षा कहीं अधिक 
सामाजिक कतंब्य का स्वतः पालन करेंगे । सत्याग्रही नागरिक अपराधी के प्रति 
अद्दिसक वर्साव करेगा अर्थात्‌ अपने जीवन को सुधार कर अपराधी को 


8, यं० इं०, १७-६-१६३१। 
२, है०, २७-४-१६४०, पृ० १०८। 
हे, ६०, १३-७-१६४०, ए० १६७; ११-८-४६, ए० २४४ | 
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झुधारेगा ।* इस प्रकार अर्दिसक राज्य में अपराय और वल-प्रयोग कम दो 
जाय॑ंगे । 


किन्तु अ्रपराधों का स्लोप न होगा क्योंकि श्रहिंसक राज्य के नागरिक 
झादश्श मनुष्य न होंगे। राज्य में कुछ समाज-विरोधी मनुष्य होंगे जो आस्म- 
संयम को कमो के कारण हिंसा का सद्दारा लेंगे और क्रानुनों की अवजा 
करेंगे। इस प्रकार क़ानून के विरुद्ध शराब बनाने का हवाला देते हुए गांधीजी 
थे एक बार लिखा था, ' कुछ-कुछ तो वह शायद अन्तिस दिन तक उसी प्रकार 
चल्षता रदेगा जैसे चोरी ।?* जब अह्ठिंसक राज्य की स्थापना होगी तव संभव 
है कि कुछ हिंसक संगठन अहिंसक सरकार के विनाश का प्रयरन करें। गांधीजी 
के अनुसार “कोई भी सरकार बिना स/वंजनिक शास्ति को संकट में डाले गेर- 
सरकारी सेनिक संगठनों को काय करने की आशा नहीं दे सकती ।” * 
सत्याग्रद्दी राज्य अपराधों को सहन न करेगा और न नागरिकों की स्वतन्त्रता को 
अपराधयुक्त स्वच्छुन्दता में परिणत दवोने की श्राज्षा देगा | अपराधों को उपेझा 
नहीं को जा सकती क्योंकि वद घातावरण को टिसिक बनाते हैं भौर सुब्यव स्थित 
समाज के विनाशक हें भोर “कोई भी सरकार जो सरकार कद्दल्ाने के योग्य 
है पिश्द्धुडता को सहन न करेगी ।?*४ 

ब्यक्तिगत रूप से गांधीजी हिंसा करनेवालों को भी दंड देने के लिए 
जेल में रखने में विश्वास नहीं करते थे ।४ वास्तव में वह ब्यक्तिगत या सा्व- 
ऊजनिक अपराधों के लिए दुंड-प्रथा में विश्वास नहीं करते थे ।१ यदि व्यवस्था 
डनके हाथों में छोड़ दी जाती तो बद्द जेलों के दरवाज़े खोल देते और हृस्या 
करनेवाल्षों को भी छोड़ देते ।* लेकिन समाज की चतंमान परिस्थिति में यह 
अव्यवहाये ग्राद्श है। हसोलिये सन्‌ १६३७ में गांधीजी ने ब्रिखा था, 
“व्यक्तिगत रूप से मुझे सभी अ्रपराघ के सामलों में जिनकी हम कल्पना कर 
सकते हैं, दंड भोर दंड-सम्बस्धी रुकावटों से बचने का कोई मार्ग नहीं मिला 


१. ऊपर अध्याय ७ का अ्रन्तिम भाग देखिए | 

२. ह०, ३१-७-३७, पृ० ८५६ 

३, ह०, १३-४-४०, ४० ८६ । 

४, दहूं०, ६३-४०, पृ० रे१ | 

५. गांधी-अर्विन समझौते के बाद गांधीजी का वक्तव्य, 'हिस्ट्री शॉव दि 
कांग्रे', (० ७४३ | 

ह०, ४-६-३७, ए० २३३ । 

, डी० जी० टेंडल्कर आदि, “गांधीजी, हिज्ञ लाइफ़ ऐंड बर्क, प्ृ० ३८१ । 
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है ।” लेकिन उनके अचुसार दंद चालू रहेता यश्पि वह अदिसके होगा।! 
अहिंसक राज्य में अपराध तो होंगे, किन्तु किसी को अपराधी न माना जायना 
क्योंकि मनुष्य सभी अपराधों को, दृत्या को भी, एक प्रकार का रोम छमसकर 
ब्यवहार करेंसे । * 


सत्यागद्दी राज्य अपराधियों के प्रति कम-से-कसम बल का प्रयोग करेगा। 
शज्य का उद्देश्य अवराधी से बदला खेना था दंड के डर से ऋपराधों को 
रोकना नहीं द्ोगा । यह दोनों उद्देश्य, जेसा कि बारबार जेल जाने वासे 
अपराधियों की बढ़ी संख्या से सिद्ध होता है, अपराधी की सामालिक-कृत्ति 
को कु'ठित करते हैं और समाज और अपराधी दोनों के लिए हानिकर हें । 
सत्याग्रद्दी राज्य में दंड का उद्देश्य द्वोगा अपराधी का सुधार । भरट्टिंसक दड- 
विधि में अपराधी को आजकल की सरह डराने-घमकाने, अपमानित करने 
और यंत्रणा देने का स्थान न होगा । प्रकट है कि झत्यु-दंड का ओ अरदिसा 
के विपरीत है अम्त हो जायगा । श्रदिंसक राज्य में ममुध्य-दहृस्या करने बाला 
अपराधी सुधार-गृह में भेज दिया जायगा ओर वहां डखे अपने को खुधारमे 
का अधसर मिलेगा ।* गांघीजी के अनुसार रूत्यु-दण्ड और दूसरे प्रकार के 
दण्डों में परिमाणात्मक ही नहीं गुणात्मक भेद भी है। श्रम्य प्रकार के दश्ड 
रद किये जञा सकते हैं ओर उस ब्यक्ति को जिसको अनुचित दणड दिया गया 
है हर्जाना दिया जा सकता दे। “किन्तु एक यार मनुष्य के मारे जाने पर 
दण्ड न तो रह किया जा सकता है न उसके किये हर्जाना दिया जा सकता 
द्द ।) ४ 

सम्भवतः गांधीजी हस बात के पक्ष में थे कि अपराधी के सुधार के 
लिए सभी अ्रहिंसक मार्गों का उपयोग किया जाय | उदाहरण के लिए, 
अपराधियों की मनोविज्ञान-विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षा और चखिकिश्सा होनी 
चाहिए; उन्हें उचित रीति से शिक्षा देनी चाहिए ओर इस शिक्षा में किसी 
उत्पादक दस्तकारी की शिक्षा भी सम्मिलित द्वोनी चाहिये; अपराधी को 
अफ़सरों को देखरेख में आराज़माइशी रिहाईं देने की विधि का प्रयोग होना 
चाहिए; अपराधियों की शिकायतों को दूर करने की ज्यवस्था होनी चाहिए; 
ओर अपराधियों को जनतन्त्रवादी रीसि से यथासम्मच रूय अपना प्रबन्ध 


१९, ह०, २३-१०-३३, पृ० ३०८ | 
« €०, '*-*-४६, प्ृ० श्८४ । 
५ ह्‌०, २७-४-४० ५ पृ० १०१ । 
« यें० इं०, मा० २, प्ू० ८६२ | 
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कहने को अजलर देंना चाहिए। किल्तु भौधोजी के अमुसार जेलों को और कद 
रखने की प्रथा को चालू रखना चाहिए ।* 

सभ््‌ १३३७ ई० में जय कांग्रेस ने पदिस्ली कार प्रांतों में शासन का भार 
सम्माजा सथ गांधीजी का मदद सुराव था कि जेलों को सुधार-ग्रह और 
कारक्ञानों में परिवर्तित कर दिया जाय | वह इदयड देने का स्थान और 
ब्यय को भा न रह कर सुधार-ग्रह और स्वायल्ञम्बी हो जाय॑ । जेलों के खुधार 
के ज्लिए गांधीजी ने सन्‌ १४२२ में, जब बह क्रेदी थे, एक योजना बनाई 
थी । योजना यह थी कि “वह घन्घे जिनसे आय नहीं होती बन्द कर दिए 
जाय॑ । सभी जेलें कताई-बुनाई की संस्थाएं बन जाएं । उनमें (जहां सम्भव 
हो) कपास पेद्‌त करने से क्षेकर अच्छे-से-अच्छा कपड़ा बनाने सके का सब 
काम हो. ..क्रेदियों के साथ घ्रण्ा के योग्य अपराधियों की तरह नहीं, दोष- 
युक्त ध्यक्तियों की तरह बर्ताव हो | वाड़र क्रेडियों के व्लिप भातंक का कारण 
न हों; बक्कि जेल के अफ़सर उनके मिन्न और शिक्षक हों । एक झनिया् शर्त 
बह है कि राज्य जेल में उत्पक्ष सब खादी लागत मृहय पर ख़रीद के । यदि 
इससे अधिक खादी हो तो जनता उसे थोड़े से अधिक मूल्य पर ख़रोद सके 
जिसमें एक बिक्री-गोदाम घत्बाने का ब्यय निकल आए ।””* गांधीजी को 
विश्वास था यदि उनके सुम्ावों के अनुसार काम हो तो जेलखख़ाने गांवों से 
सम्बन्धित हो जाय॑, उनके द्वारा गांवों में खादी का सन्देश पहुंचे और छुंटे 
हुए केदी राज्य के आदर्श नागरिक बन जाय॑।*ै 

खादी के साथ गांधीजी दूसरे घन्घे भी रखते | गांधीजी इतना तफ़्सील 
की थातों पर ज़ोर नहीं देते जितना इस सिद्धान्त पर कि जेकख़ानों को समाज 
द्वारा अपराधियों से बदला लेने के साधन नहीं मानना चाहिए क्‍योंकि यह 
बात तो स्वयं समाज की रोगावस्था का चिन्ह है। जेल्नख़ानों को सुघार- 
ग्रह, अ्रस्पताल और स्कूल का सिश्रणा समझना चाहिए और उनका उद्देश्य 
होना चाहिए दोष-युक्त ब्यक्तियों को अहिंसक जीवन-मार्ग की शिक्षा देना ।* 

गांधीजी यह मानते हैं कि क़ेद करना एक प्रकार का दण्ड है, बल 
प्रयोग है और शुद्ध अहिंसा के विरुद्ध है ।४ अहिंसक जेल या अ्िसक फ्रैद 
में उसी प्रकार का आन्तरिक विरोध है जैसे अहिंसक राज्य में | किंतु जेलख़ाना 
यं० इं०, भा० १, प० १११८ और ११२२ | 
हू०, १७-७ ३७, 9० (८० 
ह०, ३१:७-३७, ४० श६८; २-११-४७, 7० ३९५४-६६ | 
ह०, ८-१-३८, प्ृ० ४११, महादेव देसाई का लेख “नो काम्योमाइज़” 
य॑ं० इं०, मा० २, प० ८६२ | 
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राज्य और समाज के अनुकूल होगा और डसका उद्देश्य होगा बल्-प्रयोग को 
अधिक-से-अधिक घटा देवा । 

भ्रदिंलक राज्य में आंतरिक दँगों को संक्या में भी बहुत कमी द्ोगी । 
समुदायों में पारस्परिक संघर्षों के अवसर बहुत ही कम होंगे । इसके अतिरिक्त 
जनता दंगों से अ्र्दिसक रूप से निपटाने को क्षमता प्राप्त कर घुकेगी। गांधीजी 
किखते हैं, ''जबतक हम शुद्ध अहिंसा से ओतन-प्रोत नहीं है, द्रम सम्भवतः 
अहिंसा द्वारा स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकते । हम तभी ( अहिंसक रीति से ) 
सस्ता प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा बहुमत हो, या दूसरे शब्दों में, जब जनता 
का विशाल अहुमत अहिंसा के नियम के अ्रनुसार चलने को राज़ी हो । जब 
यह शुभ परिस्थिति आ जायगी तब हिंसा की भावना का लगभग लोप दो 
खुकेगा और आंतरिक अशान्ति पर नियंत्रण हो चुकेगा।” इस प्रकार 
झद्दिसक राज्य में साम्प्रदाधिक दंगों की भौर मज़दूरों-सम्बन्धो चिन्ताजनक 
झशानित की बहुत ही कस सम्भावना होगी, क्योंकि भअर्हिंसक बहुमत का 
प्रभाव इतना अधिक दोगा कि उसको समाज के प्रमुख अंशों का सम्मान 
प्राप्त होगा । 


पुलिस और फ्रोज 


गांधीजो यह मानते दें कवि अहिंसक राज्य में भी पुलिस आवश्यक 
होगी ।* लेकिन वह पुलिस के वर्तमान दिसक तरीकों को सुधार कर उसमें 
आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं | वह सत्याग्रही राज्य के पुलिस के सियादह्दी 
में शांति-सेवा के स्वयं-सेवकों की सी योग्यता चाहते हैं। वह लिखते हैं, 
“किन्तु मेरी घारणा की पुलिस भ्राज की पुल्निस से नितानन्‍त प्िश्न प्रकार की 
होगी । उसके सदस्प्र अहिंसा में विश्वास 'रूरने वाले होंगे। वह जनता के 
स्वासी नहीं सेवक होंगे ! जनता की स्वाभाविक प्रद्ुक्ति उनको प्रत्येक प्रकार की 
सहायता देने की होगी और पारस्पत्कि सहयोग द्वारा वह सुगमता से दँगों 
की--जिनकी संख्या लगातार घटती रहेगी--ब्यवस्था कर सकंगे । पुलिस के 
पास हथियार होंगे, किन्तु उनका प्रयोग यदि कभी हुआ भीतो 
बहुत कम द्वोगा | वास्तव में पुज्लिस के सिपाही सुधारक होंगे। और 
डनका पुलिस सम्बन्धी काय लुटेरों और ढाकुओं तक सीमित होगा ।?? १ 


१, ह०, १-६-४०, प्रृू० रद६२ | 

२, य० ३०, भा० १, पृ० २८४, ६४१ और १०८६; ६० १०-२-४०, ६.० ४४४६ 
और ६-३-४०, ४० ३१। 

३. 8०, ४६-४०, १० २६५ | किशोरलाल मश्रुवाला के अनुसार “अपराधों 


अइ््ट्सिक राज्य का संगठन ३३१ 


अहिसक राज्य के नागरिक उचित आवश्यकता से अधिक सम्पक्ति का उपयोग 
दस्टी की भांति करेंगे । निजी सम्पत्ति के अधिकार के अभाव के कारण छुटेरों 
और डढाकुओं को संकया में बहुत कमी हो जायगी। 

गांधीजी पुलिस को हथियार रखने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि उनका 
एक कतंब्य होगा अपराध करनेवाल्नों को जेल्नज़ानों में अर्टिसक इृत्लाज के 
किए भिरफ़्तार करना । पुक्तिस कुछ दोष-युक्त मनुष्यों को, उदाहरण के दिए 
हत्या करने पर तुझे हुए पागक्ष को, नियंत्रश्य में रखने के जिए शरौर-शक्ति 
का प्रयोग भी करेगी। इसी प्रकार गांधीजी अपराधों को रोकने के क्षिए 
अश्न-गेस सरीखे झराइुनिक उपकरणों के उपयोग के पक्ष में हैं।* 

पिछले युद्ध से पहिल्षे प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने साम्प्रदायिक दंगों 
ओर मज़दूरों से सम्बन्धित अशांति को दबाने में शान्तिसय साधनों तक 
सीमित न रद्दकर पुल्लिस और फ्रौज का भी प्रयोग किया था। गांघीनी ने 
इसे अनुचित बताया था भोर लिखा था, “जहाँ तक कांग्र स-मम्श्रिमणदल्षों 
को पुलिस और फ्रौज का प्रयोग करने के लिये विवश होगा पड़ा उसी परिसाण 
में मेरी राय में दें अपनी भसफलता! स्वीकार करना चादिए ।?”?'* वह पुलिस के 
नहीं उसके आधुनिक रूप के और नितांत हिंसक तरीक़ों के विरुत थे। आज 
की पुलिस के बिना काम न चला सकना अद्दिंसक साधनों द्वारा शर् पर 
अधिकार रखने की क्षमता के अमाद का सूचक है । 

जहाँ तक फ़ोज का सम्बन्ध है सन्‌ १६६७ से पूर्व वह फ्रौज रखने के 
किये तयार थे? । किन्तु जब प्रान्तों में कांग्र स-मन्त्रिमए्डलों का श|।सन था तब 


को रोकना पुलिस का वास्तविक कतंव्य होना चाहिए । आजकल ब्यावहारिक 
रूप में यह कतंव्य है श्रपराधियों की देख-भाल करना और अपराध द्वोने के 
बाद उनको खोजना और गिरफ्तार करना |? देखिए मश्रुवाला, प्रैक्टिकल 
नान्‍्वायोलेन्स', प्ृ० २१ । 

१, हूं० ६-३-४०, ४० २१ | 

२, ह० १३-७-४०, ४० १६७। 

३, यं० इं०, भा० १, प्ृ० ६४१ और १०८६ और य० इं०, भा० २, 
पृ० ६२४ | गांधी-अर्विन संध के दूसरे दिन उन्होंने पत्रकारों के साथ 
मुलाकात में इस प्रश्न के जवाब में कि क्‍या वह इस बात की सम्भावना 
देखते थे कि जब “पूर्ण-स्वराज्य' मिल जाय तो राष्ट्रीय-सेना हुआ ली जायगी, 
उन्होने कह् था, “स्वप्नदश के तौर पर उत्तर है, हां। लेकिन मेरा विचार 
है मेरे जीवन-काल में मेरे लिये ऐसा देख सकना सम्भव न होगा । बिल्कुल 
सेना न रखने की स्थिति तक पहुँचने के लिये भारतीय राष्ट्र को कई युग 





श्श्र स्वोदय-सरषन्‍्द्शन 


इन्होंने आम्तरिक शांति की योर गामश्किता के छधिकारों की रक्षा के किये 
कौज के प्रयोंगः को अनुचित टहराका था।' उन दिनों और पिछले घुस 
के समय यद् विदेशी ्राकमश से बचाव के साभन के रूप में फ्रोज के मिश्विसत 
रूप से विरुद्ध थे । 

जबम्थर १£४६ में बिहार के साम्प्रदायिक दंगे के दिनों में पं० जवादरलाल 
मेहरू ने एक वकम्य में कहा था कि सरकार साम्प्रदायिक बबेरता को दबानें के 
किए यदि आवश्यकता हुईं तो हवाई जहाज़ों से बम भी गिराएगी। लेकिन 
गाँधीजी के अमुसार यह दंगों के दबाने का अँग्र जी तरीका था जिसका उपयोग 
देश की स्वतन्त्रता के लिए विनाशक होगा । सभ्‌ १६४६ में उन्होंने लिखा 
था, “सच्चे जनतम्त्र को किसी भी प्रयोजन के लिए सेना पर आश्रित नहीं 
रहना चाहिए । सेनिक सहायता पर निभेर रहने वाला राज्य नाममात्र का 
जनतम्त्र हो जाबगा। सेनिक शक्ति मंश्तिष्क के स्वतस्त्र विकास में बाघा 
डाकती है| वह मनुष्य की आत्मा का विनाश करती है।”' ४ दिसम्बर 
खब १३०७ के प्राथना-अवचन में उन्होंने कहा था, ““मुमे! विश्वास है कि अगर 
हिम्दुस्डान ने अपनी श्रहिंसक शक्ति नहीं बढ़ाई तो न तो उसने अपने ब्षिए्‌ 
कुछ पाया और न दुनिया के लिए । हिन्दुस्तान का फ्रौजीकरणश होगा तो बह 
बरबाद होगा झोर दुनिया भी बरबाद' होगी” ।” गांधीजी सदा, राष्ट्रीय सरकार 
के शासन में भी, अनिवाय सेनिक शिक्षा के विरुद्ध थे ।” उनका मत था कि 
अहिंसक राज्य के प्रत्येक गांव को आस्म-रक्षा के बारे में स्वावक्षम्थी होना 
चाहिए । “मेरी धारणा की प्रत्येक द्राम इकाई को उतना ही शक्तिशाली होना 


लग सकते है। सम्भव है कि मेरी श्रद्धा की कमी मेरी इस निराशावादिता 
का कारण हो | लेकिन में इस सम्भावना का निसकरण नहीं करता। वतंमान 
सामूहिक जाशते की और अहिंसा पर लोगों के दृढ़ता से कायम रहने की-- 
अपवादों को छोड़ दीजिये--किसे आशा थी ओर इस बात से मुझे निश्चित 
रूप से कुछ आशा हाती है कि निकट भविष्य में भारतीय नेता साहस के 
साथ यह कह सकेंगे कि अब उन्हें किसी सना की आवश्यकता नहीं। असैनिक 
( आंतरिक ) कार्यो के लिये पुलिस पर्याप्त समझी जानी चाहिये ।” “हिस्ट्री 
आँव दि कांग्रेस', पृ० ७६२, “काँग्रेस का इतिद्वास, ४० ३६१ | 

« हं०, २३-१०-३७, ध० ३०८, 'सिविल लिबरोज्ञ', शीर्षक लेख | 

« हैं०, ६-६-४६, 9० १७६ | 

« प्रार्थना प्रबचन?, दूसरा खण्ड, एृ० १६७ । 

« यें० इं०, २४-६-२७ | 


क.. #४0 ९ ० 


ऋषदिसक शब्बय का शंरटन ३३३ 


चाहिए खितनर कि अधिकशम शसिशाओं ।”! * 

बुलिस और फ़ौज जाधुनिक जनसंप्त में क़ानून के आवश्यक अज् भाने 
जाते हैं । गांधीजी स्स्थक्यदी रक्स में क़ानूल के हन अहक्नों के काट देन के पक 
में पे । बह विशेषरूप से फ्रौज के विरुद्ध थे। यथपि पुलिस +देगो पर डसमें 
कौतिकारी परिवर्तन हो जाधगा | यश्रपि सांघीछी भक्ष-प्रथोग के लिये कुछ 
प्रश्स्थितियों में छूट देते थे, यह घाव बसूनः चाहिए कि बह्च-प्रयोध का स्थान 
प्रष्भूमि है; उसका प्रथोग तभी होया जय अद्विसक साथनों का उपगझोग नहीं 
हो सकता । हस प्रकार गधीजी अप्रशवब और झरशांति की हिंखा की अफेका 
सुचारक-दयछ को हिंसा को कम हानिकर सममते थे। दण्ढ के रूप में बल्ल- 
प्रधोग अहिंसा की अपूर्शता का नहीं मानवी अपूुरंता का जिम्द है। पूर्ण रूप 
से अविंसक मनुष्य अपनी उल्स सेसिकता के कारण हिंसा का प्रयोग न करेगा 
और हिंसा डसके किये बेकार हो जाभगी । उछकी भहिंसा सभी परिस्थितियों 
सें पर्याप्त होगी ।* गांघीजी अएपतम अहिंसा की छूट झो देते थे, किन्सु 
आवशंबादी होने के नाते यह अलुरोध्रपूकंक्र कहते थ्रे कि “वल्ल-प्रयोग़ किसी 
भो परिसाख में और किसी भी परिस्थिति में असुचित है ।” ? 

न्याय 

राज्य न्याय सम्बन्धी काय भी करेगा। गांधीओी के अ्रनुसार थथासम्भव 
यह कार्य पंचायतों के--जिम के खदसयों की मियुक्ति साधारण रीति से किसी 
मामले से सम्बन्धित दोनों पक्ष करते हैं---दृश्थ में दे देना चाहिये । गांधीजी 
दक्षिण अफ्रीका में शोर भारत में वकालत कर चुके थे ओर उनको आधुमिक 
स्थाय-पद्धति का और उसके दोषों का व्यक्तिगत अनुभव था| वह इस पद्धति 
के और वकीलों और जजों के कठोर आकोचक थे । वक्रोल भौर जज ““सकेरे 
भाई हैं? और उनकी वकीलों की बहुत कुछ आलोचना जजों पर भी लागू है।* 
“बकीतों का घंघा ऐसा है जो उम्हें चरनीति खिखलाता दे......बकीक्ष लो 
आम तौर पर झूंगढ़ों को दुकाने के ब्रजाय झोर बढ़ाने को खत्बाह देंगे... ... 
वकीक्षों का स्थाथ झगड़े बढ़ाने में ही है ।??* उनके अनुसार वकीज्लों को 
साधारण मज़दूरों से झधिक मेहनताना नहीं मिल्लनना चाहिए। सन्‌ १३०८ में 
उन्होंने बताया था कि वकील भारत को एक और बहुत बढ़ी हानि पहुँचा रहे 
हैं। “हिन्दू-सुस्खिस मगढ़ों के बारे में जिन्हें थोढ़ी-बहुत जानकारी है वे इस 
१. हैं०, ४-४६, २५२ | 
२. हैं०, ६-रे-४०, (० ह१ 
३. हिन्द-सराज्य! ( अं ), ए० ४८ । 
४. “इन्द-स्व॒राज्य', ५० प्थ८। 


३३४ सर्वोद्य-तच्त्य-दशे न 


बात को आनते हैं कि वे अक्सर वकोज्धों के दस्तक्षेप के कारया हो हुए हैं।”' 
उनका सबसे बदर अपराध यद्ध था कि उन्होंने देश को अंग्रज्ों के बन्धन सें 
जकड़ दिया था। बिना वकोलों के न तो अदाबतें क्रायम दो सकती थीं और 
न वे चत्ष सकती थीं और न बिना अवाक्षतों के अंप्र ज़ राज्य कर सकते थे ।* 

जहाँ तक अदालतों का सम्बन्ध है उनका मत है कि यह समझमा भूल 
है कि अदालतें कोगों 4 भक्ताई के लिये क्रायम की गई थीं। “जिन्हें अपनी 
सत्ता क्रायम रखनी हो वे अदालतों को मार्फ़त द्वी तो क्लोगों को अपने बस में 
करते हैं। अगर लोग झ्रापस में हो निउटक्कें तो तीसरा भादमी डन पर अपनी 
सत्ता क्राप्रस नदीं कर सकता ।?* इस प्रकार अदालतों का उद्देश्य है उस 
सरकार की-- जिसकी वे प्रतिनिधि हैं--ससा को स्थायिस्व देना।' इसके 
अतिरिक्त, “यह कौन कद्द सकता है कि तीसरे झादमी का फ़ेसला हमेशा ठीक 
दी होता है। सच्ची बात कया दे यद्द तो दोनों प्वाल्ले ही जानते हैं। यह 
तो हमारा भोत्रापन और झशान है लो हम यद्द मान लेते हैं कि हमारे पैसे 
क्लेकर यह तीसरा आदमी हमारा इन्साफ़ करता है ।”?" जह्दोाँ तक अदाख़तों 
ने झनेतिक ( विदेशी ) सरकार को सत्ता को दृढ़ किया, उन्हें राष्ट्र को स्वतंत्रता 
का साधन नहीं, वरन्‌ राष्ट्रीय-भावना के दसन का साधन कहना अधिक 
उपयुक्त होगा । 

गांधीजी की यह आलोचना बहुत-कुछ प्रश्येक आधुनिक राज्य की न्‍्याय- 
पद्धति पर लागू है। ज्यावद्ारिक दृष्टि से प्रायः सभी देशों में मुक़दमेबाज़ी की 
लम्बी देर और अनिश्चितता उसे एक प्रकार का जुआ बना देती हैं। प्रायः 
सभी देशों में वकील की क्षमता का मापदणड है जज को भ्रम में डाक देना, 
विधाद-अस्त विषय को विक्ृत कर देना, अर्थात्‌ अपने मत्क्किल के त्ञाभ के 
लिये ग़लत तक को ठीक सिद्ध कर देना। प्रायः खड्ी देशों में न्‍्याय-पद्धति 
मिर्घनों के विरुद्ध धनिकों का, जनता के विरुद्ध शासक वर्गों का, पत्षपात करती 
है । पद्धति सत्य के प्रति आदर घटा देती है शोर श्लोगों को मुकदमा न द्वारने 


१, “हिन्द-स्वराज्य”, पृ० ६० । 

२, “हिन्द-स्वराज्य”, पृ० ६०; 'हिन्द-स्वराज्य” ( अं ) प० ४२ | 

हे, हिन्द-स्वराज्यो, प्ृ० ६१ | 

४. यं० इं०, भा० १, १० ३५१, एच० जे० लैस्की के इसी प्रकार के मत के 
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६. यं० इं०, भा० १, पृ० ३५० | 


हा 


अहिसक शब्य का संगठन ह्श्छ 


के उद्देश्य से शपथ लेकर भी अ्रसस्य-्माषण का प्रद्धोभन देती दै । 


गांधीजी के अनुसार न्याय-्ब्यवस्था सस्ती होनो चाहिए । शविकतर 
मुक़दों में दोनों पक्षों को अपना रूगढ़ा पंचायत के हवाले करने को विवश 
करना चाहिए, और पंचायत का नि्शयय, जबतक उसमें अष्टता या क़ानून का 
दुरुपयोग न हो, भन्तिम होना चाहिए। अपील कई बार नहीं होनी चाहिए । 
नज़ीरों को महत्व नहीं देना चाहिए और अदालतों की साधारण कार्य -प्रशाली 
को सुगम बमा देना चादिए ।" वकीलों का “कतेव्य दै फ्ररीक्रेन में पढ़ी खाई 
को पाट देना ।? * आादशंवादी रृष्टोकोश से वकीलों को अपनी जीविका के 
लिए किसी प्रकार के शरीर-श्रम पर अवल्धम्बित रहना चाहिए भौर जनता की 
सुफ़्त सेघा करना चाहिए । यदि पारिश्र/क क्ेना ही हो तो शिक्षक, डाक्टर, 
चकीत्त, व्यवसायी , मंगी आदि सबके एक दिन के ईमानदारी के साथ किये 
गए काय का पारिश्रमिक बराबर ही होना चाहिए । * 

हस प्रकार गांधीजी राज्य के न्‍्याय-सम्बन्धी कार्य में अधिऋ-से-अधिक 
कमी कर देंगे। भ्रहिंसक राज्य में अपराधों भौर दंगों की संख्या बहुत घट 
जायगी । नागरिक प्रायः अदालतों में न जाकर अपने रूगढे पारस्परिक 
समझभौतों द्वारा या रैरसरकारी पंचायतों द्वारा निपटा छंगे। उन थोड़े से 
मुक़दर्मो में जो राज्य की अदालतों में आा्वेगे न्‍्याय सस्ता होगा और दक्षता 
और शीघ्रता से होगा । 


सामाजिक-आधिक व्यवस्था 


अर्डिसक राज्य जनता की भ्रार्थिक स्थिति को इसलिए समान बनाने का 
प्रयस्न करेगा जिससे सामाजिक न्याय झोौर आाधिक स्वतन्त्रता स्थापित दो 
जाये । राज्य के कायचेश्न के सम्बन्ध में गांधीजी के विचारों को समझने के 
लिए अ्र्टिंसक राज्य की सामाजिक और भार्थिक व्यवस्था का स॑छ्तिप्त वर्यान 
अजुपयुक्त न होगा। 

इस केश्न में अर्टिसक राज्य का साध्य होगा गागरिकों की नेतिक क्षमता 
के अनुसार राज्यरदित समाज को सामाजिक और आर्थिक ब्यवस्था और उनके 
आधारभूत मूल्यों की भोर अग्रसर होता और उनको भपनाने का प्रयत्न 
करना । भर्दिसक राज्य की स्थापना के पहिल्ले ही सामाजिक समता की 
स्थापना हो जायगी, अस्प्रश्यता का और जाति की रूढ़ियों का ल्ोप हो 
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जायगा, भार्थिक ज़ौव्न में साक्षगी ऋाचुकी दहोसी और अरेलू घल्ते अमुखत 
रीढडि से आर्थिक जीव का आझाधार होंगे 

सामाजिक जीवन में वर्गदीन . समाज को संशोधित वर्ण-व्यक्रस्था से 
अ्दिसिक राज्य की एक भिश्नता यह होगी कि सनुष्य अपनी प्राथमिक 
आवश्यकताओं के किए पर्याप्त झ्ारीरिक अम करने के अतिरिक्त शारीरिक और 
बौसिक अ्रम से कमा सकेंगे । अहिंसक राज्य में शरीर-अम के निय्रम छा भांशिक 
पासन कठिन न होगा, क्योंकि मशुष्य सादगी के जीवन को अपना बुके होंगे। 
वह अह्विंसक प्रतिरोध-पद्धतति के प्रयोग में दक्ष होंगे, ओर इसक्षिएण बदंमान 
झावश्यकता से अधिक सम्पसि केवल टूस्टी या संरक्षक की तरह दी रखी जा 
सकेगी । गांधीजी के शब्दों में, “प्राकृतिक रीति से, कुछ व्यक्तियों में अधिक 
कमाने की योग्यता होगी, कुछ में कम * ' ऐसे ब्यक्ति (जो श्रधिक कमाते हैं ) 
इस्टी की तरह रहेंगे । किसी भी दूसरी शर्तं पर में बुद्धिमान को अधिक ने 
कमाते दू गा । में उनकी बुद्धि प्र रुकावरटें न क्गाऊंगा, लेकिन (आवश्यकता 
से) अधिक कमाई के अधिकांश का डपयोग राज्य के हित के लिए करना 
होगा ।”! ट्रस्टीपन के सिद्धान्त का अर्थ यह है कि मनुष्य संपत्ति का उत्तर- 
दायित्व-विहीन रुथामी नहीं है, बल्कि ठसे श्रपनी संपत्ति और शारीरिक झौर 
मानसिक शक्ति का उपयोग जन-हित के लिए करना चाहिए | यह सिद्धान्त 
इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा भौर ऊद्वंगामी 
है। ट्ृस्टोशिप का सिद्धांत शोषण के अन्त करने के अ्रहिंसक उपायों में से 
एक दै । यह सिद्धांत आवश्यकता के अनुसार न्‍्याग्रपूर्ण क़ानून बनाकर शोषण 
दूर करने के विरुद नहीं दे | गांधीजी का संत था कि राज्य को घनिकों पर 
भारी कर खगाना चाहिए । टूस्टी का उत्तराधिकारी नियुक्त करने में टूस्टो और 
राज्य दोनों का हाथ रहना चाहिए। अधिक कमाने वालों से ट्रस्टी का सा 
बर्ताव कराने के लिए गांछीमी केवल घमसाने-बुझकाने पर ही निभेर न रहते । 
वटद्द अर्दिंसक असहयोग का भी प्रयोग करने के पक्ष में थे । “कोई भी व्यक्ति 
बिना सम्बन्धित व्यक्षियों के स्वेच्छा से दिये गए या वलपूवंक लिए गए 
सहयोग के घन संखित नहीं कर सकता ।” * यहाँ यह याद रखना लाहिए कि 
“पतरपेत्ष ट्रस्टीपन यूक्लिड के बिन्दु को परिभाषा की तरह कष्पमात्मक है 
ओर उसी प्रकार अप्राप्य है। किन्तु यदि हम उसके लिए प्रयत्त करेंगे तो हम 
संसार में खमता को स्थिति को स्थापित करने में किसी दूसरे मार्ग की अपेक्षा 
अधिक आगे बढ़ सकेंगे ।”? 


१. यं० इ०, २६-११-३१ | 
२, निर्मलकुमार बोस, 'स्टडीजञ इम यांघीइज्म', पृ० २०१ । 
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शरोर-अ्ंंम और भपरिगप्रह के आदर्शों के आंशिक पालन के कारण 
अहहिंसक राजप में--राज्य-रहिल समाज के विपरीस जिसकी विशेषता होगी 
सम वितरण था अपरिप्रद्द की समता--धन का वितरण न्याययुक्त ( किन्तु 
असम ) होगा । दूसरे शब्दों में, ब्यक्तियों की घन कमाने की योग्यता में भेद 
होने के कारण उनकी आथिक पभ्रवस्था में भी असमता होगी। फिल्तु यह 
झसमता उचित सीमा के अन्दर रदेगी, क्योंकि यद्यपि मनुष्य अपनी योग्यता 
के भनुसार कमाते रहेंगे, पर आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति का उपयोग 
समाज के हित के लिए होगा । 

उत्पादन के चछेन्र में अर्दविसक राज्य और राज्य-रहित समाज में यह 
अन्तर होगा कि अर्दिक राज्य में भ्रावश्यक केन्द्रित उत्पादन और भारी 
यातायात के साधन चालू रहेंगे । यद्यपि अदिंसा का विकास केबल घरेलू 
डद्योगों और स्वावद्धम्बी गाँवों के आधार पर हो सकता है, गांधीमी 7्रसुख 
ध्यान मनुष्य को देते हैं।" वह विकासगति को ज़बरदस्ती तेज़ 4 रने में 
विश्वास नहीं करते । केन्द्रित उत्पादन और यात्तायाद के भारी साधन नैतिक 
जीवन के सहायक नहीं हैं, उसमें रुकावटें डालते दैं । किन्तु गांधीजी हस बात 
को जानते थे कि ज्ञोगों को यातायाव के श्राधुनिक साधनों को और सार्वजनिक 
डपयोगिता के ऐसे कार्य के लिए, जो मनुष्य के श्रम द्वारा नहीं हो सकते, भारी 
मशीनों को छोड़ देने में कठिनता मालूम होती है। इसलिए यदि सनुष्य 
“उद्योगीकरण से बचना सीख सके?” तो गांधीजी को भाप और बिजली के प्रयोग 
में कोई श्रापत्ति न होगी ।* “ड्ययोगीकरणा?? से गांधीजी का अर्थ दे केन्द्रित 
उरपादन और समुनाफ़े फी भावना | इस प्रकार यद्यपि गांधीजी अ्रत्पतम केन्द्रित 
उत्पादन की छूट देते हैं वह उसकी मुनाफ़ की भावना को दूर कर 
देते हैं । 

अहिंसक राज्य में अावश्यक केन्द्रीय उत्पादन के साधनों के ष्यक्तिगत 
संपत्ति होने में गांधीजी को कोई झ्रापत्ति नहीं बशर्तेकि पूजीपति मज़दूरों को 
झपनी संपत्ति के दिस्सेदार बनालें और मज़दूर भौर पूजीपति दोनों एक 
दूसरे के दूस्टी की तरह और उपभोक्ताओं के द्रस्टो की तरह ब्यवहार करें ।* 
ऐसा न हो सकने पर वह उत्पादन के साधनों पर राज्त के स्वामित्व के पक्ष 
में हैं। उन्होंने सन्‌ १६२४ में कहा था कि इन राज्य के कारख़ानों को, जिनका 
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राष्ट्रीयकरर ण हो गया है, “अ्रधिकतम आकर्षक झौर आदर्श दशा में, मुताफ़े 
के लिए नहीं, मजुष्यता के हित के लिए, काम करता चाहिए। डहं श्य 
होना चाहिए ब्यक्ति के श्रम को कस करना; और प्रेरक-देतु छोम नहीं 
मानवतायादी बिचार ।?* गांधीजी को अब यह सिद्धांत सान्‍्य है कि राज्य के 
कारख़ानों के प्रबन्ध में मज़दूरों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा माग 
लेने का अधिकार होना चाहिए और सरकार और मज़दूरों के प्रतिनिधियों का 
प्रवन्ध स॑ं बरावर भाग होना चाहिए। किन्तु यथासम्भव गांधीजी केन्द्रित 
उस्पादन से और बढ़ी सशीनों के प्रयोग से बचना चाहते हैं क्‍योंकि इनसे 
लाभ की श्रपेक्षा ख़तरा कहीं भ्रधिक हैं| यह भी याद रखना चाहिए कि 
वह खाने और कपड़े की-सी प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के बढ़ी 
मशीनों द्वारा उत्पादन के भो विरुद्ध हैं। इनके उस्पादन के साधनों को 
जनसाघारण के नियन्त्रण में होना चाहिए और उन साधनों को उसी प्रकार 
सुप्राप्य होना चाहिए जिस प्रकार पानी और दवा होते हैं या उन्हें होना 
चाहिए ।” हस प्रकार के उत्दादन में भी जहाँतक गाँव स्वावस्स्वी होने का 
उद्देश्य अपने सामने रखते हैं झौर वस्तुओं का उपभोग के ल्लिए उत्पादन 
करते हैं, न कि ब्यापार के क्षिए, वहां तक गांधीजी को उन गांवों द्वारा ऐसी 
झाधुनिक मशीनों और ओऔज्ञारों के उपयोग में कोई श्रापस्ति नहीं हैं जिनको 
वह बना सकते हैं और जिनका उपयोग करने के लिए वह काफ़ी सम्पन्न हैं । 
१, यं० इं०, भा० २, ४०११३० | 
२. गांधीजी ने सन १६३६ में लिखा था, “(भाष, बिजली इत्यादि की) शक्ति 
से चलने वाली मशीनों द्वारा बड़े पेमाने पर उत्पादन, जब उस पर सज्य 
का भी स्वामित्व होता है, किसी प्रखर लाभप्रद न होगा ।”” (६०, १६-५-३६, 
प्रृ० १११) बहुत से पश्चिम के विचारक बड़ी मशीनों के खतरों के सम्बन्ध 
में गांधीजी से सहमत हैं। बड़ी मशीनों के पक्ष और विपक्ष के तकों के 
अध्ययन के बाद स्टुआट चज़ इस निष्कर्प पर पहुंचे हैं कि मशीनों से 
संसार को सुख की अपेक्षा दुःख अधिक मिलता है | दखिए, चेज्ञ, 'मेन ऐंड 
मशीन्‍्स', अ० १८ और १६। 'टेक्नक्स एंड सिविलीज्ञेशन' नाम 
की पुस्तक में लुई ममफर्ड का मत है कि सामाजिक जीवन की प्रौढ़ता 
का फल होगा मशीनों की बेकारी और पुरानी मशीनों का स्थान लेंगी 
अपेक्षाकृत छोटी श्रौर तेज्ञ मशीनें जो खानों, युद्ध-क्षेत्र और मिलों के 
प्रयोजन के नहीं जीवन के विधायक वातावरण के प्रयोजन के अनुरूप छवोंगी। 
हे, यं० इं०, भा० हे, ध० ६२४ ॥ 


अहिसक राज्य का संगठन ३३६ 


केवल हन उपकरणों का उपयोग दूसरों के शोषण के साधन की तरह नहीं 
होना चाहिए ।' हस प्रकार वह विकेन्द्रित ग्राम-ठद्योगों के उपयुक्त भ्राधुनिक 
यन्त्र सम्बन्धी सुविधाओं के विरुद्ध नहीं है। उदाहरण के क्िए यदि गाँव में 
बिजल्यी उपलब्ध हो और प्राम-मिवासी उसकी सहायता से अपने औज्ञा/ 
चलायें, तो कोई हानि नहीं । “किन्तु उस अवस्था सें या तो ग्राम का या राज्य 
का विजल्ली-घरों पर उसी प्रकार स्वामित्व होगा जिस प्रकार 'घरागाहों पर 
होता हे ॥?९ 

ज़मींदारी-प्रथा के बारे में गांधीजी केवल 5सी अवस्था में क़ानून द्वारा 
जमींदारी छीनने के पश्च में थे जब ज़र्मीदार किसानों के टूस्टी की तरह 
ब्यवहार करने में और झपने और किसानों के बीच असमता को दूर करने में 
असफल हों | गांधीजी का यह भी विश्वास था कि “किसी भी मनुष्य के पास 
उससे श्रथिक ज़मीन नहीं होनी चाहिए जितनी उसके सम्मानपूर्ण जीवन- 
यापन के लिए ज़रूरी है |”? गांधीजी का सत था कि पशु-पाढ्वम और कृषि- 
कार्य ब्यक्तिगत प्रयास पर नहीं सहकारी प्रयास पर श्राघारित होना चाहिए।*४ 


सँ्षेप में गांधीजी उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्तव्रामिस्त्र से ध्यक्तियों 
के या स्वेच्छा पर भाधारित समुदायों के ग्ेरसरकारी स्वामित्व को तरजीह देते 
थे, बशर्ते कि ब्यक्ति भ्रौर समुदाय या तो स्वेच्छा से या अहिंसक असहयोग 
के दबाव से ट्स्टो का-सा ब्यवहार करें । इस तरजीह का कारण दे यह भय 
कि राज्य झावश्यकता से अधिक शरोर-शक्ति का प्रयोग करेगा | किन्‍्तु यदि 
उत्पादन के साधनों के मे (सरकारी स्वामी ट्रस्टी की तरह वर्ताव करने में प्रसफल 
हों, वो गांधीजी आवश्यकतानुसार, संपत्ति की ज़ब्ती के साथ या उसके 
बिना ही, राज्य के स्वामित्व के समर्थक थे। अनिवाये द्वोने पर राज्य को 
मनुष्यों की संपस्ति को कम-से-कम शरीर-शक्ति के प्रयोग द्वारा खेला 
चाहिए ।* 

अहिसक राज्य के सामाजिक-श्रार्थिक संगठन से प्रकट है कि इस च्ेन्र 
में जनता में सामाजिक समता और आर्थिक न्याय की स्थापना में राज्य के 
कार्य की क्या महत्ता होगी। राज्य घरेलू डद्योग-घन्धों को प्रोत्साहन देगा। 


१, है०, २६-८-३२६, ए० २२६ | 

२. ह०, २२-६-३१, ४० १४६ ॥ 

३, ह्‌०, ५२ ०-४-४०, प्ृ० ६७ | 

४, ह०, १४-२-४२, ४० ३६ | 

३. ऊपर उद्धुत, 'स्टडीज़ इन गांधीइज़्म', प्ृ० २०२ | 


झ्ष्ट० सर्वोदय-तस्व-दर्श न 


जनद्वित की सावना से यह जंगलों, खनिज्ज-पदा्थों, शक्ति-साधनों और 
यातायात के साधनों पर नियन्त्रण रखेगा। हो सकता है कि ज्मींदार और 
पू'ज्ीपति टस्टीपन के आदर्श को अपनाने में असफल रहेँ और ऊनता का 
स्वैच्छा पर आधारित प्रयास कारगर न हो, ऐसी हालत में राज्य ज्मींदारी की 
विभिन्न पद्धतियों का अन्त कर देगा और मज़दूरों के प्रतिनिधियों के साथ 
अनिवाय केन्द्रित उत्पादन को नियंत्रण में रखेगा झौर उसका प्रथन्ध करेगा।* 
इस प्रयोजन से राज्य, यदि आवश्यक हुआ तो कम-से-कम हिंसा के प्रयोग 
द्वारा सैरसि को ज़ब्त करेगा । 

यथपि गांघीजो राज्य को संपत्ति की ज़ब्ती के द्वारा भी झार्थिक स्याय 
की स्थापना का कार्य सौंपने के पक्ष में थे, वासव में उनको राज्य-काये की 
डपयोगिता में अशिश्वाप था और वह टूस्टीपन को और पग्राम-समुदाय सरीक्षी 
छोटी इकाइयों के स्वामित्व को तरजीद् देते थे । उनका यह भी विचार था कि 
राश्य की दिंसा की अपेक्षा रोर-सरकारी स्वामित्व की द्विंसा कम हाथिकारक 
है ।' कुध भी हो, भदिसक राज्प की सुदृढ़ स्थापना हो चुकने पर और 
सामाजिक-पार्थिक संगठन सें आवश्यक परिवर्तन दो चुकने पर, आर्थिक जीवन 
में स्व-संचालन बढ़ता जायगा भौर क्रमशः राज्य-कार्थ की आवश्यकता कम 
होती जायगी । 


कर 

गांधीजी कर-पद्धति में हस प्रकार सुधार कर देने के पश्च में थे कि निर्धन 
मनुष्य का हिल राज्य का प्राथमिक उद्देश्य हो जाय । “ सभी स्वस्थ टैक्सों को 
टैक्‍स देनेवाले के पास ्रावश्यक सेवाशो के रूप में दसगुना होकर ल्लौटना 
चाहिए ।!?3 जिनमें टेक्स देने को कम-सेकम #क्ति है उनपर टेक्‍्स का भारी 
थोर नहीं पढ़ना चाहिए। और न मनुदुष की नैतिक, मानसिक और शारीरिक 
अष्टता पर ही टेक्स लगाना चाहिए । आधुनिक राज्य के प्रतिकूल अहिंसक 
राज्य को आय का स्रोत दुयु श और श्नाचार न होंगे ।* अद्िसक राज्य में 
झाज के चलन के प्रतिकूक्ष घुढ़-दोढ़ के जुए को क्रानुन को रक्षा प्राप्त म होगी 
झौर राज्य को इस श्राय से कोई सरोकार न होगा। इसी प्रकार 
गांधीजी राज्य द्वारा अष्टाचार-गृर्शहों को लाइसेंस देकर कर उगाहने के भी 
विरुद्ध थे ।* जुएु और अनाचार-यृहों के श्रति डचित नीति यह है कि राज्य और 


१, ह०, २००४-४०, ५० ६७ | 

२, ६०, २२-६-२४, ए० १४६; ऊपर उद्धत, 'स्टडीज़ इन गांधीइज्सम', पृ० २०३) 
है, ०, २१-७-३७, १० १६६ ॥ 

४. देँं०, ४-८-३७ १० २१४ | 


अ्दविलक राज्य का संगठन रे४१ 


दूसरे समुदाय जनमत को :्रचार-कार्य द्वारा शिक्ित बन-पं जिससे यह दुगुय 
दूर हो जाय॑ ।* 
मादक-वस्तु-निषेध् 

इन्हीं मेतिक सिद्धात्तों के आधार पर राज्य सादक-वस्तुओंके टैक्स को 
बन्द कर बेगा। देश के नेतिक और आर्थिक दित के देश्य से माइक-वस्तु-निषेघ 
क्गभग २२ वर तक गांधीजी के रचनात्मक कार्य-क्रम के सुरुष भागों में से 
एक था। सन १६३७ ई० में जब कांग्रेस ने प्रांसों में शासन-भार संभाला, 
गांधीजी ने पूर्ण निषेष को तीन वर्ष की योजना देश के सामने रखी ।'* लेकिन 
बूसरी बातों की तरह यहाँ भी गांधीजी राज्य-कार्य के साथ-साथ ग़ेरसरकारी 
प्रयस्नों पर भी ज़ोर देते थे | क्रानून द्वारा निषेध, भ्र्थात शराब और अन्य 
मादक वस्तुओं की दुकानों को बन्द करता और इस प्रकार प्रस्तोमन 
को हटाना हस नीति का निषेघधात्सक भाग था। हस नीति का विधायक भाग 
था राष्ट्र की एक प्रकार की प्रौढ़-शिक्षा अर्थात्‌ ग्ैरसरकारी समुदायों द्वारा 
मादक वस्तुओं के ब्यसन सें फसे व्यक्तियों के सुधार के उद्देश्य से सक्रिय- 
रूप से अचार । प्रचार में पूर्ण-रूप से शान्तिमय पिकेटिंग और श्यसन में पढ़े 
हुओ से निक्रट का ब्यक्तिगत संपर्क भी समित्षित हैं ।३ 

पदिखे कांग्रेसी मंश्रि-मंडलों के समय में गांधीजी के निषेध सम्बन्धी 
सिद्धान्तों की कढी आलोचना हुईं थी। यह कहा गया था कि पूर्णा 
निषेध अम्यवहाये था, उससे मादक-बस्तुओं की रोरक़ानूनी बिक्री और ख़रीद 
को प्रोत्साहन मिल्लेगा और सरकार की आय में बहुत कमी हो जाने के कारण 
शिक्षा में और दूसरे आवश्यक समाज-सेवा के कार्यों में रुकाक्ट पढ़ेगी। 
गांधीजी मानते थे कि कुछ लोग क्रानून के विरुद्ध मादक जस्तुओं की तेयारी 
में छरगे रहेंगे, किन्तु हस प्रकार तो चोरियां भी होती रहेंगी । और इस कारक 
वह दो में से एक को भी लाइसेंस देकर क़ानूनी बनाने के विरुद्ध थे। उनके 
इष्टिकोश से प्राथमिक महत्व घम का नहीं मनुष्य का और उसके दवित का 
है। दूषिस घन का डप्योग करने की अपेक्षा वह इसे अधिक श्रयस्कर 


१, है०, ४-८-२७; प० २२३४-३५ । 

२. भारत के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस मंत्रि-मंडर्ला ने निषेध की नीति को 
स्वीकार कियाँ है। बम्बई और मद्रास राज्यों में मादक-वस्तुओं के पूर्य 
निषेध की नीति कार्यान्वित हो गई है। श्रन्य राज्यों में मी पूर्ण निषेध के शीघ्र 
कायौन्वित होने की आशा है । 

३. ह०, १-७-३७, प्ृू० १६६ और ६-१०-३७, पृ० २६१ । 
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मानते है कि शिक्षा-ध्यथ में कमी कर दी जाय, शिक्षा को स्वाय्तंबी बनाया 
जाय, खब प्रकार की मितब्यग्रिता की जाय, सरकार की झाय बढ़ाने के दूसरे 
साधनों का उपयोग किया जाय और अ्क्पकाक्तीन कल्े भी ले किये जाँय ।" 
इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टिकोण से भी राष्ट्र को इस नीति से हानिन 
होगी । क्‍योंकि हस अ्रधःपतनकारी टैक्स को हटा देने से मादक-बस्तुओं को 
प्रयोग करनेबाल्ा, भर्थाव टेक्‍स देनेबाला, मादक वस्तुओं पर अ्रपब्यय 
करने से बचेगा, और उसकी घन कमाने और घन का सदुपयोग करने की 
कझम्तता बढ़ेगी । इस प्रकार राष्टु को महान्‌ आर्थिक लाभ होगा। इसके 
अतिरिक्त निषेध के नेतिक, मानसिक और शारीरिक ल्लाभों के महत्व को घन में 
आंकना असंभव है । 
जहाँ तक टेकसों का संबंध है, गांधोजी रुपयों को धपेक्षा श्रम में टेक्स 
देने को अधिक श्रेयस्कर मानते थे। “श्रम के रूप में टेक्स देना राष्ट्र को शाक्ति 
देता है। जहाँ मनुष्य स्वेच्छा से समाज-सेवा के लिये श्रम करते हैं, वहाँ घन- 
विनिमय अनावश्यक हो जाता है। टेक्स एकत्रित करने और हिसाब रखने का 
भ्रम बच जाता है। और परिणाम बराबर ही भ्रच्छे होते हैं ।!* श्रम के रूप 
में टैक्स देने का यह भी अर्थ होता है कि टेक्स का उपयोग उसी स्थान के 
लिए होता दे जहाँ से वह एकश्रित किया जाता है । 
शिक्षा 
राज्य का वूसरा महत्वपूर्ण कतंब्य होगा शिक्षा। गांधीजी ७ से १४ वर्ष के 
बच्चों के लिये प्रारंभिक शिक्षा को निःशुस्क और झनिवाय कर देना चाहते थे । 
सन्‌ १६३७ में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की एक नई योजना बनाई थी। हस 
योजना का स्रोत भरहिंसा है; उसका उद्द श्य है बच्चों को अहिंसात्मक मूल्यों को 
शिक्षा देना ओर वह उस श्रर्दिसक जनतंत्रवादी संस्कृति का -- जिसको विकसित 
करने का गांधीजी निरंतर प्रयास कर रहे थे -- आवश्यक अग है । 
नहूं योजना की केन्द्रीय डिशेषता है बच्चे को किसी उपयोगी उत्पादक 
दस्तकारी द्वारा शिक्षा और यह शरीर-अम के आदर्श का शिक्षा में प्रयोग है । 
शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा होना चाहिये। प्रांतीय भाषा के अतिरिक्त 
विद्यार्थी को राष्ट्रीय भाषा की शिक्षा भी मिज्ञनी चाहिये। मूलभूत नेतिक 
सिद्वास्तों की शिक्षा को भी उचित स्थान मिलना चाहिये | शिक्षा में दूसरे सभी 
विषयों और उत्पादक दस्तकारी का पारस्परिक संबंध होना चाहिए । दस्तकारी 
सीखनेवाले विद्यार्थी के श्रम से बनी वस्तुओं से उसकी शिक्षा का ब्यय वसूल 
है, ह०, १८ ८-३७, पृ० २२६ 
२, ह०, २४-३-२६, १० ६५४ 
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हो जायगा, और शिक्षा, जीवन और कार्य का पारस्परिक सप्रयोजन संर्बंध 
विद्यार्थी के पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करैगा। बुनियादी ताल्लौम विद्यार्थियों के 
परिवारों को भी प्रभात्रित करेगी । उत्पादक दस्तकारी की शिक्षा यम्त्रवत न 
होकर इस प्रकार दी जायगी कि विद्यार्थी प्रस्थेक प्रक्रिया का प्रयोजन जाने । 
पाख्य-क्रम में हल बात पर विशेष ध्यान रस्त्रा गया दे कि विद्यार्थी सकोणं, 
निराकरण -शीक्ष राष्ट्रीयवा की भावनाओं से बचें और संयुक्त मानवता के 
आदर्श को अपनाएँ। पाठ्य-क्रम में भारतीय इतिहास और भूगोल की संसार 
के हृतिहास और भूगोल को प्रष्ठभूमि में शिक्षा की व्यवस्था है। 

गांधीजी के अनुसार बुनियादी शिक्षा जीवनकक्ता की शिक्षा है । इसलिए 
शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को शिक्षण और अध्ययन के कार्य में ही उत्पादन में 
भाग लेना चाहिए और जीवन को शिक्षा के प्रारंभ से ही संपन्न बनाना 
साहिये। गांधीजी के भनुलार सात साख की बुनयादी शिक्ष। विद्याथियों को 
जीविका कमाने योग्य बना देगी झौर समाज से बेकारी दूर कर देगी । राज्य 
विद्यार्थिपों के द्वारा बनी हुई चीजों को निश्चित दामों में ख़रीदेगा |" 


इस प्रकार स्कूल लगभग स्वावलम्बी होंगे और बच्चों के उत्पादक श्रम से 
उनकी शिक्षा का व्यय पूरा हो जाय्रगा, पर राज्य के शिक्षा के सम्बन्ध में दुछु 
महत्वपूर्ण करतंब्य होंगे । यह संरक्षकों को बच्चों को स्कूल भेजने को मजबूर 
करेगा। स्कूलों को देख-भाज़ श्रोर उनका पथ-प्रदर्शन राज्य का उत्तरदायित्व 
होगा । वह स्कूल में बनी वस्तुओं की बिक्री का प्रबन्ध भी करेगा । बच्चों द्वारा 
बनी वस्तुओं की आय ज़मोन, स्कूल-घर और शिक्षा-साधनों के लिए काफ़ी 
न होगी और इनका ख़र्चा राज्य को या स्यूनिसिपल बोर्ड भादि स्थानीय 
संस्थाओं को उठाना होगा। शिक्ष। का ख़र्चा औौर भी कम दो सकता है यदि 
पसरझार प्रस्येक नवथुवक के लिए नौकरी के पहिले एक साल को शिक्षा-सेथा 
अनिवारय करदे और उसको देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप भरणपोषण के 
लिए झावश्यक घन दे ।* 


गाधीजी की योजना के स्वावल्लंबन सम्बंधी सिद्धांत की कड़ी झालोचना 
को गई है। केक्ित भार्थिक बचत के साथ-साथ शिक्षा की डक्तमता भी इस 
योजना की विशेषता है। भगर कुछ स्कूल स्वावलंबी न भी हो सकें, हो 
सकता दै कि शुरू में बहुत से न द्वो सक, तो भी उन्हें मितब्ययिता का ध्यान 
रहेगा। गांधीजी का मत था कि बुनियादी शिक्षा के सात वर्षों का औसत 
१, ६०, ३०-१०-३७) प० ३२१। 
२, ह०, ३१-७-३७, ४० श६८ और ३०-१०-३७, ४० ३२४। 
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लेकर शिक्षा का आाय्र और ध्यय बराबर होना चाहिए |* इससे भारत-से 
निर्धन देश को सहारा मिलेगा और यहां शिक्षा को देशब्यापी बनाने का यही 
ब्यावद्ारिक मार्ग है। 

इससे अधिक गंभीर आपत्ति यह है कि जब यह योजना देश भर में चत्ल 
जायगी तो झार्थिक जीवन का कुछ परिमाण में राष्ट्रीयकरण करना होगा, 
क्योंकि राज्य पर चौद॒ह साल तक के विद्यार्थियों की बनाई चीज़ों को बेचने 
का उत्तरदायिश्व रहेगा। लेकिन यह काये विकेन्ध्रित किया जा सकता है और 
स्थानीय संस्थाओं को सपा जा सकता है। यह भी याद रखना चादिएु कि 
यह राष्ट्रीयकरण घरेलू धन्धों से सम्बन्धित होगा न कि केन्द्रित उत्पादन से । 

नई शिक्षान्योजना का दस्तकारियों में ज्षगे हुए परिवारों के द्वित के 
साथ संघर्ष न होगा । नई शिक्षा उनके बच्चों को निकम्मे न बनारर उनको 
अपने परिवार की अल्प आय में वृद्धि करने की खमता देगी । शरीर-भ्रम को 
मान्यता मिलेगी और इससे शरीर-अ्रम करने वालों की देतियठ में सुधार 
होगा । नई शिक्षा द्वारा सिद्धांत और ब्यवद्ार का, घन्घों श्रौर साहिस्य का 
ओर कारीगरों और विद्यार्थियों का भ्रन्तर घटेगा | 

राजनेतिक दृष्टिकोण से नई शिक्षा द्वारा सामाजिक सम्बन्धों में क्रांतिकारी 
पत्ित्रतेन होंगे । गांधीजी के अनुसार “वह ( नई शिक्षा ) शहर और गांव के 
सम्बंध का स्वस्थ और नेतिक आधार बनेगी और इस प्रकार आज की 
सामाजिक अखुरशख्ितता के और ज़हरीले वर्ग-सम्बंधों के बुरे-से-बुरे दोषों को 
बहुत कुछ निमूल कर देगी । वह हमारे गांवों के बढ़ते हुए ट्वास को रोकेगी 
और ऐसी न्यायपू् समराज-ब्यवस्था की नींव डाक्षेगी जिसमें अमीरों और 
बरीओं का अस्वाभाविक भेद न दोगा ओर प्रत्येक को भरण-पोषण के किए 
पर्यात ग्राय और स्वतंत्रता के अधिकार की निश्चितता होगी शौर यह सब हो 
जायगा बिना वर्गयुद्ध को भयावह घटनाओं के या भारत से बढ़े प्रायद्वीप के 
यंत्रीक्रण में होने वाले बढ़े पेमाने पर धन-ब्यय के | और न उसमें जिदेशों से 
आए यंत्रों पर और यंत्र-शाख्तियों की दक्षता पर बेबी से निर्भर रद्दना पड़ेगा । 
अन्त में, बड़े विशेषज्ञों की दकता की आवश्यकता को घटाकर वह (शिक्षा) 
जनता को ही अपना भाग्य-नि्णायक बना देगी ।??* संक्षेप में, नई योजना 
शोषण और सामाजिक या वर्ग-सम्बंधी द्वंषों से मुक्त, स्वावल्ंबी, अ्टिंसक, 
जनतन्व॒वादी समाज ब्यवस्था की ओर महत्वपूर्ण क़दम दै । 





२१, ६०, २४-८-४६, प्ृ० र८३ । 
२, है०, ६-१०-१६३७, पुृ० २६३। 
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बुनियादी शिक्षा का प्रयोग पिछुके बारह वर्षों से होता रहा है। सारत 
के बहुत से राऊरयों में वह चालू है। जहां कहीं प्रयोग व्यवस्थित रूप से चक्षा 
है वहां विद्वार्थयों का व्यक्तिगत रूप में और समाज के उपयोदी सदस्यों की 
दैसियत से स्वस्थ स्वान्लीया विकास हुआ है । 


सेवाग्राम और कुछ अन्य स्थानों के बुनियादी स्कूलों को स्वावलम्बी 
बनाने का बढ़ा प्रयत्न किया जा रहा है। सन्‌ १६४२-४६ में सेवाग्राम के 
बुनियादी स्कूल को कताई, बुनाई और बाराबानी से प्रा घन शिक्षकों के 
वेशन के ज़िए काफ़ी था।" गांधी जी की योजना के बहुत से सिद्धांतों को 
भारत सरकार के केन्द्रीय सल्लाहकारी शिक्षा-बो्द ने स्त्रीकार कर लिया था, 
यद्यपि उसने योजना के इस केन्द्रीय सिद्धांत को नहीं माना था कि 
उत्पादक दस्तकारी पर आधारित शिक्षा को स्वावल्षम्बी होना चाहिए।* 
बहुत से राज्यों में--जहां गांधीजी की शिक्षा-योजना चालू है - -उत्पादक 
दसुतकारी पर ज़ोर तो दिया जाता है पर यह शिक्षा का आधार नहीं है । 


सन्‌ १३४४ में गांधीजी के खुकाव के अनुसार बुनियादो शिक्षा का जेत्र 
घिस्तृत कर दिया गया । श्रब हिन्दुस्तानी ताल्लीमी संघ का - जिसका कार्य 
प्रथमिक ( प्रायमरी ) शिक्षा तक सीमित था--- उद्देश्य है सम्पूर्ण जीवन के 
लिये शरीर-ध्रम और दस्तकारी पर आधारित शिक्षा-योऊना तैयार करना | 
गांचीझो का मत था कि सम्पूर्ण शिक्षा स्वावलम्तशी होनी चाहिए भौर शिक्दा 
का माध्यम प्रांतीय भाषा होनी चाहिए जिससे शिक्षा विद्यार्थी के कु ठुम्ब को भी 
प्रभावित कर सके । 


गांधीजी उच्च ( विश्वविद्याक्षयों की ) शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन के 
पक्ष में भी थे । डच्च शिक्षा को भी वातावरण के अनु कूल और स्वावर्लयी होना 
चाहिए और उसको उत्पादक दस्तकारियों पर आधारित होता दा)ए | उच्च 
शिक्षा का उत्तरदायित्व उनके मत से सरकार पर नहीं गेरसरकारी संस्थाओं 
और ध्य क्तियों पर होना चाहिए । इंजीनियरिंग ब्यावसायिक और ब्य।पारिक 
विद्यालयों का भार ब्यापारियों और औद्योगिक संस्थाओं को उठाना चाहिए। 
कृषि, | ज्ञान, चिकित्सा *ौर साहित्य और सामाजिक विज्ञानों के विश्व क्यों 
कोया तो स्वायक्षंवी होना चाहिए या दान पर भ्राघारित होना चाहिए । 


१. «६०, २-३-४७, ए० ४८ । 
२, देखिए सेन्ट्रल ऐडवाइज़री बो्ड श्रॉव एजूकेशन की रिपोर्ट, 'पोस्टबार एजुकेशनल 
डेवलपमैट श्रॉव इण्डिया), अ० ११ 


३४६ सर्वोदिय-तच्व-दर्श न 


राज्य के विश्वविद्यालय केवल परोक्षाओं का प्रबंध करेंगे और परीक्षाञ्रों की 
फ्रीस द्वारा स्वावलस्बी रहेंगे ।* 

इस प्रकार राज्य के कार्यों के बारे में गांधीजी ““कम-से-कम शासन?! के 
और कम-ले-कम बल-प्रयोग के पक्ष में थे; यद्यपि वह कोरे मिद्धांतवादी नहीं 
थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में वह संपत्ति के राज्य द्वारा ज़ब्त करने के हिमायती 
थे और देश-र्प्रापी शिक्षा के लिए अनिवाय शिक्षा-सेवा, अनिवाये शिक्षा, 
मादक-वस्तु-निषेध और आवश्यक केन्द्रित डत्पादन के राष्ट्रीयकर 7 को डखित 
मानते थे । यह बल-प्रयोग हस बात का चिन्ह है कि समाज द्वारा विकसित 
अहिंसा तात्कालिक व्यवस्था के लिए अपर्याप्त है। गांधीजी हस बात का काफ़ी 
बचाव रखने के पक्ष में थे कि राज्य बहुत ज़्यादा हिंसा या बल का प्रयोग न करे । 
यह बचाव है विकेन्द्रीकरण, स्वेच्छा पर आधारित समुदायों का महत्व, राज्य 
का जनतंश्रवादी संगठन और अहिंसक प्रतिरोध की दृढ़ परम्परा। 

गांधी जी की कम-से-कम सरकार! का श्रथे वह नहीं जो पश्चिम में प्रायः 
किया जाता है. ध्र्थात्‌ पुलिस द्वारा आन्तरिक और फ्रौज द्वारा याहा ख़तरों से 
रक्षा का निषेधात्मक कार्य। श्रहिंसक राज्य पश्चिम के व्यक्तिवादी विचारकों का 
पुलिस राज्य नहीं है। अहिंसक राज्य में पुल्निल और फौज का कम-से-कम 
महत्व होगा । इसके अतिरिक्त जनद्वित के लिए गांधीजो राज्य द्वारा कुछ ऐसे 
कार्यों के करने के पत्ष में थे जो समाजवादी श्यौर साम्यवादी सिद्धांतों के अनुसार 
युक्तिसंगत है। यह ऐसे कार्य है जिनमें रोरसरकारी ब्यक्तियों या समुदायों की 
श्पेक्षा राज्य जनहित का अधिक अच्छा साधन है | लेकिन गांधीजी के विघार 
न तो पश्चिम के व्यक्तिवादियों से मिलते हैं नसमाजवादियों शौर साम्यवादियों 
से, क्योंकि इनके विपरीत गांधीजो अद्विंसक साधनों में, घरेलू धन्धों पर 
आधारित संस्कृत में, जोवन की सादगी में भर बविकेन्द्रीकरण में विश्वास 
करते थे । 

(0 हर कर 
कतंव्य ओर अधिकार 

सत्ता के दुरुपयोग से बचाव का एक महत्वपूर्ण साथन है नागरिकता 
के अधिकार । ल्लेकिन गांधीजी भ्रघिकारों को श्रपेक्षा कतंब्यों को बहुत अधिक 
महत्व देते थे | अधिकार आरमाजुभूति का अवसर हैं। भारमानुभूति है दूसरों 
के साथ अपनी आध्यात्मिक एकता का उनकी सेवा करके और उनके प्रति 
अपने कतंब्य का पालन करके अनुभव करना । इस तरह प्रस्थेक अधिकार 


१, हं०, ३१-७-३७, पृ० १६९७-६८; ३०-१०-३७, १० १२१, और 
२-११-४७, प्रृ० रे६२-६३। 


अहिसक राज्य का संगठन ३७७ 


अपने कतंब्य को पालन करने का अधिकार है। गांधीजी के शब्दों में, 
४ ,, अपने कर्ंब्य का पाक्षन करने का अधिकार एकमाश्र ऐसा सुत्यवान 
अधिकार है >सके लिए सनुष्य जी सकता है और सर सकता है । उसमें सभी 
डचित अधिकारों का समावेश है।”?' हसकऊे अतिरिक्त यदि कोई अधिकार 
माँगा जाता है या सान लिया जाता दै और अधिकार चाहनेवाले में सर्बंधित 
करतंब्य के पालन को अ्षमता नहीं होती, तो अधिकार का प्रयोजन पिद्ध नहीं 
होता और अधिरार रही रक्षा नहीं हो सकतो | गांधीजी अपने अनुभव का 
वर्यान हल शब्दों में करते हैं, 'थुवा मनुप्य की तरह मैंने अधिकार जताने का 
प्रयत्न करके रहना प्रारम्भ किया और मेंने जल्द यह सालूम किया कि मेरा 
कोई भी अधिकार नहीं था - मेरी ख्री पर भी नहीं | इसलिये मैंने श्रपनी स्त्री, 
अपने बच्चों, दोस्तों, साथियों और समाज के प्रति अपने कतंध्य को जानना 
और उसका पालन करना शुरू कर दिया और आज मुझे यह मालूम होता है 
कि शायद किसी भी जीवित मनुष्य को अपेक्षा जिसे मैं जानता हूं मेरे 
अधिकार अधिक हैं। यदि यह दावा बहुत बड़ा है तो मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे 
किसी भी ब्यक्ति को नहीं जानता जिसको मुझ से अधिक अधिकार प्राप्त हों।”ः 
उनके अनुसार बहुत से जनतन्त्रवादी राज्यों में मताधिकार जनता के ब्िए 
भार हो गया है क्योंकि वह अधिकार योग्यता प्राप्त करके नहीं, बल-प्रयोग या 
उसकी घमकी के द्वारा प्राप्त किया गया है ।? 

यदि कोई व्यक्ति किसी करतंव्य के पालन की चझ्षमता प्राप्त करले, तो 
उसे संत्ग्ग अधिकार अनिवाय॑-रूप से प्राप्त हो जायगा । सबसे बढ़ा क॒र्तंव्य 
है श्रास्मानुभूति, श्र्थात्‌ अहिंसक मूल्यों का विकास या वेयक्तिक स्वराज्य 
को प्राप्ति । इस प्रकार गांधीडऊी के अनुसार, ' हम केवल् स्वयय॑ कष्ट उठा कर 
ही स्वतन्त्र हो सकते हैं? *; और “किसी राष्ट्र का स्वराज्य व्यक्तियों के 
स्वराज्य का योग है।” कोई भी कतंव्य नहीं जो अनुरूप अधिकारों को 
जन्म न देता हो, और वही ठीक अधिकार हैं जिनका सृजन कतेब्य के उचित 
पालन से होता है । हसलिए सश्यी नागरिकता के अधिकार केवल डनको ही 
मिलते हैं जो अश्रपने राज्य की सेवा करते हैं। और वही प्राप्त अधिकारों का 


१, ह०, २७-४-३६, पृ० १४३ ॥। 

२, एच० जी० वेल्स के मनुष्य के अधिकार सम्बन्धी तार का गांधीजी का 
जवाब | ह०, १३-१०-१६४०, पृ० ३२० | 

३, हिन्द-स्वराज्यो (अं०), ए० ६१ | 

(हिन्द स्वराज्य' (अं०), ए० ६४। 

५४, हिन्द-स्वयज्य! (अं०), ए० ६४। 


श्ष्८ सर्वोदय-तस्‍्व-द्शेन 


समुचित प्रयोग भी कर सकते हें ।?”" काठियावाड़ राजनैतिक कास्फ्रोस 
(१६२२) के सभापति की देसियत से अपने भाषण में उन्होंने कहा था, 
“अधिकार का सच्चा स्रोत है कतंब्य. . .यदि हम सब अपने कतंब्यों का पात्षम 
करें तो भषिकरारों को खोजने की ज़रूरत न पड़ेगी । यदि कठंब्यों की उपेक्षा 
करके, हम अधिकारों के पीछे पढ़े', तो हमारी खोज स्टुगतृष्णा की तरह व्यर्थ 
होगी । जितना अधिक हम अधिकारों का पीछा करेंगे उतना ही अधिक वह 
हम से दूर होंगे । इस शिक्षा को कृष्ण ने हन अमर शब्दों में प्रकट क्या है: 
“कर्म ही तेरा भ्रधिकार दै। फल को तू अलग ही रहने दे ।! कर्म करंब्य है; 
फल अधिकार है !””' एक पन्न में उन्होंने लिखा था, “सभी अ्रधिकार जिनके 
योग्य बनना है और जिनको रक्षा करना है भअ्रच्छी तरह पालन ४»ए गएु 
क॒र्तंब्य से श्राते हैं.. इसी मृलभूत उक्ति से शायद रूी-पुरुषों के कतब्यों की 
परिभाषा करना और प्रत्येक अधिकार को किसी ऐसे अ्रनुरूप कर्तब्य से-- 
जिसका पहिले पालन होना चाहिए- सम्बन्धित करना काफ़ी आसान है।?? 

प्रकट है कि गांधीजी, कुछ पश्चिम के राजनेतिक विचारकों के प्रतिकूत्त, 
अधिकार शब्द का प्रयोग केत्रत्ञ राज्य के संदुर्भ में दी नहीं, अधिक ब्यापक 
अर्थ में, सामाजिक जीवन के प्रस्थेक क्षेत्र के संदर्भ में करते हैं। कम-से-कम 
एक बार तो डन्‍्दोंने इस शब्८ का प्रयोग शरीर-शक्ति के अर्थ में भौ किया 
था। उन्होंने लिखा था, 'अस्येक को कूठ बोलने का और गुडों की तरह 
ब्यवदार करने का श्रणिकार है। किन्तु हस प्रकार के अधिकार का प्रयोग 
खमाज और प्रयोग करनेवाले दोनों के ज्षिए हानिकर है ।””* किन्तु साधारण 
रौति से इस शब्द का प्रयोग वह ब्यक्ति की आत्मानुभूति के किए झावश्यक 
कार्य को स्घ॒तन्श्रता के अर्थ में करते हैं। 

गांधीजी का मत है कि जितना अधिक राज्य अदिसक द्वोगा डठने ही 
झधि+ ब्यक्ति के अधिकार होंगे। उनके शब्दों में, असस्यपूर्ण भौर हिंलक 
साधनों का स्वाभाविक परिणाम है विशेध को विरोधियों के बिनाश द्वारा 
हटाना । इससे वेयक्तिक स्व्॒तन्त्रता की वृद्धि नदगों होती । केवल शुद्ध 
अहिंसक व्यवस्था में ही वेयक्तिक स्वतन्त्रता पूर्णरूप सत्रे बिकसित हो 
सकतो है ।?”४ 


१, ६०, २५-३-र२६, ४० ६४ | 
२, यं० इं०, भा० २, एृ० ४७६ | 
३, ह०, ८-६-४७, पृ० १८४ । 
४, ६०, २४७-३-२६, प० ६४ | 
५. ३०, २७-३-३६, प्ृू० १४३ | 
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किन्तु उनके झनुसार अधिकारों का घूअन राज्य था किसी दूसरे समुवाध 
हारा महीं हीता। पसे-जैसे व्यक्ति ससय और अहिंसा की साधना हारा 
झधिकारों के क्विए यौश्यता का विकास करता है वेले-यैसे उसको अधिकार 
मिलते जाते हैं। राज्य और सरकार केवल अधिकारों को मान केते हैं। हस 
का अथे यह है कि मिश्ञ-भिन्न व्यक्तियों के अधिकारों में उनकी नेतिक क्षमता 
के अनुसार अन्तर होता है।' प्रत्येक श्रधिकार के अनुरूप एक कठंथ्य तो 
होता ही है जिसके पालन करने से अधिकार मिलता है| यदि अधिकार पर 
अक्रमण हो तो बचाव का उथयित साधन भी है। यह साधन है अरहिंसक 
झअखदयोग ।'* 


गाँधीजोी के अधिफार-सम्बन्धी सिद्धान्त की विशेषता यह है कि बह 
ब्यक्ति को स्वार्थभुलक प्रद्ृत्तियों पर नहीं समाज-सेवा पर ज्ञोर देता है। 
जैसा कि वह क़िखते हैं, “जो व्यक्ति कतंब्य-पाक्षन के फलस्वरूप अधिकार 
प्राप्त करते हैं, वह उनका प्रयोग केवज्ञ समाज-सेता के किए करते हैं, अपने 
लिए कभी नहीं करते ।?? उनका सिद्धान्त स्वावत्तम्बन पर भी ज़ोर देता है 
और हल बात की शिक्षा देता दे कि नागरिकों को परिस्थितियों को अनुकूल 
बनाना चाहिये झौर अ्रधिकार न प्राप्त होने का उत्तरदायित्य दूसरों पर नहीं 
स्त्रय॑ अपने पर रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि नागरिक करतंव्य-पात्चन 
का महत्व जान ते तो सम्भवतः अपने अधिकारों का दुरुपयोग और दूसरों 
का शोषण न करेंगे । 


अहविसक राष्ट्रीयता 


यहापि अहिंसक राज्य स्वतन्त्र होगा और उसकी राजनैतिक हेसियत 


१. “बह अधिकार जिनकी भिन्न-मिन्न व्यक्ति उचित रीति से मांग कर सकते हैं 
उनकी अलग-अलग नैतिक प्रवृत्तियों ओर क्षमता के श्रनुसार भिन्न-भिन्न 
होंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को, जिसने अपने प्रयत्नों से अपने चरित्र को 
बहुत उच्च बना लिया है, श्रपनें साथी मनुष्यों से इतना सम्मान पाने का 
अधिकार है जितने की उच्नित मांग करने का श्रधकार उससे कम ईमानदार 
पड़ोसी को नहीं हैं।” विलोबी, 'एथिकल बेसिस झ्ॉव पोलिटिकल अ्रथारिटी', 
पृ० २२४६-४७ । 

२. यं० इं०, २६-३-३१।| 
है, ह०, २४-३-३६, ६४ | 


३४७० सर्वोदिय-तक्य-दरशे न 


दूसरे राज्यों के साथ समता की होगी, छ्लेकिन विकेन्द्रीकरण पर आधारित 
सत्याग्रद्दी राष्ट्रीय निराकरणशील, भझाक्रमशकारी या विभाशक नहीं हो 
सकती । इसके प्रतिकूल वद्द विधायक और सानवतावादी होगी ।* इसके 
विधायक होने का कारण यह दे कि अभिव्यक्ति की परिपूर्णता की ओर अप्नसर 
होने के उसके साधन श्रहिंसक होंगे । इसके अतिरिक्त, अहिंसक जनतंत्रवादी 
राष्ट्रीयदा के आदर्श के अनुसार प्रस्येक देश को दूसरे देशों का शोषण करके 
नहीं, उनकी सेवा करके और उनके दिये आत्म-बल्िदान करके रहना सीखना 
चाहिए। इस प्रकार श्रहिंसक राष्ट्रीयता स्वस्थ अ्रन्तरराष्ट्ीयता की आवश्यक 
पूर्बमान्यता है। सन्‌ १६२२ में गांधीजी ने लिखा था, “राष्ट्रीयताबादी हुए 
बिना अन्तर्राद्दीयतावादी होना असम्भव है। ... .. राष्ट्रीयतावाद बुराई नहीं दे, 
बुराई है संकीणंता, स्त्राथपरता, निराकरणशीलता जो झाधुनिक राष्ट्रों के विष 
हैं... . भारतीय राष्ट्रीयता संपूर्ण मानव जाति की सेवा के लिये और लाभ के 
लिये अपने को संगठित करना चाहती है और पूर्ण आरम-प्रकाशन चाहती है।”* 
“हस अपने देश के लिये स्वतंश्रता चाहते दें किन्तु दूसरों का शोषण करके था 
डनको हानि पहुँचा कर नहीं। ... मैं अपने देश की स्वतंत्रता चाहता हूँ 
जिसमें दूसरे देश मेरे स्वतंत्र देश से कुछ सीख सके, जिसमें मेरे देश के साधन 
मानव-जाति के हित के लिये काम आ सके। .. ... देश को स्वतंत्र होना 
चाहिये जिसमें, अगर आवश्यक हो, तो वह संसार के लाभ के लिये मर सके । 
०2 राष्ट्रीयया की मेरी धारणा यह है कि मेरा देश हसलिये मर सके कि 
मानव-जाति ऊीवित रद्द सके । उसमें जाति-द्वंष के लिये स्थान नहीं है ।”* 


वास्तव में सत्य भ्रौर भरहिंसा द्वारा राष्ट्रीयवा की सफल्लता स्वयं मानव- 
जाति की मद्दानतम सेवा है। वह पराघीन जातियों को साम्राज्यवाद की 
विनाशक दासता से मुक्त कर देगी। गांधीजी के शब्दों में, “भारत के (अहिंसा 
द्वारा) स्वतंत्र हो जाने का भ्रथ होगा प्रत्येक राष्ट्र का स्वतंत्र हो जाना ।?' ४ 
यदि पराधीनता और शोषया विश्व-शांति के लिये सबसे बढ़े संकट हैं, तो 
भारत की भ्रद्टिंसक राष्ट्रीयता शांति-स्थापना में अमूल्य सहायता देगी। सन्‌ १६२८ 
में गांधीजी ने लिखा था, “भारत की स्वतंत्रता द्वारा में संखार हो तथा- 


नाच 
द 


यं० इं०, भा० १, प्ृ० ६७३ । 

यं० इं०, मा० २, प्र० श्वू६२ | 

महादेव देसाई, गांधीजी इन इंडियन विलिजेज़', पृ० १७० । 

यं० इं०, भा० ३, प्र० ४४६; और गांधीजी का १७-४-१६४५ का वक्तव्य । 


७ 40 


अदिसक राज्य का संगठन ३४१ 


कथित कमज़ोर जातियों को पश्चिम के विनाशक शोषण से मुक्त करना चाहता 
हूँ ॥११ 
अन्तराष्ट्रीयता 

झ्दिसक राष्ट्रीयता निष्कर्ष हे स्वदेशी के सिद्धान्त का जिसके अनुसार 
देश-वासी मनुष्य के निकटतम पढ़ोसी हैं और उनको उसको सेवा पर पहिला 
अधिकार हैं ।* अर्टिसक राष्ट्रीयता आवश्यक रूप से नेतिक और केवक्ू प्रसंग 
से राजनेतिक है । वह साध्य नहीं, साधन-मत्र है --साघन भी केवत्ल एक देश 
की ही रजाई का नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने का और सब का अधिक 
ठम हिल साथने का भी । 

इस प्रकार राष्ट्रीय स्व्रत॑श्र॒ता से गांघीजी का अर्थ उस निरपेक्ष स्वतंत्रता 
से नहीं जो स्वस्थ अ्रन्तर द्वीयता से मेल नहीं खाती । उनके शब्दों में, “'मेरी 
पूर्ण स्वराज्य की धारणा सब ( देशों ) से अल्ग स्वतंत्रता नहीं बढ्कि स्वस्थ 
और सम्मानपूर्ण-रीति से एक ( देशों का ) दूसरे के सहारे रहना है।”?* 
डनका सत है कि मानवता के जीवित रहने की थद् आवश्यक शत है कि 
सँसार की ब्यवस्था विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के केन्द्रीय शासक-मण्डल्ष के 
हाथ में हो ।* 

किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना राष्ट्रों की स्वेच्छा से और उसका 
संचालन अ्रहिंसक म.र्ग से होना चादिए। सन्‌ १३३१ में राष्ट्संघ (लीग 
आाँव नेशन्स) के बारे में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, “संघ से यह झभाशा 

१, यें० ३०, भा० रे, प्ृ० ४ष्८ | 

२. ऊपर अध्याय ४ दरिये । 

३, यं० इईं०, २६-३ ३१। गांधीजी के अनुसार स्वावलंबन उसी प्रकार मनुष्य 
का आदर्श है जिस प्रकार परस्पर आश्रित होना, क्योंकि मनुष्य सामाजिक 
प्राणी है और समाज में परस्पर आश्रित होना उसे विश्व के साथ अपनी 
एकता की अनुभूति में ओर श्रहंता को दबाने में सहायक होता है । 

४. हं०, ८-६-४७, ५० १८४। गांधीजी इस बात के विरुद्ध थे कि उन राष्ट्रों 
में---जिनका बल-प्रयोग द्वारा निशस््रीकरण हुश्आ हो-- अन्तर्राष्ट्रीय संघ की 
सशर् शान्ति! स्थापित हो । उनके अनुसार सशस्त्र श्रन्तरोष्ट्रीय पुलिस 
रखना किसी तरह भी शान्ति का चिन्ह नहीं है । राष्ट्रों की समता और 
स्वतन्त्रता पर आधारित वास्तविक विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए युद्ध 
ओर हिंसा में विश्वास का त्याग आवश्यक है । देखिये, गांघीजी का १७ 
अप्रैल, सन्‌ १६४४ का सन फ्रांसिस्कों कान्फ्रेंस पर वक्तव्य | 


डा 
इ्घ्टरे सर्वोदय-तस्व-दर्श न 


की जाती दे कि यह ( झगड़े निपटाने के साधन की तरह ) युद्ध का स्थान के 
लेगी और अपनी शक्ति द्वारा उन राष्ट्रों में मध्यस्थता करेगी जिनमें भापस में 
सरूगढ़े हों। लेकिन प्रुके सदा यह लगा दै कि संघ के पास ( अन्याय करने 
वाक्षों के विरुद्ध ) आवश्यक साधन-ध्यवस्था नहीं है। ...... मैं श्रापको यह 
सुझाव देने का साहस करता हूँ कि वह साधन जिनको हमने भागत में 
झपनाया है राष्ट्रसंघ की-सी संस्था का ही नहीं, बल्कि विश्वशांति के महात्र 
हित को झपनानेवाली किसी भी स्वेष्छा पर आधारित संस्था या समुदाय 
को ग्रावश्यक साधन-व्यवस्था है ।??' झद्विसक अन्तर्राष्ट्री : संस्था के लिये यद 
आवश्यक है कि शस्त्रों को, और प्रमाणित अधिकार्यों की रक्षा के लिये भी 
शक्ति प्रयोग को त्याग दिया जाय । *'प्रमाणित अधिकारों की रक्षा असम्य 
झ्रथाव्‌ हिंसक साथनों के प्रतिकूल उचित साधनों से होता चाहिए। * थिसक 

झन्त्राष्ट्रीय संघर्षों पर नियंत्रण रखने के किये वह अर्टिसक राज्य की पुन्निस 
या शान्ति-सेना से मिल्वते-जुल़ते आर्टिसक पुडिस-दुल का स्वागत करते । 


सब देशों के निशस्श्रीकरण के प्रारम्म होने से पूते “किसी राष्ट्र को शस्त्रों 
को स्थागने का और बड़े जोखिम में पढ़ने का साहस करना होगा । उस राष्ट्र 
में अ्रहिंसा का स्तर... ...स्वाभात्रिक रीति से इतना उच्च होगा कि उसको 
सावेभौस सम्मान प्राप्त होगा । डसके निर्णाय अचूक होंगे, उसके निम्बय इृढ़ 
होंगे, बीरतापूर्ण आत्म-बलिदान की उसको क्षमता महान्‌ होगी और बह 
( राष्ट्र ) उसी परिमाण में दूसरे राष्ट्रों के ( हित ) के लिये जीवित रहना 
चाहेगा जिस परिमाण में अपने ( दित ) के क्षिये ।”? * 


निशस्त्रीकरण और अ्रहिंसरू अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सफलता के किध्‌ 
साम्राज्यवाद का निराकरण आवश्यक है। 'अन्तर्राष्ट्रीय संघ तभी (स्थापित) 
होगा, जब उसमें सम्मिलित सभी छोटे-बड़े राष्ट्र पूरी तरह स्त्रतंत्र होंगे। ... 
.. श्रहिंसा पर आधारित समाज में छोटे से छोटा राज्य अनुभव करेगा कि 
बहद् ( महस््व में ) उतना ही बढ़ा है जितना कि बढ़े-से-वढ़ा ।?!* हस प्रकार 
गाँधीजी न्‍्यायोचित राजनेतिक और आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को स्थापना 
के और एक राज्य के दूसरे पर आधिपत्य के अन्त करने के पक में थे । 


शारगा, “गांधी, पृ० ३८६-६० पर उद्धत 

ह०, १४-१०-३६, ५० ३०१ | ह 

ये> इं०, मा० २, प्ृ० ८६८ । 

ह०; ११-२-३६, प_ृ० ८ और १४-१०-३६, प्ृ० ३०१ । 
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अर्दिंसक राज्य शेश३ 


साप्राज्ववाद्‌ के निराकरण के लिये यह आवश्यक है कि बढ़े राष््र 
आवश्यकताओं और भौतिक उपकरणों की बृद्धि की इच्छा झौर प्रतियोगिता 


को छोड दें । 
विदेशी नीति ओर रक्षा 


अहिंसक अन्तर्राष्ट्रीय ब्यवस्था के विकास में समय लगेगा। उसकी 
स्थापना के पहले पन्तर्राष््रीय भ्र्याय और आक्रमण हो सकते हैं। अध्दिंसक 
राज्य पर आक्रमण की अधिक सम्भावना नहीं और उसके लिये अ्र्दिसऋ पद्धति 
से अपना बचाब करना आसान होगा। भ्रद्िंसक राज्य की जनतंत्रवादी 
सामाजिक-पआार्थिक ब्यवस्था न्याय और समता पर आधारित होगी । इसलिये 
दस राज्य में आ्रार्थिक शक्ति-सम्बन्धो डस संघर्ष का अभाव होगा जिसका 
परिणाम होता है साम्राज्यवाद और क्रांति। राज्य के आंतरिक जीवन की 
अहिंसा उसके बाह्य सम्बन्धों में सी प्रकट होगी। यदि भारत अहिंसा को 
अपना सका तो वह अपने पड़ोसियों के साथ धनिष्टतम मित्रता का सम्बन्ध 
रखने का प्रयर्न करेगा--पढ़ोसी शक्तिशाली हों या छोटे राष्ट्र ।' वह पूर्ण 
निशस्श्रीकरण के लिये और अट्ठिंखक अन्तर्राष्रीय ध्यवस्था की स्थापना के लिये 
प्रयरन करेगा । उसको अर्दिंसा पड़ोसियों की सद्भावना को जगाएगी और रक्षा 
के लिये वह अखिल विश्व की सद्भाववता पर आश्चित होगा । 


यदि भ्रहिंसक राज्य पर कभी आक्रमण हुआ भी तो अ्रहिंसक बचाव 
आसान होगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये गांधीजी द्वारा प्रयुक्त सत्याप्रही 
प्रतिरोध-पद्धति का उपयोग झावश्यक परिवर्तनों के साथ बाद्मा अक्रमणों के 
दिरुद्ध भी होगा । गांधीजी के शब्दों में,'अर्हिंसक सनुष्य या समाज बाहरी आक्र- 
मणों की श्राश! और उनके लिने प्रबन्ध नहीं करत्ता। इसके प्रतिकूल ऐसा मलुष्य 
यथा समाज दृढ़ता से विश्वास करता है कि कोई भी उनके साथ रूगड़ा न करेगा। 
यदि बुरी-से-बुरी बात होती (श्राक्मण द्वोवा) है, तो अ्रहिंसा के लिये दो मार्ग 
हैं। अधिकार समपंण कर देना लेकिन आ्राक्मणकारी के साथ असहयोग करना। 
इस प्रकार मान लींजिये कि नीरोट का आधुनिक संस्करण भारत पर श्राक्रमण 
कर दे, तो राज्य के प्रतिनिधि उसको ( देश के ) अन्दर चले आने देंगे लेकिन 
डसे बता देंगे कि जनता से ज़रा भी सहायता न मिलेगी । वह ( जनता ) 
झाघीनता मानने की अपेक्षा मौत को तरजीह देगी। दूसरा रास्ता होगा 


१, ह०, २०-४-४०, प० ६६ | 
र्‌, हूँ ०, १०-२-४०, हि डंड४र | 
३. प्राचीन यूरोप का एक श्रत्याचारी शासक ! 


श्श्छ सर्वोद्य-तस्व-दशेन 


अहिंसक पद्धति में शिक्षित जनता द्वारा अहिंसक प्रतिरोध । आक्रमणकारी की 
तोपों को जनता निशख्ा अपने आपको ( तोपों को ) खाच्म-सामप्री की तरह 
अपंण कर देगी । दोनों हात्तों में मूलभूत विश्वास यह होगा कि नीरों भी 
हृदयहीन नहीं है। ऐसे ख्री-पुरुषों की अनम्त पैक्तियों का अप्रत्याशित इश्य, 
जो झआक्रमणकारी की इच्छा को आत्म-समपंण न करके चुपचाप जान दे रद्दे दैं, 
अंत में उसको और उसकी फ्रौज को दृवित कर देगा ।”?१ 

गांधीजी के अनुसार अह्िंसक प्रतिरोध में प्रतिपक्षी के आगे बढ़ने में 
रुकावट डालने के लिए भूमि-विदाहक? (स्कॉच्ड अ्रथ) नीति के लिए स्थान 
नहीं । युद्धद-विरोधी की दैसियत से उन्हें जीवन या संपक्ति के विनाश में न तो 
वीरता दीखती है न बलिदान । “मेरे अपने कुएँ में विष घोल देने में या 
उसे इस प्रकार पाट देने में कि मेरा भाई जो मुझे से युद्ध कर रहा है, पानी 
का उपयोग न कर सके, कोई वीरता नहीं है । 7 न उसमें कोई बलिदान 
ही है, क्योंकि वह सुझे शुद्ध नहीं करता और बलिदान की, जेसा कि उसके मूल 
अर्थ का ताप्पये है, पूव-मान्यता है शुद्धता ।” प्राथीन समय के युद्ध-नियम 
कुश्रों में विष घोलने की और अनाज की फ़स्ल बरबाद करने की आज्ञा नहीं 
देते थे । जब कभी संभव होगा अर्दिंसक प्रतिरोधी फ्रस्लों भर झ्ाक्रमण का रियों 
के बीच हस तरह खड़े हो जायंगे कि जबठक पएुक भी प्रतिरोधी जीवित है 
आक्रमणकारी फ़स्ल में से कुछ भी न ले सकेंगे। यदि श्रतिरोधी ब्यवस्थित 
रीति से इस भ्राशा से पीछे हटें कि वह बाद में दूसरी और अधिक अनुकूल 
परिस्थिति में प्रतिरोध करेंगे, तो भी गांधीजी को राय है कि उनको अनाज 
की फ़स्ल और बेसी ही दूसरी चीज़ों का विनाश न करना चाहिए । यदि 
प्रतिरोधी संपत्ति को डर के कारण नहीं, बल्कि मानवतावादी द्वेतु से भर्थात्‌ 
इसलिए अज्षत छोड़ता दे कि वह किसी को भी अपना शत्रु मानने से इन्कार 
कर देता है, तो गांधीजी को इसमें तक, वीरता और बल्निदान दीखता है । 
विनाश न करने में वीरता है क्योंकि प्रतिरोधी जान-बूककर इस जोखिम में 
पड़ता है कि भ्रतिपक्षी प्रतिरोधी को हानि पहुँचाकर भोजन करेगा और उसका 
पीछा करेगा, और उसमें बल्षिदान है क्‍योंकि प्रतिपक्षी के लिए कुछ छोड़ देने 
की भावना प्रतिरोधी को शुद्धता भौर नेतिक ठ्ता देतो है।'* 

कभी-कभी गांघीजी के सामने यहद्द प्रश्न रखा गया है कि सत्याग्रही उस 
हवाई लड़ाई में किसी तरद् कारगर हो सकता है जिसमें स्यक्तिगत सम्पक का 


३, ह०, १६-४-१६४०, ५० ६० । 
२, ह०, २९-३-४२, पृ० ८८; १२-४-४२, ० १०६; १६-४-४२, ४० १२१- 
२२; और ३-३-४२, पृ० १४० । 
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झ्रभाष होता है। जो मनुष्य ऊपर से रूध्यु की बर्षा करता है उसको यद 
जानने का भी अवसर नहों मिस्तता कि उसने किनकी और कितनों को जान 
क्वी है। गांधीजी का जवाब यह है कि घातक बस के पीछे डसे चलाने वाला 
भलुष्य का द्वाथ होता है और उसके सो पीछे हाथ को परिचालित करनेयाल्ा 
मानच-हुदय होता है। और झातठंकवथादी नीति के पीछे यह घारणा दे कि 
यदि आतंकवाद का उपयोग पर्याप्त परिमाण में किया जाय, तो उसका वांछित 
परिणाम होगा, अर्थात्‌ प्रतिपक्षी अस्याचारी को हृच्छा के सामने झुक जायगा। 
केकिन यदि जनता रढ़ निश्रय कर ले कि वह न तो कमी भ्रस्याचारी की 
इच्छानुसार कार्य करेगी, ओर न अस्याचारी के साधनों द्वारा उससे बदला 
क्षेगी, तो भ्रस्याचारी के लिए आतंकवाद 'चालू रखना ल्लाभगप्रद्‌ न रद्देगा । 
यदि अस्याचारी की क्र्‌रता और हिंसा को पर्याप्त भोजन न मिले तो समय 
आएगा जब वह हिंसा ओर झातंक से ऊब उठेगा।"* 


इस प्रश्न के उत्तर में कि वह अरखुबस के विरुद्ध अहिंसा का उपयोग 
किस प्रकार करंगे उन्होंने कहा था, “मैं उसका सामना प्रार्थनापूर्ण-कार्य द्वारा 
करू'गा... .. .मैं बाहर खुले स्थान में आजाऊँगा और (यान फे) चालक को 
यह देखने दू“गा कि उसके विरुद्ध मेरा मुख अशुभ-सूचक नहीं है। में जानता 
हूँ कि चाक्क इतनी ऊँचाई पर मेरा मुख न देख सकेगा । किन्तु मेरे हृदय की 
यह इच्छा कि उसका घुरा न हो उस तक पहुंच जायगी और उसको आंखें 
खुल जायंगी । यदि वह हज़ारों ब्यक्ति जिनकी हीरोशीमा में अणुबम हारा 
रस्यु हुई थी अपने हृदयों में प्राथना के साथ मरे होते ** तो युद्ध 
का भ्रन्‍्त उस ल्जजाजनक रीति से न हुआ होता जसे वह हुआ है।”* 

लेकिन पूछा जा सकता दै कि यदि मलुष्य आक्रमणकारी को आत्म- 
समपंण करने की अपेक्षा अहिंसक रूप से जान दे दें, तो स्वतंत्रता से त्लाभ 
डढाने को कौन जीवित रद्देगा ! गांधीजी के अनुसार हिंसक युद्ध में भी कदने- 
वाद्या सिपाही विजय से लाभ उठाने को आशा नहीं करता । लेकिन जहाँ 
तक अहिंसा का सम्बन्ध है, प्रस्येक व्यक्ति यह मानकर चलता है कि 
अहिंसक पद्धति को तभी सफल्न समझना चाहिए जब कम-से-कम स्वय॑ 
सस्याग्रही अहिंसा की सफलता से ज्ञाभ उठाने को जीवित रद्दे । यद्द न तो 
तकसंगत ही है और न न्यायपूर्ण । सशस्त्र युद्ध की अपेक्षा सल्याग्रह में यह 


१, ह०, २४-१२-३े८, ए० ३६४। 
२. मार्गरेट बोर्क ह्वाइट, 'शाफ़वे ठु फ्रीडम” प्ृ० २३२२। 
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कहना अ्रण्रिक उपयुक्त होगा कि हमें जोबन उसे खोदेने से, बक्षिदान करने से 
मिलता है ।* 


यदि आक्रमण का शिकार घरेलू उद्योग-घन्धों और कृषि-प्रधान सम्यता 
में पनपने वाला अरहिंसक देश है, तो केन्द्रित उत्पादन को अपनाने वाले देशों 
की अपेक्षा इस देश को बहुत कम हानि होगी और वह अआ्राक्रमण का सामना 
बहुत कारगर तरह से कर सकेगा । घरेलू उद्योग-घन्धों का विनाश करने से 
आक्रमणकारी के हाथ कुछ न लगेगा और उजाड़े हुए देश को फिर संभलने 
में बहुत कम समय लगेगा। गांधीजी लिखते हैं, “यदि हदिटठक्कर का भी ऐसा 
इरादा होता तो बह सात लाख अहिंसक गाँवों का विनाश न कर सकता। 
उस प्रक्रिया में यह स्व्रयं श्रहिंसक हो जाता ।?”* इस प्रकार देश की भ्रहटिंसक 
आर्थिक व्यवस्था याह्य आक्रमण के विरुद्ध अधिक-से-अधिक सुदृढ़ बचाव दै। 
अहिंसा की कला सोख कर दु्यल-से-दुबल राज्य बाह्य आक्रमण से अपनी 
रक्षा कर सकता है। किन्तु कोई राज्य--वह युद्ध-साधनों में 'चादे जितना सवस्त 
हो--प्रक्तवान राज्यों के गुट के विरुद्ध स्वतन्त्र नहीं रह सकता । * 


किसी भी राज्य के जीवन का अहिंसा के सिद्धांत के अ्रनुसार संगठन 
होने में शायद बहुत समय लग जाय | गांधीजी उन राज्यों को भी अद्विंसक 
प्रतिरोध के उपयोग की राय देते हैं जो श्रवतक हिंसा को ही रक्ष। का साधन 
समझते रहे हैं। लेकिन कोई भी राज्य अटहिंसक पद्ुति का उपयोग तभी कर 
सकता दे जब वह अन्याय को कमाई से छुटकारा पाले - -धह कमाई पराधीन 
देशों पर आधिपस्य हो या अन्य किसी प्रकार की । 

अबीसीनिया, चेकोस्लोवेकिया, पोलेंड भौर इंग्लिस्तान के निवासियों 
को गांधीजी की यही सिफ्रारिश थी कि वह श्रन्यायी से युद्ध करने से भी 
इल्कार कर दें और उसको आस्म-समर्पण करने से भी । इस प्रकार चीन के 
सम्बन्ध में उन्होंने एक बार कहा था, “यदि चीनियों के पास मेरी घारणा की 
श्रहिंसा होती तो जिनाश के उन अतिआधघुनिक यन्त्रों का--जिनका जापान 
स्वामी है--कोई उपयोग ही न रहता । चीनी जापान से कहते, आप अपने 
सब यंत्र ले आएं, हम अपनी भ्राधी जनसंख्या आपकी भंट करते हैं। किन्तु 
बाकी २० करोड़ आपके सामने घुटने न टेकंगे ।” यदि चीनी यह करते तो 


१, ह०, र८-७-४०, पृ० २२८ । 
२, हू०, ४-११-३६, पृ० ३३२ ॥। 
हे. यं० इं०, २-७-३१; ह०, ७-१०-३६, पृ० २१३। 
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जापान चीम का दास हो जाता।”* उनके अनुसार अहिंसक प्रतिरोध के लिए 
यह आवश्यक था कि चीम-निवासी अपने हृदथों में जापानियों के लिए प्रेम 
विकसित करें--उनके गुणों को बाद करके नहीं किन्तु उनके दुष्कर्मों के 
बायजूद भी । 

यदि अहिंसक ब्यरि करा देश युद्ध प्रारम्भ करे तो उसको चाहिए कि 
वह अपनी सरकार को इस प्रकार दुयंद बनाने के लिए कुछ भी न करे कि 
देश की दर हो जाय । किन्तु इस डर से उनको युद्धों की व्यर्थता में अपनी 
अटल अद्धा भ्द्शित करने के उचित अवसर को न सोना चाहिए | “हसूका 
अर्थ यद्द दै कि घह (अद्विंसक) अपने देश के तथाकथित द्वित के पहले अपनी 
अन्तरात्सा तथा सत्य को रखते हैं। क्योंकि अंतरात्मा के लिए सम्मानने 
किसी भ्यायपूर्श उद्देश्य या हित को कभी हानि नहीं पहुँचाई थी ।” अषहिंसक 
ब्यक्तियों को अपने देश या दूसरे देश की सेना की विजयकासना न करनी चाहिए। 
डनको केवस्त यह प्रार्थना करमी चाहिए कि सत्य की विजय हो । ““जब दोनों 
पक्ष दविंसा के साधनों का उपयोग कर रहे हों तो यद्द निर्णय करना बहुत 
कठिन है कि उनमें से किस पञ्चष की विजय होनी चाहिए ।” अपने को द्विसा 
से भ्रललग रखते हुए भी अहिंसक व्यक्तियों को ख़तरे से न भागना चाहिए भौर 
अपने जीवन की उपेक्षा करके मित्र और शत्रु की एक समान सेवा करनी 
साहिए ।* 

निर्पक्ष अहिंसक देश किसी सेना को पढ़ोसी देश का विनाश करने की 
आज्ञा न देगा | उसे अक्रमणकारी घेना को रास्ता और रसद देने से इन्कार 
कर देना चाहिए। उसे स्त्री, पुरुषों भोर बच्चों की जीजित दीवाल श्राक्रमणकारी 
के सामने कर देना चाहिए और अआक्रमणकारी को उनकी लाशों पर होकर 
जाने को निमन्त्रित करना चाहिए | कद्दा जा सकता दै कि आाक्रमणकारो फ़ौज 
में हृतनी पाशविकता हो सकती है कि वह अह्िंसक प्रतिरोधियों पर होकर 
निकल जाय । लेकिन अपना विनाश होने देकर प्रतिरोधी अपना कतंब्य 
पालन कर लेंगे । इसके अतिरिक्त, “निर्दोष छी पुरुषों की लाशों पर होकर 
जानेवाल्ी फ्रीज़ इस प्रयोग को दोहरा न सकेगी ।”?३ गांधीजी निष्पक्ष देशों 
द्वारा आक्रमणकारी देश के आर्थिक बहिष्कार के पक में भी हैं।* 
१, हैं०, २४-१२-श८, प्‌० रे६४ | 
२. द०, र८-१-३४; एृ० ४४२; १४-४-३६, प्रृ० ८६-६० | 
३, यं० इईं०, १०१२-३१ | 
४. कुछु चीनी आगन्तुकों के इस प्रश्न के उत्तर में, कि भारत में जापानी माल 

के बहिष्कार की क्‍या झ्राशा थी. गांधीजी ने जवाब दिया, “मेरी इच्छा दे 


श्ध्प सर्वोदय-सस्व-दर्शन 


गांधीजी का अत है कि हिंसा पर झ्ाघारित राज्य के लिए अदिसक 
प्रतिरोध का उपयोग क्षगभग असम्भव है ।' किन्सु यदि अन्तर्राष्रीय भआाकरमय 
से पीढ़ित देश हिंसक प्रतिरोध करने का निश्चय करे तब भी निष्पछ्क राक्य का 
कलंब्य है कि वह झाक़रांत देश को नेतिक सहालुभूति और अहिंसक सहारा वे । 
गांधीजी आक्रमण और बचाव की हिंसा में सेद करते थे और पिछुले प्रकार 
की हिंसा का भल्ना चाहते थे, यश्यपि वह यह भी चाहते थे कि प्रतिरोध अहिंसक 
हो (* यदि आक्रांत में उश्यतम वीरता की और निस्‍्वार्थता की क्षमता है और यदि 
वह अपेक्षाकृत बहुत अधिक शक्तिशाली झआक्रमणकारी के विरुद्ध हिंसा से 
असम॒ता का युद्ध लड़ता है तो गांधीजी के अनुसार वह हिंसा लगभग अहिंसा 
है, क्योंकि जब हिंसा सोच-विचार कर नहीं की गई है और जब आलुपातिक 
हिंसा की क्षमता नहीं दे, तब हिंसक अतिरोध का श्र्थ दे “दव। देने वाखी 
हिंसा के सामने यह पूरी तरह जानते हुए भी दबने से इन्कार करना कि उसका 
अर्थ निश्चित मोत है |” सन्‌ १३४४६ का पोलेंड का प्रतिरोध इसी प्रकार का 
इृष्टान्त है। २ 

निसंदेश ,यदि सभी राज्य मिज्ञकर आ्राक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध नेतिक 
प्रतिरोध कर सकते, तो युद्धों और श्राक्रमणों का लोप हो जाता, लेकिन यह 
तभी सुमकिन है जब विभिन्न देशों में साधारण व्यक्ति का नेतिक स्‍तर बहुत ऊँचा 
हो जाय । अन्तर्राष्ट्रीय आक्रमण से पीड़ित देश दूसरे देशों की नेतिक सहायता 
का स्वागत करेगा, लेकिन उसे स्वयं अपनी अहिंसक शक्ति पर निभर रहने 


कि में कह सकता कि इसकी ८ बहिष्कार की ) बहुत आशा थी | हमारी 
सहानुभूति आपके साथ है, किन्तु उसने हमको गंभीर रूप से विक्षुब्ध नहीं 
किया है, नहीं तो हमने सभी जापानी माल, विशेष रूप से जापानी कपड़े 
का बहिष्कार किया होता । जापान केवल आपको ही नहीं जीत रहा है, 
हमको अपने सस्ते, तुच्छु, मशीन से बने माल से जीतने का प्रयत्न कर रहा 
है| आपकी तरह हमारा भी बड़ा राष्ट्र है। यदि हम जापानियों से कहते 
कि हम आपकी एक गज़ छींट भी न मंगावेंगे, और न अपनी रुई आपको 
भेजेंगे, तो जापान अपना आक्रमण जारी रखने के पहिले फिर सोच-विचार 
करता ।?? इस उद्धरण में यद्यपि गांधीजी के मन में स्वदेशी का आर्थिक रूप 
भी है, प्रकट है कि उनका ज्ञोर आक्रमणकारी के साथ अरहिंसक असहयोग 
के साधन के रूप में आर्थिक बहिष्कार पर है | ह०, २८-१-३६, ५० ४४१। 

१, ह०, १२-४-४६, पृ० श्प्८ | 

२, ह०, ६-१२-३६, ४० ३७१; यं० इं०, भा० २, ए० ४२३ । 

३. ६०, २३-६-३६, ध० २८१; और ८-६-४०, पृ० २७४ | 
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और अझकेक्षे अहिंसक प्रतिरोध-पदति का डफ्योग करने को तैयार रहना 
चाहिए । 


युद्ध मजुष्य की जन्मजात प्रदृक्तियों का नहीं सांस्कृतिक परिस्थिति का 


परिणाम है।' उसकी विनाशकठा पहल्ले कभी इतमी अविवेकपूर्ण और 
सार्वभौस न थी श्र न उसका व्यय हतना भारी था जितना आज । युद्ध 
के कारण अधिनायक-तन्त्र (ढिक्टेटर-प्रशाली) की स्थापना की भी आवश्यकता 
पढ़ती है।' इसके अतिरिक्त युद्ध कगढ़ों को निपटाने के स्थान में अधिक 


१. मार्क्सवादियों के अनुसार युद्ध वर्गों की उस आर्थिक प्रतिदन्द्रता से संबन्धित 


है जिसमें दूसरे बर्गों का शोषण करनेवाला वगग प्रमुख भाग लेता है। 
भरिवोल्ट अगेन्स्ट वार' नाम की अपनी पुस्तक में एच० सी० एंगलब् कट ने 
इस सिद्धान्त के पक्ष में मनोवेंशानिक, ऐतिहासिक और मनुध्य-विज्ञान 
( ऐज्थोपालोजी ) संबंधी प्रमाण एकत्रित किये हैं कि “मनुष्य युद्ध नहीं 
है ।? क्विन्‍्सी राइट अपनी “ए स्टडी ऑव बार! नाम की पुस्तक में इस 
नतीजे पर पहुंचे हैं कि युद्ध प्रमुख रीति से मनोवैशानिक नहीं सामाजिक 
बात है । मनुष्यों में कोई विशिष्ट युद्ध -प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि उनमें बहुत-से 
प्रेरक-हेतु और रुचियां हैं जिनके कारण मनुष्य-समुदाय श्राक्रमण करते हैं। 
इसी प्रकार समाजशास्त्री स्वर्गीय काले मेन्हाइम का विश्वास है कि सामा- 
ज़िक संस्थाओं और सामाजिक व्यवस्था द्वारा यह निश्चित होता है कि जन- 
समूह का चरिच्न युद्ध-प्रिय हे या शान्तिप्रिय: और मनुध्य-स्वभाव पर युद्ध 
के श्रभाव का दानिकर प्रभाव नहीं पड़ता । आर० डी० जिलेस्पी अमरीका 
के पश्चिमी तट पर रहने वाली एक रंड इंडियन जाति का हवाला देते हैं। 
इस जाति को युद्ध-संबन्धी बातें बताना असंभव है, क्योंकि उनके पास उस 
धारणात्मक आ्राधार का अ्रभाव है जो उनको युद्ध-सबन्धी बातों को समझने 
में सहायक होता । देखिये राइट, 'ए स्टडी आँव वार! भा० १, ए० २७७, 
भा० २, पृ० ११६६-१२००; मैन्दाइम, मैन ऐंड सोसाइटी”, पृ० १२९३-२४; 
जिलेस्पी, 'साइकोलों जिकल एफेक्ट्सू आँव वार आन सिटीज़न ऐंड सोल्जर 
प० २९६ । 

राइ्ट ने अपनी पुश्तक में इस बात का विशद्‌ विवेचन किया है कि विश्व- 
सभ्यता के अतिश्राधुनिक काल में युद्ध का प्रभाव हुआ है अस्थायित्व, 
एकता का विनाश, परिस्थितियों के अनुकूल बनने की क्षमता का छ्ास, 
सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था में लवीलेपन का अभाव ओर निरंकुशता। 
उपरोक्त प्रभाव के कारण यह कहना पहले से कठिन हो गया है कि सभ्यता 
की गति किस ओर होगी और सभ्यता के आदशों को कार्यान्वित. करने की 


७ सर्वोदय-तस्त्य-र्श शन 


ध्यापक झौर स्थायी बनाता है! दूसरी झोर सत्याग्रह में युद की अपेक्षा 
बहुत कम मलुष्यों को जान से हाथ घोना पढ़ता है और शख्त्रों और क़िले 
हस्यादि बनाने में लो कोई शख्र्चा ही नहीं होता । यह पहले बताया जा चुका 
है कि किस प्रकार अहिंसा की पर्माप्ता कठोर-से-कठोर हृदय को पिघला देती 
है । राज्य के सच्छे अहिंसक प्रतिरोध से उत्पन्न मेंठिक शक्ति का आक्रमणकारी 
देश को सरकार और जनमत पर बहुत प्रभाव पढ़ेगा और उस सरकार के 
लिए अपने राष्ट्र की जनता से सहानुभूति पाना कठिन हो जायगा । 


गांधीजी यह झाशा नहीं करते थे कि बचाव के लिए अहिंसक प्रतिरोध 
का उपयोग करनेवाले राज्य का प्रत्येक नागरिक पूरी तरह अहिंसावादी 
होगा। युद्धवादी देश का प्रस्येक नागरिक भी तो युद्ध-विज्ञान का विशेषज्ञ 
नहीं होता । कोई भी देश थोड़े से विशेषज्ञों भौर भ्रच्छे अनुशासनघाली एक 
अह्ठिंसक फ़ौंज के द्वारा--जिसका अनुपात जनसंरुया से वही होगा जो हिंसक 
फ्रौज का होता है---भाक्रमणकारी का सामना कर सकेगा | 


हस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय आक्रमण के विरुद्ध रक्षा-पद्धति के रूप में अ्रहिंसक 


और निरंतर प्रगति की संभावना कम हो गई है। राइट ने अपनी पुस्तक 
में यह दिखाया है कि युद्ध का परिणाम अनिश्चित होता है और उसका 
खर्चा बहुत बढ़ गया है। पश्चिम में सन्‌ १६४८-१७८६ में युद्ध पेशेवरों 
का युद्ध हो गया था; सन्‌ १७८६-१६१४ में युद्ध का रूप पूजीवादी हो 
गया था; सन्‌ १६१४ के बाद से उसका स्वरूप समग्रताबादी हो गया हैं । 
एस० डब्ल्यू० स्पेगेल की परिभाषा के अनुसार समग्र युद्ध स्वतन्त्र राज्यो 
के बीच ऐसा सशस्त्र संघघ है जिसे एक सशस्त्र समाज विपक्षी राष्ट्र का 
बिनाश करने के उद्देश्य से प्रास्म्म करता है और चलाता है। ऐसे युद्ध में 
साधनों पर नियंत्रण नहीं होता, वह आधुनिक यंत्र-विज्ञान द्वास आविध्कृत 
सभी शस्रों द्वारा और मनोविज्ञान और अर्थशासत्र के साधनों द्वारा लड़ा 
जाता है | इस युद्ध की कुछ विशेषताएं हैं यंत्रीकरण, पहिले की अपेक्षा 
अधिक बड़ी फ़ौजें, युद्ध-प्रयास की तीत्रता और उसका राष्ट्रीयरण, और 
युद्ध-काय में सैनिकों और साधारण नागरिकों में भेद का लोप। आधुनिक 
युद्ध-पद्धति के विकास का रुख़ राज्य को युद्धवादी और समग्र जीवन पर 
नियंत्रण रखनेवाला राज्य बनाने की ओर है। देखिये स्पेगेल 'दि इकना- 
मिक्स श्रॉव टोटल वारः, पृ० ३७; पी० सारोकिन, “कन्टेम्पोरेरी सोशियो- 
लाजिकल थियरीज्ञ', अ० ६; और राइट, ऊपर उद्घृत, भा० १, आ० ६ 
१०, १२ और ए० १२६-३१, १६२ और ३२१। 
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प्रतिरोध की बढ़ी आवश्यकता है और यह निश्चित सालूम होता है कि पद्धति 
बहुत कारगर होगी । 

हस श्रध्याय में उस समाज-ध्यवस्था की रूपरेखा की विवेचना है जिसका 
विकास मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की प्रेम के नियम के अनुसार 
पुनरचना के प्रयास के फलस्वरूप होगा । इस व्यवंस्था के सिद्धांत पूर्करीति से 
निर्धारित नहीं है । समाज-विशेष में उनका प्रयोग समय और स्थान की विशिष्ट 
मांगों के अनुसार होगा और भविष्य की परिस्थितिविशेष पहिले से नहीं जानी 
जा सकती । मनुष्य भरहिंसक राज्य की स्थापना का प्रयस्न करेंगे या नहीं, यह 
इस बात पर निर्भर है कि वह वास्तव में स्वतन्त्रता भौर शान्ति, श्रर्थाव्‌ सच्चे 
जमनसन्त्र की इच्छा करते हैं या नहीं। शांति की स्थापना और जनसमन्श्र की परिपूर्खता 
सम।नार्थक हैं अहिंसा <. विकास के । केवल अहिंसा ही राष्ट्रीय अस्तिर्व और 
अन्‍्तर्राष्टीय सहयोग में और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामाजिक जीवन में 
सामंजर्प स्थापित कर सकती है । 

झहिंसक राज्य सच्चा जनतन्त्र होगा क्योंकि वह स्वतन्श्रता भौर समता 
के अधिक से-अधिक संभव परिमाण पर आधारित होगा । उसमें शोषण कम- 
से-कम होगा और स्वामी-नौकर और पूृ"जीपति-मज़दूर संबंधों का स्थान लेगी 
प्राम्य-सभ्यता पर पनपनेवाली नई सहयोग-ब्यवस्था । 

सामाजिक भ्रौर बहुत कुछ आर्थिक समता ओर विकेन्द्रीकरण के कारण, 
आज के प्रतिकूल, राजनेतिक अ्रधिकारों की समता में वास्तत्रिकता होगी। 
ब्यक्ति का सामाजिक काय योग्यता से संबंधित होगा ओर सेवा पर ज़ोर दिया 
जायगा। इस प्रकार समाज में इतनी सादगी होगी कि जीवन साधारण 
मनुष्य की समझ के बाहर न होगा और फिर भी स्वतन्त्रता और ब्यक्तिस्व, 
सेवा और विधायक आलोचन! के सचेतन जीवन के अवसर की प्रथुरता 
होगी । 


उपसंहार 


गांधीजी के सर्वोदिय-तत्त्व-दशंन का आधार है ससस्‍्य में श्रद्धा । यही 
सिद्धांत -- जिसको गांधीजी ईश्वर, आत्म-शक्ति, नीति-नियम आदि के साथ 
समीकृत करते हैं-- विश्व का आधार दहै। यह स्वयं-संचालित शक्ति अपने को 
विश्व में प्रकट करती है और उसे मौत्षिक एकता देती है । 
सर्वोदिय-तक्त्व-दर्शन के अनुसार मनुष्य के विकास, श्रात्माभिव्यरि, के 
लिए यह आवश्यक है कि वह सत्य को जाने और उस पर अटल रहे, भर्थात्‌ 
सत्याग्रही हो । महानतम सत्य है सब जीवों की पुकता, इसलिए झात्मासिब्यक्ति 
का मार्ग है सबसे प्रेम करना और सबकी सेवा करना, अर्थात्‌ सबके अधिकतम 
हित के लिए प्रयत्न करना । सबकी प्रेमयुक्त सेवा ही भहिंसा है। हस प्रकार 
सस्य की खाना अहिंसात्मक साधनों द्वारा ही हो सकती है। आध्यात्मिक 
एकता की अनुभूति विभाजक, प्रथककारी साधनों द्वारा असंभव है | इसलिए 
गांधीजी का झाम्रह दै कि सबके अधिकतम दित की प्राप्ति के लिए साधन 
साध्य के अजुकूल् होना चाहिए और ब्यक्ति और समुदाय दोनों के व्यवद्दार- 
नियम नोति-संगत होना चाहिए । 


सबके अधिकतम हित की सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि वेयक्तिक 
और सामाजिक जीवन में सत्य को अ्रभिव्यक्ति हो । सत्याग्रही को सत्य का 
ज्ञान प्रस्यक्ष-अ्रनुभूति और श्रद्धा द्वारा हो सकता है। आस्म-शक्ति के विकास 
के लिए और सत्य के ज्ञान के लिए गांघोजी नेतिक अनुशासन को आवश्यक 
सममते हैं । इस अनुशासन का सार दे अहिंसक मूहयों को साधना हारा प्राप्त 
आसत्म-संयम । निरपेद्व सत्य के साजक्षास्कार के लिए सस्याग्रही को चादिए कि 
अपनी जानकारी के सस्य --सापेत्ष सत्य--के अनुसार आचरण करे। उसे 
अहिंसक होना चाहिए, क्योंकि हिंसा मदहानतम सत्य सब जीयों की एकता 
झौर पविन्नता, के विरुद्ध है। इसलिए हिंसा असत्य है । अभ्रहिंसा का अथ है 
अधिक-से-अधिक व्यापक प्रेस, भ्रन्‍्यायी के प्रति भी प्रेस । अहिंसा का भप्रयस्न 
होता है अशुभ को सत्य से जीतना, शरीर-शक्ति का आत्म-शक्ति द्वारा प्रति- 
रोध, अर्थात्‌ श्रन्यायी का कष्ट-सदन द्वारा हृदय-परिवतंन । गांधीजी दो प्रकार 
की अहिंसा में भेद करते हैं---अन्तरिक विश्वास के कारण सिद्धान्त की तरह 
स्वीकार को हुई बीरों की अद्विंसा, भौर हिंसा के उपयोग की अक्षमता के 
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कारया काम बनाने के क्षिए्‌ स्वीकार की हुई दुबंलों की अहिंसा। पहले प्रकार 
की भहिंसा ही अजेय है। 
यीरों की अर्दिसा को विकसित करने के द्विए सस्याप्रद्दी को निसय और 
नश्न होना चाहिए | इसके लिए उसे बद्धाचये का पालन करना चाहिए, भर्थात्‌ 
मन, बच्चन और कम से सब हन्द्वियों पर नियंत्रण रखना जादिए्‌। निदर होने 
के लिए सरयाग्रही का आर्थिक प्रश्नों की ओर रुख़ अस्तेय, अ्रपरिप्रह और 
शरीर-श्रम के शादश्शों के अनुकूल होना चाहिए । गांधीजी का विश्वास है 
कि जैसे-जैसे सश्याग्रही की शाध्यात्मिक उन्नति होती दे वैसे-वेसे वह अपने क्ीवन 
को सादा बनाता है जिसमें वह निम्ततम तथा अधिक-से-अधिक निधन 
मलुष्यों की तरद्द जीवन-निर्वाद कर सके। उसे चाहिए कि घन और अस्य 
भौतिक साधनों पर निभर रहना छोड़ दे । श्ाध्यात्मिक जीवन में इनका 
बहुत महस्व नहीं होता । एक परिसाण में शारीरिक मांगों को पूरा करना 
जरावश्यक है किन्तु यह उचित मर्यादा में ही होना लाहिए | सबके भधिकतम 
हित की सिद्धि स्वदेशी के सिद्धान्त के अजुसार ही हो सकती दे । स्वदेशी 
का सिद्धान्त स्ृजनाध्मक देश-प्रेम का सूचक है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
सत्याप्रही को अधिक दुरवर्ती वातावरण की अपेक्षा अपने निकट के वातावरण 
की सेवा ओर उसका उपयोग करना चाहिए । 
अहिंसा के विकास के किए आवश्यक हुस अनुशासन में मनुष्य-स्वभाव 
की निम्न-कोटि की श्रवृत्तियों विशेष रूप से, प्रजनन, संचयशील्षता, भरोर 
लढ़ने-कगढने सम्बन्धी प्रवृत्तियों और डर और छणा की भावनाओं के 
नियल्श्रण का समावेश है। यह अनुशासन प्रवृत्तियों को बल-पूर्वक दबा देने 
पर नहीं युक्ति-खंगत झात्म-संयम पर ज़ोर देता है । इस अलुशासन के ओऔचिस्य 
का विवेचन अध्याय ३, ४, और २ में किया गया है। यह सिद्धान्त श्रात्म-शक्ति, 
खरस ध्येय तथा अहिंसक साधन-सम्बन्धी गांधीजी की प्राथमिक मान्यताओं - 
के निष्कर्ष हैं और उनके साथ मिलकर अहिंसा का परिपूर्ण भ्रादर्श उपस्थित 
करते हैं। सदि मानव-ठद्देश्य दो अदिंसक साधनों हारा सत्य की साधना, 
तो सर्वोद्य-तस्व-दर्शन की मांग है कि दम प्रचल्षित आदशों का फिर से 
मूल्यांकन करें और जीवन में आंतरिक सामंजस्य को स्थापना का प्रयस्न करें। 
अधषदसिक समाज के विकास में अहिंसक अनुशासन सत्याग्रद्दी 
नेताओं के लिए भनिवाय है। अनुशासन की माँग सत्याग्रही अनुगामियों से 
भी होती है लेकिन उनसे सल्याप्रही नेता की सी नेतिक शुद्धता के उच्च-स्तर 
को झाशा नहीं की जाती । 
सत्याप्रही, जिसने अलुशासन का अभ्यास किया है, योग्य, भात्म- 


३६७ स्वोदय-सर्व-द्श न 


विश्वासयुक्त मेता होता है। वह अपने अमगामियों की स्वेच्छा भौर उनके 
विवेक पर आधारित आजश्ञाकारिता पर निर्भर रहता है और सामुदायिक मामलों 
में जनमत तथा जनसंश्र का सम्मान करता है। मूलभूत सिद्धान्त की बातों में 
उसका पथ-प्रदर्शश उसकी अन्तरात्मा की प्रेरणा द्वारा होता है। नेता का 
उह्े श्य होता है जनता को सत्याग्रह की शिक्षा देना जिसमें समाज का इस 
प्रकार विकास हो कि वर्ग और राज्य की संस्थाओं के अस्तित्व के कारण दूर 
हो जाय। वह जनता ह#। संगठन करता है। अहिंसक समुदाय ऐसा आादुर्श 
जनतंत्र होने का प्रयत्न करता है जिसमें केवल साधारण मामलों में बहुमत 
द्वारा निर्णय होते हैं किन्तु अल्पमत के विशिष्ट हित से सम्बन्धित बातों में 
अर्पमत के बिशेध को अभ्रधिक-से-अधिक ध्यान में रखा जाता हैं। इस 
प्रकार की संस्था में सत्तावादी राजनीति के लिए और संस्था के संगठन को 
हथियाने के लिए राजनेंतिक पेंतरेबाज़ो के लिए कोई स्थान नहीं । श्रन्याय का 
प्रतिरोध करने के अजसर पर संस्था अहिंसक फौज बन जाती है और उससें 
जनतंत्रवादी रीति से चुने हुए नेता का केन्द्रित निय॑त्रण साधारण जनतंत्रवादी 
कार्य-प्रणाली का स्थान ले लेता दे । 

सस्याग्रह अहिंसास्मक साधनों द्वारा सस्यपूर्ण साथ्य की निरंतर साधना 
है और उसमें अहिंसात्मक प्रतिरोध के साथ-साथ सब विधायक कार्यों का भी 
समावेश है । इस प्रकार सत्याग्रह केवल सामुद्दिक प्रतिरोध-पद्धति नहीं है। 
वास्तव में सामूद्िक प्रतिरोध-पद्धति के रूप में अज्ञेय होने के लिए यह 
आवश्यक दै कि सत्याग्रह का अभ्यास दैनिक जीवन के प्रत्येक कारय में हो । 

विधायक तथा प्रतिरोधकारी रूपों में सत्याग्रह सामाजिक प्रगति का 
साधन है । विधायक सत्याग्रह जनता की नेतिक्त शक्ति बढ़ाता है और उसे 
अहिंसक प्रतिरोध के उपयोग के ल्विए भावश्यक श्रभुशासन देता है। बह 
राजनेतिक सत्ता ओर राज्प-ब्यवस्था के सत्याग्रही समुदाय के द्वाथ में आने के 
पहले ही वर्तमान सामान्िक संगठन में अहिसा के सिद्धास्तों के अनुसार 
आमुल परिवर्तन करने की पद्धति है । 

सत्याग्रहदी नेता प्रचार के हरएक उचित साधन का उपयोग करता है। 
उसके निकट प्रचार का अर्थ यह नहीं कि जनमत का शोषण किया जाय या 
उसके ऊपर अनुचित नियंत्रण स्थापित किया जाय, बल्कि यह है कि जनमत 
को सत्यपूर्ण और अहिंसात्मक साधनों द्वारा शिक्षा दी जाय । अध्िसक प्रचार 
इतना लिखे या बोले हुए शब्दों द्वारा नहीं जितना सेघा और कष्ट-सहन दशा 
होता है। रचनात्मक कार्यक्रम, जो सामूद्दिक शुद्धकारी प्रयास? है सत्याप्रह का 
सबसे अच्छा प्रचार है| 
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अतिरोचकारी रूप में सत्याग्रह अन्याध का विरोध करते और कणों 
का निपटारा करने को पद्धति है। सत्याग्रही का उह् श्य होता है विरोधी का 
हृद्य-परिवतन करता और उसमें न्याय की भावना जागृत करना । बदि 
सत्याप्रद्दी प्रतिपक्षी की बुद्धि को प्रभावित करने में असफल होता है, तो वह 
स्वेच्छा। से कष्ट सदकर विरोधी के हृदय को पिघज्ञा देने का प्रयत्न करता है । 
गांधीजी को यह आशा नहीं कि सब तरह के ऊरूगढ़े दूर किये जा सकते हैं । 
लेकिन उनका टई श्य है रगढ़े को विभाशक भौतिक तल से उस विधायक 
मेतिक स्तर पर उठा देना जहाँ सगाडढ़ों का शान्तिपूर्ण रीति से निपटारा हो 
सकता है और विरोध, विरोधी नहीों, दूर किया जा सकता दै। 

सश्याग्रद्द डचित सेदों को दुबाता नहीं, उनमें सामअस्य स्थापित 
करता दै, इसलिए उसमें क्रान्वि-विरोघी प्रतिक्रिया का ख़तरा कम-से-कम 
होता दै और उसके लाभ के स्थायी होने की संभावना होती है। प्रतिरोध, 
जब अर्िसक होता है, तब निषेधास्मक नहीं रद्द जाता और विधायक रूप से, 
आत्मन्‍्शक्ति के उपयोग के फल्लस्वरूप, सामाजिक ब्यवस्था को नेतिक आदश 
की ओर अग्रसर करता है। सत्याग्रह में न्‍्याय और सहयोग पर आधारित 
अहिंसक समाज-ब्यवस्था की रचना और शोषण पर आधारित अन्यायपूरां 
सामाजिक संगठन का विनाश साथ-साथ चलते हैं । गांधीजी के अनुसार, 
अहिंसा का आधार यह विश्वास है. कि सभी मनुष्यों का असोम नैतिक 
मूल्य है ओर उनके साथ इस तरह बतांव करना चाहिए कि वह स्वयं साध्य 
हैं और केवल साधनमात्र नहीं हैं; इसलिए भ्रहिंसा ही स्वर॑श्नता की वह 
जनतन्त्रवादी पद्धति दे जो जनता के वास्तविक स्व-शासन की स्थापना कर 
सकती है। सस्याग्रह दूसन पर"फलता-फूलता है । स्वेच्छा से सदा हुआ कष्ट 
डसकी सफलता का साधन है; इसलिए उसमें हार ऐसी कोई चीज़ हो ही 
नहीं सकती । 

गांधीजी का सामाजिक आदशे दे वह वर्गहीन भौर राज्यहीन समाज, 
बह स्वयं-सब्बाल्षित बोधपूर्ण अराजकता की दुशा जिसमें सामाजिक एकता 
की रक्षा आन्‍न्तरिक और बल-प्रयोग के अतिरिक्त अन्य बाड्ा साधनों द्वारा 
होगी । लेकिन यह आदुश पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो सकता, इसलिए 
गाँचीजी एक ब्यवहायं, मध्यम सार्गीय सामाजिक झादश्श भी डपस्थित करते 
हैं। यह दे प्रसुख रीति से अदिंसक राज्य । हस द्वितीय सामाजिक आदर्श 
में राश्य को रखना मानुषी अपूर्शता के साथ समझौता है। गांधीजी शाज्य को 
झविश्वास की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वह हिंसा पर झ्ाधारित है। उनका 
विश्वास है कि राज्य के जनतम्वबादी डोने के लिए यद आवश्यक है कि 
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नागरिकों में सत्ता के दुरुपयोग का अहिंसक प्रतिरोध करने की क्षमता दो । 
झअहहिंसक राज्य स्थयं ध्येय नहीं हैं; वह सबके अधिकतम हित की सिद्धि के 
साधनों में से एक है। अहिंसक राज्य सर्वोच्च सक्ता रखनेवाला राज्य नहीं 
अनता की सेवा में ज्ञगा राज्य होगा। राज्य विकेनिद्रित जनतन्त्रबादी श्रामीण 
सस्याग्रही समुदायों का संघ होगा। वह समुदाय स्वेच्छा से अपनायी हुई 
सादगी, निधेनता और घीमेपन पर आधारित होंगे, भ्रर्थात्‌ बह जान-बूककर 
जीवन की रफ़्तार धीमी कर देंगे और उनमें शक्ति और घन की खोज की 
अपेता भ्रास्मामिभ्यक्ति को अधिक महत्व दिया जायगा । 

अहिंसक राज्य सीमित कार्य करेगा और कम-से-कम हिंसक-शक्ति का 
उपयोग करेगा। अहिंसक राज्य में समाज की विशेषता होगी सामाजिक 
समता और बहुत कुछ आर्थिक समता। आर्थिक जीवन का आघार होगा 
खेती और घरेलू धन्घे, यद्यपि अनिवाय केन्द्रित उत्पादन भी रहेगा । केन्द्रित 
उत्पादन का संगठन या तो पूजीपतियों द्वारा होगा और डस हालत में 
पू'नीपति भ्ौर मज़दूर एक दूसरे के टूस्टी की तरह और उपभोक्ताओं के द्रस्टी 
की तरह वर्ताव करेंगे; या इस ब्यवस्था के अभाव में उस्पादन के साधनों का 
स्वामिरव राज्य के हाथ में होगा और उत्पादन का प्रबन्ध राज्य और मज़दूरों 
के प्रतिनिधियों के मत से द्ोगा। अहष्टिसक राज्य के आर्थिक जीवन की एक 
महत्वपूर्ण विशेषता होगी छोटे-छोटे भूमागों का द्वगभग पूर्ण स्वावलम्बन । 

उत्पादक घरेलू धंधों द्वारा स्वावक्षम्वी शिक्षा की गांधीजी की योजना 
शिक्षा और जीवन में निकटतम सम्बन्ध स्थापित करेगी और विद्यार्थी के संपूर्ण 
जीवन को विकसित करके उसे अद्टिंसक समाजू-व्यवस्था का साहसी, जागरुक 
और सक्रिय सद॒स्थ बनाएगी । 

आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विघटन, राज्य की भरद्दत्ता में भौर 
कार्यों में कमी, स्वेच्छा पर आधारित समुदायों की बृद्धि, मनुष्यता से गिराने 
वाली निर्धनता और विज्ञासिता से छुटकारा, नई ठाल्लीम भोर भन्याय के 
पविरुद अद्दिंसक प्रतिरोध की परम्परा--इन सबके कारण मनुष्य जीवन को 
समझ सकेगा और समान और राज्य जनतन्त्रवादी बनेंगे । 

अ्हिंसक राज्य अहिंसक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग करेगा । 
शान्ति की स्थापना केवल्न संस्थाओ्रों के बाह्य रूप में परिवर्तन करने से नहीं हो 
सकती । उसके क्षिप आवश्यकता है उन आदर्शों और मनोश्यृस्तियों को सुधारने 
की जिनकी अभिव्यक्ति युड़, साम्राज्यवाद, पू'जी वाद आदि में होती दे । 


सस्याग्रह-दर्शन साम॑जस्यपूर्ण मानवनजीवन का दुशन है। गांधीजी के 
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झमुसार आस्सा ही समुष्य की वास्तविकता दै। सबकी झारसा एक है और 
जीयन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज-सेचा इस सत्य की अनुभूति का मार्ण है। 
गांधीजी मनुष्य की शारीरिक माँगों की उपेक्षा नहीं करते, किन्तु उनका 
विश्वास है कि इन माँगों को मनुष्य की आत्मानुभूति की नेतिक और 
आध्यात्मिक आजश्यकताझों के अजुझूल होना चाहिए । दस प्रकार सप्याग्रह 
आत्म-शक्ति द्वारा संचालित सामंजस्थपूण जीवन का दशेन है। सरत्रदिय- 
तश्व-दशन आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में, आदर्श और ब्यवह्र में, 
ब्यक्ति और समाज में एकता स्थापित करता है। गांधीजी एक और तो सत्य 
को दर्शन भौर सामाजिक जीवन का श्राधार बनाते हैं और दूसरी ओर सत्य 
को बहुमुखी जीवन की प्रशुरता से युक्त करते हैं । 


गांधीजी के राजनैतिक सिद्धान्त उनके जीवन-दर्शन के अवयच रूप हैं। 
विज्ञान या वास्तविकता के नाम पर राजनीति को नेतिक सिद्धान्तों से अलग 
रखना उनके निकट आध्यात्मिक विकास के लिए घातक है। अहिंसक प्रतिरोध 
क्रांति की पद्धति और उसके दर्शन को उनकी बढ़ी देन दै। राजनीति-दुर्शन 
के इतिहास में किसी भी अन्य विचारक को अपेक्षा उन्होंने श्रधिक स्पष्ट और 
निम्चित रूप से बताया है कि अधिंसा और जनतन्श् एक दूसरे के अविभाज्य 
अज् हैं और इनमें से प्रस्येक वूसरे के साथ ही सफलतापूबंक कार्य कर सकता 
है । उनको पेसे जनतन्त्र की घारणा--जिसमें व्यक्ति ने सत्ता के दुरुपयोग के 
अहिंसक प्रतिरोध की क्षमता प्राप्त कर क्षिया है, जिसमें अल्पमत के विरोध का 
अधिक-से-अधिक ध्यान रखा जाता है और जिसकी विशेषता है बहुमत की 
उदारता--जनतन्त्र की पश्चिमीय धारणा से बहुत आगे है। पश्चिम के जनतंत्रों 
में श्रदिसा जीवन का नियासक सिद्धान्त नहीं माना जाता, इस/लए गांधीजी 
उनके नेतिकता के दावे को ठीक नहीं सानते और उनको शोषण का साधन 
समससते हैं । 

इसी प्रकार गांधीजी को पश्चिम के कुछ अ्रथ-शास्तरियों का यह मत 
मान्य नहीं कि अर्थ-शास्त्र को नेतिक मुल्‍्यांकन से अलग रखना चाहिए । उनके 
अनुसार नीति-शास््र और अथ-शासत्र में कोई निश्चित भेद नहीं। आशिक 
प्रश्नों पर उनका सत उनके इस विश्वास की अभिव्यक्ति है कि मलुष्य के 
नैतिक द्वित को मुनाफे की भावना और घन-प्रियता के आछीन नहीं करना 
साहिए और शेष मानव-ब्यवह्ार की तरद्द श्रार्थिक काये को व्यवस्था भी हस 
प्रकार को होना चाहिए कि वह नेतिक द्वित को हानिकर नहीं सहायक हो । 

खेकिन जेसा कि गांधीजी हमें याद दिखाते कभी नहीं पकते थे, उनका 
दर्शभ पूर्या या झ्रम्तिम सत्य नहीं है। वह कद्दसे थे कि वद्द सत्य को खोजते 
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थे, उसके प्रयोग करते थे । उनका जीवन सत्याभह-विज्ञान के निर्माण की 
कया है। डसकी विकास-प्रक्रिया आज भो चालू दै। अपने आदर्श के मुख्धभूत 
सिद्धान्तों के बारे में भी वह सानते थे कि उनके निरपेक्ष होने का दावा करमा 
तकं-संगत नहीं । किन्तु यद्द होते हुए भो उनके अनुसार एक प्रकार की सापेक्ष 
नेतिकता अ्रपूर्ण मानच के किए निरपेक्ष सी ही है ।" उनके जीवन के भ्रन्तिम 
भाग में उनके श्रयोग आ्रादर्श की बुनियादी धारणाओं की अपेक्षा उपयोग के 
ब्योरे से श्रधिक सम्बन्धित थे, यद्यपि अहिंसा के डपयोग के बारे में कुछ 
महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल अभी होना है। लेकिन यदि दम युद्ध-कला के दीघंकाली न 
इतिहास को ध्यान में रखें, तो ऐसा लगता है कि छः दशाब्दियाँ--- 
जिनमें गांधी जी ने अहिंसा के प्रयोग साम्ुदापिक मामक्षों में किए --सत्याग्रह 
के शान्ति के परिपूर्ण विज्ञान के रूप में विकलित हो जाने के लिए बहुत ही 
थोष़ा समय है । 

जहां तक मौलिकता का प्रश्न है गांधीजी स्वयं कहते हैं, '“ मैं 
कोई नया सस्य प्रदर्शित नहीं करता। मैं बहुत से पुराने सत्यों पर नया प्रकाश 
डढाल्षने का दावा अवश्य करता हूँ ।?* “मैंने पद्िला मौतिक सत्याग्रह्दी होने 
का दावा कभी नहीं किया । जिसका मैंने दावा किया है वह दै उस सिद्धांत 
का लगभग सावेभौस पेसाने पर उपयोग ।??? उनके समथ के पहिले अहिंसा 
ऋषियों और सन्‍्यासियों की विशेषता मानी जाती थी । अश्रहिंसा 
में बह अर्थ को परिपूर्णता, प्रयोग की ब्यापकता और उत्कृष्ट प्रभावशीज्ञता ल 
थी जो गांधीजी के निरन्तर प्रयास के फल्लस्वरूप आज़ उसे प्राप्त है। गांधीजी 
मे यह दिखाया दे & अहिंसा का उपयोग जीवन की प्रस्येक परिस्थिति में 
हो सकता है। उन्होंने आज के परिवर्तित जीवन के शब्दों में भ्रष्टिसा को 
नव-व्याख्या की है | उनके दर्शन में अहिंसा को विकास और नवजीबन मिला 
है । जहां तक मानव-जाति को रक्षा और विकास जीवन के नियम अ्रह्विंसा पर 
आधारित हैं, सामाजिक ओर राजनेतिक दशन को आधुनिक संसार में अ्रह्टिंस| 
के अधिकतम प्रामाणिक ब्याख्याता गांधीजी की देन जितनी बहुमूल्य हे 
उतनी अन्य किसी विचारक की नहीं । * 


, हैं० २३-१२-३६, पृ० ३८७ | 

यूं० इं०, भा० १, पएृ० २६७ । 

* यु० इं०, भार ३, पू० ३६७ || 

, स्वर्गीय सी० एफ० एन्ड्रयूज़ ने एक बार लिखा था, “मैं नहीं समझता कि 
हमारी पीढ़ी में नैतिक सत्य के क्षेत्र मैं अ्दिसा के व्यवहार में मि० गांधी के भय- 


ब्रज /४ ना 


उपसंदार ३६६ 


सर्वोदय-तस्त्व-दु्शन सानव-हिंत को आधुनिक संसार को सर्वश्रेष्ठ देन 
इस कारण है कि गांधीजी का व्यक्तित्व केषल राजनीतिक्ष या विचारक 
के व्यक्तिस्व से कहीं अधिक महान था| वह दृष्टा थे, असाधारण स्ंजनाध्समक 
प्रतिभा के नेतिक महापुरुष थे जिनका क्गभग छुः दशाब्दियों निरन्तर 
प्रयास था सत्य के ज्ञान के लिए भारतीय परम्परा के अनुसार आवश्यक नेतिक 
अनुशासन की साधना। उनके दशंन का आधार है सत्य का सर, उसका 
प्रौदवम फल, भ्रहिंसा, जो उनके अनुसार जीवन और उसके विकास का 
नियम है। गांघीजी यह भी महसूस करते थे कि अहिंसा उनका ईश्वर-दत्त 
जीवन-कार्य है। बह लिखते हैं, “मुझे विश्वास दे कि ईश्वर ने सुके अधिक 
अच्छा रास्ता दिखाने का साधन बनाया है।”' “इंश्वर ने भारत के सामने 
अहिंसा को उपस्थित करने को म्रुके अपना साधन चुना है '' ॥7?९ ०मेरा 
जीवनोदेश दे पारस्परिक सम्बन्धों की--चाददे वद्द राजनैतिक हों, चाहे आर्थिक, 
घार्मिक या सामाजिक-- व्यवस्था के लिए अधट्विंसा को अपनाने के किए प्रत्येक 
भारतवासी' * “और अन्त में संसार का मत-परिवर्तेन ।?? 


कम-से-कम_ उपयोगिता के विचार से मानवता को रक्षा और 
विकास के लिए अहिंसा को अपनाना ही 'वाहिए। लेकिन क्‍या आज 
जब अन्याय और लोभ का बोलबाला दे, लोग गांधीजी के संदेश को 
स्वोकार करंगे ? निस्सन्देद्द सत्याग्रह-विज्ञान का अभी विकास हो रहा दे 
और जिनके रक्षित स्वार्थ हैं या जिनको आधुनिक सभ्यता और उसके 
अमपूर्ण मूल्यों के कारण चकाचोंध हो गया दै उनके लिए सस्याग्रह के 
संदेश को समझना कठिन है। इसलिए हो सकता है कि अविद्या या 
स्वाथंपरता के कारण मनुष्य नेतिक उच्चता के आवश्यक स्तर पर पहुंचने 
में प्रसफल रद्दे। शायद धन ओर शक्ति को पागलों की सी खोज में 
खोया साम॑जस्यहीन संसार स्वार्थपूर्ण अमानुषिक मार्ग को बदलने से हन्कार 
कर दे । उस दुशा में सत्याग्रह अपने समय से पहले की बात है। लेकिन 
मनुष्य नैतिक नियमों को तोड़ नहीं सकता । उनकी उपेक्षा से वद्द अपना 
ही विनाश कर बेठता है। गांधीजी कहते हैं, “कोई भी ब्यक्ति या राष्ट्र दंड-सुक्त 


रहित तक की अपेक्षा कोई अधिक महत्वपूर्ण ओर प्रेरक देन हुई है |” 
“स्पीचेज्ञ, इन्ट्रोडक्शन, ए० १४। 

१, द०, २६०६-४०, छू० ३०२।॥ 

२. ह०, २३-७-र८, प्रू० १६३ | 

३, ह०, १३-७-४०, पृ० ४१० । 
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रहकर नेतिक लियसों. का उल्लंघन नहीं कर सकता ।”' यति अहिंसा ही 
एकमात्र ठीक मार्ग है तो या तो मानवता को उसे अपनाणा होगा था उसका 
विनाश निश्चित है। 


किन्तु गांधीजी अहिंसा के भविष्य के सम्बन्ध में ज़रा भी निराश 
नहीं थे। उनके शब्दों में, “में केवल यह कह सकता हूं कि अहिंसक का के 
संगठन का मेरा अधे-शताब्दी का अनुभव सुमे भविष्य के बारे में झाशा 
दिलाता है|?! “कल का संसार आवश्यक रूप से अहिंसा पर आधारित 
समाज होगा |”? “में अपने हृदय के अधिकतम आंतरिक भाग में महसूस 
करता हूँ...... कि संसार रुधिर-पातसे बहुत दुखी दहै। संसार उससे बचना 
चाहता है और मेरा यह विश्वास दे कि यह भारत की प्राचोम भूमि का 
सौभाग्य होगा कि वह संसार को बचाव का रास्ता दिखाएु |?” * 


इसमें संन्देह नहीं कि अहिंसा मनुष्य की अधिकतम शक्तिशाली 
प्रवृक्तियों से मेल खाती है--सच्चा और अच्छा। बनने की और दूसरों 
से प्रेम करने और उनके लिए कष्ट सहने की प्रवृत्तियों से। इसके अतिरिक्त 
भीषण असमता, अन्याय, आर्थिक अनिश्चितता, हिंसा, घृणा और दर, जो 
आज के संसार में इतने व्यापक हैं सत्याग्रह की अपीक्ष को ज्ञोरदार बनाते 
हैं । अणु-बम के अन्वेषण के पहले दही गांधीजी की शिक्षा और आंदोलनों का 
संसार के विचारकों पर और जनता पर गहरा प्रभाव पढ़ा था । 

गाँधीजी महसूस करते थे कि अ्रहिसा का भविष्य उसके भारत में 
सफल होने पर निर्भर है और अहिंसा की अट्ट परम्परा के कारण यदह्द भारत 
का निर्दिष्ट ऐतिहासिक कार्य है कि वह मनुष्य जाति को सत्याग्रह का संदेश 
दे । सन्‌ १६३२ में उन्होंने क्िखा था, “उसके (भहिंसा के) फलप्रद दोने में 
बहुत समय लग सकता है; लेकिन जहाँ तक में समक सकता हूँ कोई अन्य 
देश इस सन्देश को उससे (भारत से) पूर्व परिपूणे न कर सकेगा ।?५ 


१. एथिकल रेलिजन), प्ृ० ४८ | 

२, हू०, ११-८-४०, ४० २४१ । 

३. कैटलिन, 'इन दि पाथ आँव महात्मा गांधी, प० ३२२ पर उद्धू त। 

४. आर० के० प्रभु ऐंड यू० के० राब, 'दि माइंड ऑव महात्मा गांधी?, पृ० 
१४४ पर उद्धृत। 

४, ह०, १२-१२-२५ | लेकिन वह सदा अहिंसा की सावंभौम व्याबहारिंकता में 
विश्वास करते थे। कभी-कर्मी वह यह भी महसूस करते थे कि यद्यपि 
अहिंसा के संदेश का भारत में फलप्रद होना उनको. बहुत स्वाभाविक और 
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भारत में अहिंसा का भविष्य अहिंसा में विश्वास करनेवाक्षों की 
सच्चाई पर निभेर है, चाहे उनकी संख्या बहुत कम ही क्‍यों न हो, जैसा कि 
उसके होने की सम्भावना भी है। अहिंसा में हन विश्वास करनेबालों को 
गांधीजी का संदेश है कि, “वह, जिन्हें विश्वास है कि अहिंसा ही वास्तविक 
स्वतन्त्रता प्रा करने की एकमात्र पद्धति है, अहिंसा के दीपक को आज के 
घोर अन्धकार में भ्रज्वक्षित रख | थोड़े से व्यक्तियों का सत्य असर दिखाएगा, 
लाखों का श्रसत्य हवा के मोंके के सामने भुसे की तरह उड़ जायगा ।??" जनता 
का मत-परिवर्तन केवक्ष आदर्श द्वारा नहीं, बल्कि उन थोड़े से व्यत्ति.यो के 
समुदाय द्वारा होगा जो स्वाथ्थरद्धित हो ऋर, निश्चयपू्वंक, साहस के साथ आवुर्श 
को अपने जीवन में उतार कछंगे ओर घोर संकट में भी मार्ग से विचलित न 
होंगे । 

दृढ़ निश्चयवाल्ले हन थोड़े से सत्यापग्रद्ियों को नेता से प्ररणा मिलेगी । 
एक बार गांधीजी ने कहां था, “मेरी रस्‍्यु के बाद यदि अहिंसा का नाश हो 
जाय तो मान लेना चाहिए कि मुरूमे अहिंसा थी ही नहीं ।!?* 

यह गांधीजी का आत्म-परीक्षण ही नहीं है बढ्कि उन लोगों के लिये 
कसौटी है जिनकी मान्यता दै कि उन्होंने गांधीजी के मार्ग को स्वीकार किया 
है । किन्तु उनकी अटल आस्था थी कि अहिंसक मार्ग से ही मानव-समाज की 
पुनरंचना सम्भव है। वह लिखते हैं, “अहिंसा संसार के मद्दान सिद्धान्तों में 
से एक है जिसका संसार की कोई भी शक्ति विनाश नहीं कर सकती। मेरे 
समान सहस्तों की (अ्रद्दिसा के) आदर्श को सिद्ध करने में रूत्यु हो सकती है, 
किन्तु अहिंसा का कभी विनाश ल होगा। और अहिंसा के संदेश का प्रचार 
केवल विश्वास करनेवाल्नों के इस आदुर्श के लिए जान देने से हो सकती है।”” * 


सुगम मालूम पडता था किन्तु यह भी सम्मव था कि अहिंसा भारत की 
निष्किय जनता की अश्रपेक्षा केरोप की सक्रिय जनता को अधिक शीघ्र 
प्रभावित कर सके | यं० इं०, १२-६-२४, प्ृ० २०४ । उनके महाप्रम्थान 
के बाद उनके बहुत से देशवासी गांधीजी की इस देश से जो आशा थी 
उसके पूर्ण होने के बारे में निराशापूर्ण हैं । 

१, यं० इं०, भा० २, ए० ११५४३ | 

२. घनश्यामदास बिड़ला, “बापू”, ४० ३६ | 

३, ह०, १४-४-४६, ४० १४० | 
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